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आत्मधमे "४७« 


वषे पांचवां, अंक ? 


संपादक।य 


भाद्रपद शुत्ष पंचमी से चतुरदेशी तक के दस दिनों को “दश 
लक्षण पत्र” कहा जाता है; सनातन जैनशासन में इसे ही परयूषण पर्व 
कहते हैं । शास्त्रों में तो दशलक्षण प्र बे में तीनबार पाने का 
बगन है, किन्तु वर्तमान में भादत्र मास्त में ही उमकी प्रसिद्धि है।इस 
घारमिक पर्व की बीतरागी मिनशापन में अपार महिमः है । 
जनशासन का यह पवित्र प्र श्रनादिकालीन है | इस पर्व सम्बन्धी 
इतिहास इमप्रकार है:-प्रत्येक काल में अ्रतरमााणीफझ्ाल का पंचम पारा 
पूणी होने के पश्चात्‌ छट्टा धारा प्रारम्भ होता है, और लोग झनायबृल 
बाले, हिपक एवं मैसाहारी होजाते हैं; उसके पश्चात्‌ उत्सर्पिणीकाल 
के प्रारम्भ में भ्रषाढ़ बदी# एक्रम से प्राग्म्म होकर ४६ दिनों में 
झमुक प्रकार की बरसात, पवन झआ्राती है और फल- फ़लादि पत्ते हैं। 
वह देखकर लोगों के मन में झायबुद्धि पैदा होती है झौर तभी से वे 
मैामाहार इत्यादि हिसक वृत्तिय्यों को छोड़कर उन फल-फ़लों से जीवन- 
निर्वाह बरते हैं; इसप्रकार भादव घुदी पंचमी के दिन चिरकाल मे 
चले आारदी धनायता और हिपकवृत्ति पलटकर लोगों में चायेता, सर 
लता, क्षमाभात प्रगट होते हैं; इसीसे उप्तदन से प्रारम्भ करके दल 
दिनतक दशलक्षण पत्र मनाया जाता है । पत्न श्र्थात मंगलक्राल, पत्रित्र 
झवबसर । वास्तव में अपने आत्मख्भाव की प्रतीतिपूनेक जो निर्मल 





* इस बरसात का प्रारम्भ अषाड़ वदी एक्म से होता हे, इससे जेनश|सन 
के प्रनुमार उसीदिन से नतावे छा प्रारम्भ होता है | 


:२: खात्मधम : ४६ 


बीतरागी दशा प्रगट की वही यथार्थ पत्र है, वही झात्मा का मंगलकाल 
है और वही पत्रित्र अससा है। जहाँ ऐसा भावपत्र हो वहूँ बाह्य दष्य- 
क्षेत्र-काल को उपचार से प्र कद्ठा जाता है| यथाथ्थरीति से तो भात्मा 
के शुद्ध भावों में द्वी प्र है, रागादि में भथत्रा बाह्य पदाथों में प्र 
नहीं है । इतना भेदज्ञान रखकर ही प्रत्येक कथन का ध्थ समकना 
च।हिये। पर्बी का प्रयोजन झात्मा के वीतरागभाव की वृद्धि करने का है। 

मुनिकरों के चारित्रदशा में उत्तमज्ञमादि दसप्रकार के धर्म होते हैं । 
माद्पद शुक्ला £ से १४७ तक दप्त दिन के बीच इन दस धर्मों की क्रमा- 
नुपार भावना भायी जाती है, इसीसे उन दस दिनों को 'दशलक्षण पर्व! 
बहा जाता है | यहद्द ध्यान रखना चाहिये कि यह भादव खुदी पंचमी 
श्राद दिन तो कालद्रब्य की दशा है-उसमें उत्तमक्षमादि धम नहीं हैं, 
किल्तु आत्मा में सम्यकृदशनपूत्रेक बीतरागभाव प्रगट करना ही उत्तम- 
क्षमा धम का पर्व है ओर चाहे जिसप्तमय भ्ात्मा यह भाव प्रगट कर 
सड्ता है। तिथि के झाघषार से धम नहीं; किन्तु आत्म! के श्राघार 
सधम है। 

भादत सुदी ५ से १४७ तक्र के दप्त दिन भनुक्रम से १-उत्त- 
मक्तमा, २-मादेव ( निरमिमानता ) ३-श्राजंत्र ( सरलता ) 9-शौच 
( निर्नेभता ) ५-सत्य, ६-संत्म, ७-तय, ८-त्याग, ६-न्रार्किचन्य 
( अकिचनयना ) और १०--्द्यचये धरम के दिन माने जाते हैं । प्रौर 
दप दिनों के बीच दत्त धर्मो के स्वरूप का बरणन, उनके माहात्म्य का 
चितबन, उनकी प्राप्ति का अभ्याप्त और भावना की जाती है। 


परन्‍्तु बतमान में तो भ्रधिकांश लोग यह नहीं जानते कि उत्तम- 
छ्वमादि धर्मा का सत्यखरूप क्‍या है ओर उसे जानने का प्रयं जन रखे 
बिना, मात्र रूढ़े के अनुपार दम दिनों को मनाकर झपने को कृतकृत्य 
समकते हैं । परिणाम यह होता है कि वे झात्मा के उत्तमत्तपादि धर्मों 
का स्वरूप न जानने से उप्त धर्म की सच्ची उपासना नहीं कर पाते 
और प्राप्त हल्याण से तो वे वेचित ही रहते हैं। जो भात्मा का स्वरूप 
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प्मककर घपने में उत्तमद्यमादि घमे को झाराधना प्रगट करे-उसने ही 
यथार्यरीति से दशलत्ण प्र को मताया-ऐवा कह्दा जाये । 


वीर संबतू २०७३ के दशलक्षण पत्र के दिनों में सोनगढ़ में परम- 
पूउय श्री कानजी स्वामी ने श्री पद्मतरिद झाचायदेव द्वारा रचित पद्च- 
नन्दिपंचविशतिका में से उत्तमक्षमादि दस्त धर्मों के व्यास्यान करके उन घधर्मो 
का यथायल्वरूप पझपूर्ततीत से समकाया है, वे व्याख्यान इस झड्डू 
के रूप में प्रकाशित किये गये हैं | भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव 
का महान सूत्र है कि-दंसण मूलो धम्मो” भर्थात्‌ थम का मृल सम्य- 
कूदशन है; उस्रके झनुस्तार इन उत्तमक्तमादि दसघर्मों का मूल भी 
सम्यम्दशन ही है-यह बात इन प्रवचनों में यथार्थरीति से समकाई गई 
है; तथा यह उत्तमक्ञगादि दसधम मुख्यतः मुनियों के धम हैं; किम्तु 
गृहस्थ-श्रावक्नों के भी सम्पग्दरीनपूत्रे. वे उत्तमक्षमादि धमे किसग्रकार 
होसकते हें-वह भी इसमें बतलाया है। 


शात्मार्थी जीवों ! इन प्रवचनों द्वारा उत्तमक्षमादि दसघर्मो का 
यथाथे सररूय समको ओर भपने झात्मा में उनकी आराधना प्रगट करो ! 


। रामजी माणेकर्चद दोशी प्रमुख- 


भादपद शुक्ला-१ ४ के न | 
बोर ले व हज श्री जन स्वाध्यायमन्दिर ट्स्ट सोनगढ़ 


( सोराष्टू ) 


दस-धर्म 


४उत्तमत्मामार्दवा जवशो चस त्यसं य म- 
तपस्त्यागाकिचन्यबह्मचर्यारि धमे! ।”' 


अथः--:त्तम क्षमा, मार्दव, ब्याजब, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, 
झाकिवन्य और ब्रह्मचय, यह दसप्रकार के ध्म हैं । 


(श्री तत्वाधेसूत्र प्र. ६ सूत्र ६) 


इस सूत्र में बतलाया गया “उत्तम! शब्द क्षमा प्रादि दप्त धर्मों को 
लागू होता है। यह गुशवाचक शब्द है। उत्तमक्तमादि कहते से यहाँ।- 
पर रागरूप क्षमा को नहीं लेना चाहिये, विल्तु खरूप के भानसहित 
क्रोघादि कषाय के पश्रभावरूप क्षमा समकता चाहिये। उत्तमक्षमादि गुश 
प्रगट द्वाने पा क्राबादि कषायों का पझमात होता है, इससे झ्ासखतत्र को 
निवृत्ति होती है भर्थात्‌ सत्र होता है। 


झनेक जीब ऐसा मानते हैं कि बेघादिक के भय से अथवा खर्ग- 
मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि न करना सो धर्म है; किन्तु उनकी यह 
मान्यता मिथ्पा है; क्योंकि उनका क्रोधादि करने का भ्रभिप्राय तो दूर 
हुमा ही नहीं | जप्ते कोई मनुष्य राजा आदि के भव से झथवा साधुता 
के लोम से पर-खी सेवन नहीं करता तो इससे उसे त्यागी नहीं कहा 
जापकत., उप्तीप्रकार उपयुक्त मान्यता वाले जीव भी क्रोबादिक के त्यागी 
नहीं हैं, उनको घर्म नीं होता । 
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प्रश्नः--फिर क्रोधादि का त्याग किपप्रक्नार हो ! 
उत्तरः--पदार्थे इष्टनअनिष्ट भासित होने से क्रोधादि दोते हैं । 
तत्वज्ञान के भ्रम्यास से जब्र कोई भी पदार्थ इष्ट-भनिष्टरूप भासित न 
हो उसप्तमय क्रोधादि स्वतः उत्पन्न ही नहीं होते और तमी यथाथे पा 


होता है। 
चमादि धर्मा की सामान्य व्याख्या 


(१) क्षमाः--निदा, गाली; हास्य, भझनादर, मार, शरीर का घात 
ह्यादि होनेपर अथवा उन प्रध्गों को निकट भाता देखकर भावों में 
मलिनता न होना सो क्वमा है । 


(२) मादवः--जाति इत्यादि झाठप्रकार के मद के प्रावेश से 
होने वाले पझमिमान का भ्रभाव सो मार्दव है, भथवा परद्रव्य का में 
कर सकता हूँ-ऐसी मान्यतारूप अईकारभात्र को जड़मूल से उखाड़ फेकना 
सो गार्दत्र है । 


(३) आजैबः--मा आ-कपट से रहित सरलता, सो भाजत है । 


(४) शौच:--उस्कृष्टतापूवेकक लोभ से विराम लेना-निवृत्त द्लोना 
सा शोच भर्थात्‌ पवित्रता है । 


(५) सत्यः--सत्‌ जीत्रों में-प्रशेमनीय जीवों में साधुकचन (सरल 
वचन) बोलने का भाव सो सत्य है । 


(६) संयमः--समति में प्रबतेन बरनेवाल्ले मुनि द्वारा प्राणियों 
को दुःखी करने का त्याग सो संप्रम है। 


(७) तपः--भात्रकर्म का नाश करने के लिये झपनी शुद्धता का 
प्रनपन सो तप है । 


(८) त्याग;:--संयमी जीवों को येग्य ज्ञानादिक देना सो त्याग है । 


; ६; झात्मघम ; ४६ 


(६) आर्किचन्यः--विद्यम/न शरीर में भी संस्कार के त्याग के लिये 
यह मेरा है-ऐसे झतुराग की निवृत्ति सो आकियन्य है। भात्मखरूप 
से भिन्न शरीरादि में झयव्रा रागादि में ममललरूप परिणामों का भाव 
सा आाकिचन्य है । 

(१०) ब्रह्मचयः--ल्रमात्र का त्याग करके झपने ह्रात्मखरूप में 
लीन रहना से ब्रह्मवर्य है | पू्े में भागे हुए ब्ियों के भोग का स्मरण 
झोर उमकी कथा सुनने के त्याग से प्व स्तरों के पास बैठना होड़ 
देने से तथा स्च्छन्द प्रवावन रोकने के लिये गुरुकुल में रहने से त्रह्म- 
चये का पालन पूरणय से हंता है। 


इन दम बोलों में उत्तमां शब्द लगाने से उत्तमत्षमा इत्यादि दस 
घर्म होते हैं | उत्तम कहने से सम्यकृदशन पहित स्मक। चाहिये । 
प्तम्यग्दशन के ब्रिना उत्तमक्षमादि घर्म नहीं होते । य!नी इन उत्तमक्ष- 
मादि दप् धर्मों को शुमरागरूप नहीं प्मकना किन्तु कषायरहित शुद्ध 
भावरूप जानना चाहिये। 


( मोक्षशासत्र- गुजराती टीका ) 


देसण मूलो धम्मो 


भगवान श्री कुंदकुदाचार्यदेत दशनप्राभूत की दूसरी गाया में 
कहते हैं क्रि-सर्वनज्ञ भगवान ने गणधरादिक शिफ्ष्यों को जिस धर्म का 
उपदेश दिया है-उसप्त धरम का मूल सम्यकूदशन है । 


श्री स्वेज्देव की परंपरा से जो जिनमत प्रवतेमान है उसमें धम की 
प्ररूपणा चार प्रकार से है; उन चार प्रकारों में सम्पग्दशन ही धमे का 
मूल है | वे चार प्रकार निम्नानुसार हैं:-- 


(१) पत्तुखभाव सो धर्मः--भात्मा ज्ञानानन्दमूरति है, उसका स्वभाव 
ज्ञान-दशनमय चेतना है, वह चेतना शुद्धतारूप में परेणमित हो भ्र्थात्‌ 
स्रभाव की श्रद्धा-ज्ञान-रमणतारूप से परेणमित हो वह धर्म है। भात्मा 
त्रिकाल शुद्ध चेतनास्तररूप वस्तु है ओर विकार क्षाणिक है, ऐसे भेदज्ञान 
पूत्रक झात्मस्वमाव की प्रत॑त और उसका अनुभव सो सम्यग्दशन है 
ओर वही वस्तुस्वभात्र का मूल है। 


(२) दशलक्षणरूप धमः--सम्यग्दशन द्वारा शुद्ध ग्राध्मश्ठमाव की 
श्रद्धा करके उसका ज्ञान और स्थिरता प्रगट करके श्राव्मा को कषाय- 
भावों से बचा लेना ही उत्तमक्तमादि धम हैं। मे उत्तमक्षमादि धर्म 
पम्पादशन के बिना नहीं होते । सम्पकरशन के बिना द्रश्यलिंगी 
मुनि होजाये और कोई जला डाले तथापि क्रोध न करे, लिह 
खा जाये तो भी न बोले तथा शुभपरिणाम रखे, तो भी उसके 
“त्तमन्षमा' नहीं वष्दी जाती; क्योंकि वह सम्यग्दशनरद्वित जीव ऐसा 
मानता है कि मैंने यह बहुत कर लिया भोर शुभ परिणाम रखे हैं 
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इससे भ्रब मुझे! घम होगा । जिपते शुभभात्रों को छा माना 
झौर उनसे भात्मा की ज्ञाम माना, उप जंब को शुभाशुभरद्वित 
शुद्ध चैतन्यस्वभाव पर क्राघ ( अरुचि ) है, उसे भनन्तानुबंधी क्रोव 
कहते हैं | इसलिये सम्यग्दशन ही उत्तमत्तमादि दस घर्मो का मूल है। 


(३) रसतलत्रयरूय धर्म:--भपने शुद्रश्नभाव की श्रद्धा, ज्ञान और 
चारित्र सो रत्नत्रय थम है, उसका मूल भी सम्यददशन ही है । 


(9०) जीवरक्ञरूप धर्मः--भात्म। ज्ञान-दरनसवरूप है, उसको पुण्य- 
पाप के विकारीभार्वों से रक्षा करना झर्थात पुण्य-पाप के विकारीभावषों 
को श्ात्मा का खराब ने मानना, किन्तु पुण्य-पाप से भिन्न शुद्ध 
ज्ञान-दशनमय श्राव्मसभात को श्रद्धा में, ज्ञान में भर स्थिरता में स्थिर 
स्खना ही सच्ची जीवरक्षा है। में परजीब को बचा सकता हूँ ऐश्वा 
मानता तथा पुण्य-पाप के परिणामों द्वारा झ्रात्मा को लाभ मानना सो 
एी ख्जीब को दमा है। परजीय की रक्षा या हिला कोई कर ही 
नहीं सकता; क्योंकि परमोब का जीना या मरता इस जीत के झाधीन 
नहीं है। सम्यदशन द्वारा अपने शुद्रत्बभाव को जानकर उसे जितने 
अंश में त्रिकार से बचाले उतने ही अश में जीशरक्ारूप धर्म है। 
इसका मृल भी मम्यदशन ही है । 


इस कार सरकज्देव के कहे हुए आत्मा के समस्त धर्मा का मूल 
सम्यरशन है । जैने जड़ के बिना वृक्ष नहीं उगता, और नीब के 
बिना मकान नहीं बनता, उभीप्रकार सप्यस्दरीन के बिना क्रिसी भी प्रझार 


का घम्ते नहीं होता । 


१-उत्तमक्षमा धर्म 


भाद्पद शुक्ला £ 
दशलक्षण पत्र 


आदि से दशलक्षणपत्र॑ प्रारम्भ द्वोता हे। सबसे पहला दिन 
उतमक्षमा का है । बारित्रदशा में प्रव्तमान मुनियें के उत्तम- 
क्षमादि दसप्रकार के धर्मा होते हैं। इन उत्तमक्षमादि धर्मो 
से ही चारित्रदशा होती है, वह चुभारित्र मेक्ष का कारण है। 
पस्यग्द्शन ओर सम्यरक्ञान चारित्र के कारण हैं। सम्यारशन 
ओर सम्यरज्ञान को मेक्षमार्ग कहना सो उपचार है, क्योंकि जिनहे 
सम्यरदर्शन-झ्ञान हुए हों उनके अवश्य ही अल्पकांल में सम्यकू- 
थारित्र प्रगट होता है, इम्रसे सम्यग्दशंन देते ही मेशश्षम'र्गं कह 
दिया है; किन्तु मेक्ष के लिये साक्षात्‌ कारण ते वीतरागी 'चारि- 
ज्दशा है । उस चारित्रदशा के उत्तमक्षमादि दूस प्रद्चार हैं | इन 
शसमपछामादि दस धर्मों की आराधना का पत्र आज से प्रारम्भ हे।ता 
है | 'दशलक्षणपव॑! का अथ॑ है मोक्ष को आराधना का मदेत्सर |? 
उत्तमक्षमा की व्याख्या 
आज का विन “उत्तमक्षमा का माना जाता है। सम्यग्दशंन के 
बिना उत्तमक्षमा देती दो नहीं । काकरीति में घुभभाव के क्ष्‌तरा 
कहते हैं, दखका निषेध करने के ढ़िये यहाँ उत्तमक्षमा-ऐसा कहा है । 
बत्तमक्षमा का अर्थ हे सम्यग्द्शनसहित वीतरागभावरूप क्षमा । 
निम्यय से अपना आत्मप्वभाव शिह्ाछ झायह्मूर्ति हे, उध्दो प्रतीति 
शरद बहुभान करना तथा राग्र-देष-क्रीोधादि की रुचि को छोड़ना 


कर आत्मधरम : ४६ 


ही बत्तमक्षमा की यथाथा आराधना है । आत्मस्वभाव का अनादर 
करके पुण्य-पाप की रुचि करना से। क्रोध हे, और आत्मस्वभाव 
के आदर द्वारा पुण्य-पाप की रुचि के छोड़ देना हो उत्तम त्मा है। 


प्र किसका ? 


दस दिनों की पत्र' कहना ते उपचार हे, आत्मस्वभाव की 
प्रतीतिपूर्वाोक चारित्रधर्म की दस प्रकार से आरघना करना 
ही साधक जीव का सच्चा पर्वा है, पर्बा अर्थात्‌ आराधना | 
उस आराधना का आरेाप करके अमुक दिन के पर्व? कहना 
' से व्यवद्दार है । किन्तु जे आत्मा अपने में आराधक भाव 
- प्रगट करे उसझे छिये व्यवहार से दिन के पर्वा कहां जाता है । 
किन्तु जिसे क्षात्मा का भान नहीं है उसके अपने में ही पव्र' नहीं 
है, तब फिर दिन में भी किसका उपचार करना ? 


“उत्तमक्षमा' कब होती है! 

.. आत्मा की पर्याय में जे पुण्य-पाप द्वाते हूँ, उनकी रुचि दाती है- 
बह्दो अनन्तक्रोध है। ज्ञायकस्वथाव की रूचि के द्वारा उस क्रोध 
का नाश करना दी उत्तमक्षमारूप चारित्रदशा प्रगट द्वेने का बीज 
है। भोर खभाव की रुचि के पर्चात्‌ विशेष स्थिरता द्वारा बीतराग- 
भाव प्रगट करके पुण्य-पाप का नाश करना से उत्तमक्षमा हे। 
एसी क्षमा मुनिदरशा में होती है । आज उस उत्तमक्षमा को आरा- 
धना का दिन है। उत्तमक्षमा की आराधना मुनियों के ते सदैव 
हैाती है। वह आराधना ते जीव जब चाहे उसोसमय कर सकता 
है, किन्तु जाज विदेषकरूप से उसका स्मरण करके साधक जीव उसकी 
मांबना करते हैं । 


पद्मनन्दि शास्त्र में मे उत्तमक्षमा धमे का स्वरूप ' 


आज मांगछिकरूप से श्री पद्मनन्दि आचाय॑ कृत 'पद्मनन्दि पं चविश्ञ- 
लिका में से उत्तमक्षमा के स्वरूप का प्रवचन द्वाता हे:--- 
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जड़जनकृत बाधा क्रोध हाप प्रियादव- 
अपि सति न विकार यन्‍्मत्रे याति साधाः । 
अमल पिपुलचित्तेरुत्मा सा श्षमादो 
शिववथ पथिकानां सत्सहायत्वमेति ॥८२॥ 
(पद्मनन्दि प्ृष्ठ-४9 २) 
मूख-अज्ञानीजने के द्वारा बन्धन, क्रोध, हास्य आदि किये 
जाये, तथापि खाधु अपने निर्मा5 ओर गम्भीर चित्त से विक्त 
नहीं द्वेते, वह्दी उत्तमक्षमा है; ऐसी उत्तमक्षमा मेक्षमार्गां के पाथिक 
खतें के यथार्थतया सहायता करने वाढ्डी है । 
उत्तमक्षमा किसके होती है ? 
उत्तमक्षमादि जे। दस धर्म हैं उनमें मुख्यसया ते चारित्र 
का ही आराधन है, अर्थात्‌ उन दस धर्मों का पालन मुख्यतः मुनि- 
दशा में दी दाता हे, भ्रावक के गोणरूप से अपनी-अपनी भूमिझा के 
अनुसार अशतः दाता है । मेक्षमार्ग ही दर्शान-ज्ञान-चारित्र की 
एकतारूप है, वह चारित्र दशा में ही दाता है; सम्यग्टष्ट जीबों 
के नियम से चारित्र प्रगट होना ही है, इससे चोथे-पैंचचवे गुणस्थान 
में भी उपचार से मेक्षमारग' कहा है । उत्तमक्षमा अर्थात 
सम्यकूदर्श नसहित क्षमा । उत्तमक्षमा मिथ्याह्ृष्टि के नहीं होती । 


उत्तमक्षमा के अतिरिक्त अन्य चार क्षमाएँ 
क्षमा के पाँच प्रकार हैं, उनमें से चार त्तो पुण्यबंध के 
कारणरूप हैं ओर पँचपे क्षमा को 'उत्तमक्षमा' कहा जाता हे, यद 
घर्मा है 
(१) “यदि मैं क्रोध करूंगा ते मुझे द्वानि द्वागी, यदि मैं इस 
समय सहन नहीं करूगा ते भविष्य में मुझे अधिक हानि द्वोगी'- 
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ऐसे भाव से क्षमा करे ते वद्द रागरूप क्षमा है । जिसप्रकार 
निर्बछ मनुष्य बढवान का विरेध नहीं करता वैसे ही-'यदि में क्षमा 
करू ते। मुझे केई देरान नहीं करेगाः-ऐसे भाव से क्षमा रखना स्रो 
बंध का हो कारण है। क्‍्येंकि उसमें क्रोधादि करने को भावना 
दूर नहीं हुई । मेरा स्वरूप दी किसी प्रसंग पर क्रोध करने का 
नहीं है, 'मे तो ज्ञान दी करने वाला हूँ-ऐसी ग्रतीति के बिना 
कभी भी क्षमाधर्म नहीं द्वाता; किन्तु शुभरागरूप क्षमा देती हे, 
बह बंध का कारण है, किन्तु धर्मा नहों हे । 


(२) “यदि मैं क्षमा करू ते दूसरे की ओर से मुझे काम दा- 
ऐसे भाव से मालिक आवि को बाते (फटकार) सहन करे झोर 
क्रोध न करे तो वह भी वास्तविक क्षमा नहीं दै !! 


(३) “यदि मैं क्षमा नहीं करूंगा ते कर्माबन्ध द्वागा और 
नरकांद दुगंति में जाना पड़ेगा, इसलिये मैं क्षमा कर दू” ते 
कर्म बन्ध रुक जाये-एसे भाव से क्षमा करे ते वह रच्ची क्षमा 
नह है, वह क्षमा बंध का कारण है । 


(४) क्रोधादि न करने की वीतराग की आज्ञा है ओर शाम्रों में 
भो वैसा कष्ता हे, इसलिये मुझे क्षमा करना चाहिये, जिससे मुझे 
पापबन्ध न द्वा-ऐसे भावों से क्षमा धारण करना वह भी परा- 
धघीन क्षमा है, राग है, उससे धम' नहीं द्वाता | 


उत्तमक्षमा धमम 


उपरेतक्त चारों प्रकार को क्षमा बन्ध का कारण है, उन चारें 
में कहों भी स्व-आत्मा का लक्ष्य नहों जाया, किन्तु परलद्ष्य से 
हो राग के अरूप करके क्षमा घारण की है, वह खहजक्षमा नहीं 
है । इत्तमआमा तो सहज वोतरागतारूप है । आत्मस्वरूप के 
भूछकर पुण्य-पाप की रुचि करना से! महान क्रोध हे, भोर आत्मा 
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के त्रेझ्नलिक स्वरूप की रुचि के द्वारा उस झुभाशुभ की रुचि के 
छेोड़ दैने से वीतरागी क्षमाभाव प्रगट द्वेतता है । मुनिदक्षा में 
शरीर के सिंह-बाघ खाये जारहा हा, फिर भी उस ओर की केई 
वृत्ति ही न उठे, अशुभवृस्िि तो न द्वी सठे किन्तु शझुभपृत्ति भो 
न उठे-ऐसी जे आत्मा की उत्कट आनन्दमय वीतरागीदक्षा हे, 
वही उत्तमक्षमा है, ओर वही धर्म है । रसमें दुःख नहों किन्तु 
आनंद है । आज उस उत्तमक्षमा धरम का दिन है | इससे भी 
पद्मनन्दि आचार्य ने इत्तमक्षमा का जे वर्णन किया है उसका 
प्रबचन द्वारहा है । 


साधक की सहचरी उत्तमक्षमा 


इस गाथा में अज्ञानी जीवों के“मड़-जन! कह्दा है । जिन्हें चेत- 
न्यस्वरूप आत्मा की खबर नहीं है ओर रागादि के हद्वी आत्मा 
मानते हैं, उन्हें परमार्थ से जड़” कहते हैं । ऐसे भअज्ञानियों के 
कठेार वचन ज्ञानीजन स्वभावाश्रित रहकर खहन करते हें-वद 
उत्तमक्षम। है । साधुजन चाद्दे जैसे प्रतिकूछ श्रसगे पर भी अपने 
धीर वीर स्वभाव से च्युत नद्दी देते । आत्मस्थभाव को अरूचि 
जिसका लक्षण है-ऐसे क्रोध का त्याग करके जिन्‍्द्वींने साथकदशा 
प्रगट की है और तत्पशचात्‌ स्थिरता के विशेष पुरुषार्थ द्वारा धोर 
देकर ज्ञानम्वरूप में लीन द्ोमये हैँ, ऐसे सतें के बाह्य में कोन 
प्रतिकूल है. अथवा कोन अनुकूछ है-उस्रसे प्रयाजन नहीं द्वेता, 
किन्तु अपने पुरुषार्था के स्वभाव में उतारकर जे समभावरूप 
परिणमन करते हैं उनके उत्तमक्षमा हे। मेक्षमार्ग में विचरने बाड़े 
खधघुओ के वह उत्तम्नक्षमा सर्वप्रथम सहायछू है । 


आत्मा के मेक्षमार्ग में जाने के लिये कोई पर-पदार्थ' सहायक 
नहीं हैं, किन्तु उत्तमक्षपारूप अपनी निर्मक पर्याय ही अपने 
के सहायक हे-ऐसा कटद्कर आचयायय॑ देव ने मरहायरण किया हे | 


ज्ञानी की क्षमा मोक्ष का ओर अज्ञानी की क्षमा 


संसार का कारण है। 

जिन्‍्हे]ने अपने चेतन्यस्त्ररूप के भान द्वारा पुण्य-पाप देनों के 
समान माना है और जिनके श्लायहृदशा प्रगट हुई है, ऐसे मुनि का 
बिष्त धीर-बोर द्वेता है | परिणति में अनन्त घैय' प्रगट हुआ है इससे 
मन में क्षेभ नहीं देता ओर पुरुषार्थ' में बीरता है, इसलिये वह 
स्वभाव में स्थिर रहने का कार्य करती है। “बाह्य में यदि केई 
जिंदा करे ते किसकी ? ओर यदि स्तुति करे ते बह किखकी ? 
बन्धन करे ते किसे ? और यदि सेवा करे ते किसकी ? यह शरीर 
ते में नहीं हैँ ओर मेरे आत्मा के केाई बंधनादि के द्वारा हानि 
नहीं पहुँचा सकता। ऐसा भान ते सम्यस्दष्टि के द्वाता हे, परन्तु 
उसके पदचात्‌ बिद्योष पुरुषार्था के द्वारा चारित्रदशा प्रगट देने पर 
बिकलप भो न छठे ओर सहजक्षमा प्रगट द्वे बह उत्तमक्षमा धर्म है। 
किन्तु केई जीव मुझे छकड़ी मारे ओर में सहन करूँ-ऐसा मान- 
कर जे। क्षमा रखता हे वद्द धर्मा नहों है। प्रथम ते छकड़ी शरीर 
के। छगती है, तथापि “मुझे लकड़ी छगी' एसा मानना ही मिथ्यात्व 
है । कठिन से कठिन छाठीबार सहन करे ओर बन्दूृक की गेलिये 
नगे शरीर पर बरसे' उन्हें भी सदन करे तथावि ऐसा माने कि 'मैंने बहुत 
ख्दन किया है, इससे दूसरों का द्वित द्वागा, दूसरों के दित के लिये 
ही में क्षमा करता हू” ते ऐसा मानने बाला जीव मिथ्यादृष्टि है, 
उसके किचित्‌ भी धर्म नहीं है, परमार्थतः ते उसके स्वरूप को 
अ्रुचिरूप मद्दानक्रोध विद्यमान है। ऐसे जीवों की रागरूप क्षमा! 
कभी भो मेक्ष की सहायक नहीं है, किन्तु वह ते संसार का 
ही कारण है। ओर ऊपर जे! वीतरागी उत्तमक्षमा बतछाई है वही 
मेक्ष की सद्दायक है; उस उत्तमक्षमारूप चारित्र के द्वारा मुनिजन 
सपूण बोतरागता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । जिनके सम्यग्दशंत्त 
देता दे उन्हे चारित्ररशा प्रगट करने- के छिये अनन्तपुरुषाथ' 
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करना शेष है। चारित्र हे वह धममा हे; धस' वोतरागतारूप है। 
सम्यक्‌ आत्मभानपृद क स्वभाव के सेवन द्वारा बीतरागता प्रगढ 
करना से आराधना है, ओर वह मेक्षमार्गां है। 


प्रथम पहिचान पश्चात्‌ भावना 


ऐसा उत्तमक्षमा धर्मा प्रगट करने के छिये प्रथम ते उनयेग 
स्वरूप आत्मा के क्रोधादि से भिन्‍त जानना चाहिये। इस पहिचान 
के पश्यात्‌ दी उत्तमक्षमादि यथार्था भाषनाएँ द्वासकती हैं |८२। 


चेतन्यस्वरूप आत्मा की रूचि प्रगट करके शुभाशुभ भावों की 
रुचि छोड़ देने से जे बीतरागीभाव प्रगट द्वोते हैं वह उत्तमक्षमा 
है । ओर यह उत्तमक्षमा साधक जीवों के। मेक्षमार्ग' में सहचरी 
है,-यह्‌ बात प्रथम श्काक में बतरहाई है | अब, नत्तमक्षमा धम' से 
बिरुद्ध-एसा जे क्रोधभाव है वह मुनीखरें के दूर ही से त्याग 
देना चाहिये-ऐसा श्री आचाय देव कहते है;--- 


[बसततिलका ] 


भ्रामण्यपुण्यतरुरत्र गुणौघशाखा 
पत्रप्रसननिचिताडपि फलान्यदत्वा । 

यातिक्षयं क्षणत एवं घनेग्रकोप 

दावानलात्‌ त्यजत्‌ त॑ यतयराउ्त्र दूर्मू ॥८३॥ 


श्री पञ्ननन्दि आचाय'देव कहते हैं कि-सम्यग्दर्शनादि गुफें 
से युक्त मुनिवर पवित्रवृत्ञ के समान हैं, और उत्तमक्षमादि गुण 
उस्रकी शाखाएँ, पत्र ओर फूक्ें के समान हैं | अल्पकाल में ही इस 
वृक्ष पर मेक्षरूपी फल आने वाले हैं | किन्तु यदि क्रोधरूपी दावा- 
नह उसमें प्रवेश कर जाये ते बह मुनिदशाहूपी वृक्ष कुछ भी फछ 
दिये बिना बात की बात में नष्ट दवा जाता है, इसलिये दे मुनि- 
बरे। ! कोघादि के दूर से ही त्याग दे । 


+ 
५३ 
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मुनिराज वृक्ष ख्रमान हैं, ओर स्रस्यग्दर्शन-झान-चारित्र उसकी 
शाखाएं हैं, एव मेक्षदशा रुखका फल हे । उत्तमक्षपादि दस घ्ा 
स्म्यक्चारित्र के ही भेव्‌ हैं । सम्यक्चारित्रकपी वृक्ष के बिना 
मेशक्षरूपी फछ नहीं आता । यदि उस यतिरूपी वृक्ष में क्रोधरूपी 
अग्नि छग जाये ते बद पृष्ठ नष्ट दाजांता हे, ओर मेक्षफड नहीं 
शाता । मुनिदशा मेक्ष की निकटतम साधक है | सुनि ते मेक्ष- 
फछ थआने की तैयारी वाछा पका हुआ पृक्ष है, उत्तमक्षमा द्वारा 
मुनिवर अल्पकाल में ही मेक्ष प्राप्त करते हैं। किन्तु यदि आत्म- 
स्वभाव की भद्धा-झ्ञानसद्तित क्षमता से च्युत्र दवाइर क्रोध करे 
ले उस क्रोधरूपी अग्नि द्वारा यतिरूपी धृक्ष जछ ज्ञाता हे । इस 
डछिये क्रोध दूर से ही त्याग कर देने येग्य है, अथोत क्रोध देने दी 
नहीं दैना । 

यहाँ पर मुख्यतया मुनिओं के रूद्य से कथन है, श्रावक-गर उम्थ 
गौणरूप हैं। सम्यग्टष्टि गूहरथ के भो अशत: उत्तमक्षमा धर्म दाता 
है। विकार द्वोते हुए भो उम्नसे रद्दित मेरा स्वरूप है-ऐसी प्रती त- 
चूरब क स्वभाव का आदर है ओर विकार का आदर नहीं दे, इमसे 
उनके उत्तमक्षमा है । स्वभाव के विश्ार्युक्त मानकर विफ्ार का 
शादर करना और बविकाररहित झ्ञानस्वभाव का अनादर करना- 
यही क्रोध है | 

सम्यक्रश नपूर्वकक विशेष स्वरूपस्थिरता करके जे! मुनि हुए 
हैं, उन्हें अपने चारित्रस्वभाव में क्रोध के प्रवेश नहीं करने देना 
चाहिये । अनन्तानुव॒धो इत्यावि तीनप्रकार के कषाय के। ते 
सष्ट कर ही दिया है और उतनी छत्तमक्षमा प्रगट दे। ही 
गई है, किन्तु अ्रभी सज्यलन कपाय हे उससे आत्मा के गुण की 
पर्याय जछती है | जे तीन कषाय दूर कर दिये हैं. उन्हें ते 
खाने ही नहीं देना चाहिये, ओर जे अत्यंत समन्दकषाय रह गये 
हैं उन्हें भी नष्ट करके सम्पूर्ण वीतरागता करना चाहिये | यहां 
पर किस्ो अन्य के पास से क्षम! नहों मांगना है । भाई / आप 
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मुझे क्षमा कश्ना-ऐसा झुमपरिणाम से। उत्तमझल्स नहीं हे । 
दूसरे के पास से क्षमा मागे किन्तु दुखरा क्षमा न दे, ते| क्‍या, यह 
जीव स्वतः क्षमाभ्राव नहीं कर खकता ? वास्तबिक क्षमा ते। स्वत: 
अपने आत्मा के देता हे । पहले आत्मा के रागयुक-विकारयुक 
मानकर आत्मस्वभाव पर क्रोध किया, उस दोष की आत्मा इसप्र- 
कार क्षमा मागता है कि द्दे आत्मा | तुझे क्षरा हे | अब मैं तुझे 
क्षमा देता हूँ | तेरे अस्ण्ड झ्ञानस्वभाव में एक विकल्प भी न 
देने दूगा । हे आत्मा | क्षमा द्वा तेरे परमात्मस्त्रभाव के । अब 
में तेरे आदर के। छोड़कर एक विचल्पमात्र का आदर नहीं 
करूगा | इसप्रकार स्वतः अपने स्वरूप के जानकर अखण्डानन्दरूप से 
स्थिर रखने की भावना करते हैं । उसमें ज्ञितना राग दूर द्वाकर 
बीतराग भाव प्रगट हुआ उतनो द्वी उत्तमक्षमा है, वह घम्म है ओर 
इसका फल मेक्ष है । 

बसमक्षमा का पाछन करने में श्री अरिदत समर्थ हैं । 
साधकदशा में उन्हेंने ऐसी उत्तमक्षमा अहण को कि विऋल्प के 
भी छोड़कर वीतरागभाव घारण करके केवलज्ञान प्रगट किया । भ्री 
पाश्व'नाथ भगवान मुनिदशा में थे और वे ध्यान में मग्न बेठे थे उस- 
समय कमठ ने आकर घे।र उपसर्गा किया, परतु उन्हेंने ते। भआात्म- 
स्वरूप की एकाग्रतारूप उत्तमक्षमा धारण करके अन्तमुहूर्त में 
केवलक्षान प्रगट किया । उपसर्गां करने वाढे कमठ के ऊपर हेष का 
विकल्प नहीं लठा ओर सेवा करने वाले इन्द्र के ऊपर राग का 
विकरल५ नहीं है। एकरूप स्वभाव में छोनता ट्ानेपर सम्पूर्ण बीत- 
रामभाव प्रगट दवाकर केवलज्लान हेता दे | एसा वीतराशभाव ही 
अत्तमक्षमा हे। आत्मस्वरूप के। समझकर उसका बहुमान करना दी 
उत्तमक्षमा की आराधना का यथार्था प्वा है। मेरा ज्ञानस्यभाव 
अतरग में सहज क्षमास्वरूप हे, क्रोध की वृत्ति मुझमें हे ही 
नहों-ऐसे अपने स्वभाव के ओर कोघ के भेदज्लानपृष क स्वभाव की 
एकाग्रता से खजक्षमा है, ओर वही धर्म है | ऐसा क्षमाभाव 
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जे जात्मा अपने में प्ररट करता है वही पव को यथार्थ आराधना 
करने वाला दे । 

सशलमक्षमा के धारण करने वाले धर्मोत्मा केसी भावना करते हैं 
बह अब बतछाते हे:--- 

(शादूलविक्री ड़ित) 

तिष्ठामा वयमुज्वलेन मनसा रागादि देषोज्म्िता 

लेकः कि चदरपि स्वकीयह॒दये स्वेच्छाचरो! मन्यताम्‌। 

साथ्या शुद्धिरिदात्मनः शमवतामत्रापरेण ठिषा 

मित्रेणाषि छिम्तु स्क्वेश्टितफर्ल स्वार्थ: स्वयं लप्स्यते ॥८४॥ 


धर्मात्मा जीव उत्तमक्षमा घर्म' का चिन्तबन करते हुए ऐसी भावना 
करते हैं कि-थह स्वेच्छाचारी ढेाक अपने हृदय में मुझे भला अथवा 
बुरा-जे चाहे माने, किन्तु मे ते राग-देषरह्वित देकर अपने रज्यल 
ज्ञान में ही स्थित रहूँगा। उत्तमक्षमा के धारक पुरुषों के सात्र अपने 
आत्मा की शुद्धि दही साध्य है। इस जगत में अन्य मेरा बैरी दे 
शाथवा मित्र दा-श्ससे मुझे क्‍या ? बेरी या मित्र मेरा ते कुछ भी 
नहीं कर सकते। जे। देषरूप या प्रीतिरूप परिणाम करेगा उसे स्वय' 
ही उसका फल मिछ आयेगा। 


घर्सात्मा भावना करता है कि-मेरे स्वभाव में राग-द्वेष नहीं है । 
मित्र के ऊपर राग अथवा शत्र के ऊपर द्वेष करना हमारे हृदय 
में नहीं हे | वास्तव में ता इस संसार में कोई छिस्ती का शत्र या 
मित्र हे ही नहीं। यह स्वेच्छाचारी केक हमें भछा कद्दे या चुरा, 
इससे हमें क्‍या ? कोई भी बरी हमारे आत्मा के हानि पहुँचाने 
में समर्थ नहीं है, एवं कोई भक्त मेरे जात्मा के लाभ नहीं 
करते । भक्तज्ञन यदि भक्ति करते हैं तो अपने शुभराग के कारण, 
लओर यदि वैरी निंदा करते हैं तो वे अपने देषपरिणाम के छेकर 
करते हैं। में ते दाने के जानने वाला हूँ, मेरे श्ञान में ते देतें 
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झेयरूप हैं। ऐसे अपने श्ञानस्वभाव की भावना के बक से झ्ानी- 
सन्‍्ते के राग-देवर हित क्षमाभाव दाता है, वही उत्तमक्षमा घम है । 
जिसे अपने ज्ञानस्वभाव की भावना न है| उस जीव के कदाबित्‌ 
बाह्य में शुभपरिणाम दिखलाई देते दें, किन्तु बह झुभराग के 
आत्मा का स्वरूप मानकर उस झानस्वभाव के अनादररूप अनस्त 
फ्रोधस्वभाव क। सेवन करता है । सम्यग्दर्शनसदित जे क्षमा है 
बद्दी उत्तमक्षमा है ओर बद्दी धम दे । 

उत्तमक्षमा धर्म के धारण करने वाह्या धर्मात्मा केसा चिंतवन 
करता है, वह अब विशेषरूप से बतलाते हैं:--- 


सग्परा 


दोषानाधुष्य लेके मम भवतु सुखी दुज नश्चेद्धनार्थी . 
मत्सत्र स्व गृहीला रिपुरथ सहसा जीवित स्थानमन्य) । 
मध्यस्थस्त्वेवमेवाउखिलमिद द्वि जगज्जायतां सौख्यराशि- 
मत्तो माभूदसौर्य' कथमपि भविन: कस्यचित्यूत्करामि ॥८५॥ 
मेरे देषे| के सबके समक्ष प्रगट करक्रे ससार में दुजन सुखो 
है,, धन के ले'लुपी मेरा सर्वस्व ग्रहण करके सुखी देजाओ, शत्रु 
मेरा जीवन छेकर सुखी हे! ओर जिसे मेरा स्थान छेना है. बदद 
स्थान लेकर सुखपुबक रहे, तथा जे। राग-द्रेषरदित सध्याय दाइर 
रहना चाहे वे मध्यस्थ रहकर सुखी रहे, इसप्रकार समस्त जगत्‌ 
सुखपूत्रंक रहे, किन्तु किसी सी संखारी जीत्र के मुप्तसे दुःख 
न पहुँचे में ऐसी पुकार खबके समक्ष करता हूँ । 
इसमें समस्त स'सार के जीबे से निरपेक्ष देकर, अपने 
आत्मा में वोतरागभाव से रहने की भावना है । भेरे ज्ञान में राग- 
हंष करने का स्वभाव ही नहीं है | स्त्रदः अपने आत्मा की आरा- 
घना की उम्रता करते हुए मुनि पुकार करते हैं कि-इस जगत के 
जीव जिश्नमें उन्हे सुख मिले बेसे ही बसें, किन्तु मैं अपने झ्ाता- 


शक 5 ऋात्यव्न ॥ ४६ 


भावरूप क्षमा का नहां छोट्धगा । हाई मेरे दोष बतलाकर, या 
पिछी-क्मण्डड छेकर, अथवा स्थान लेकर, भक्ते ही सुख माने 
ओर अन्य काई वोतराग भाजरूप रहकर सुखी दे, किन्तु मुझे 
द्वानों पर ममभाव है | समस्त जगत सुखी रहे । एसी भावना 
नहीं हे € जगत का काई भी जीव दुखी हे।, इसप्रकार वास्तव 
में स्वतः वीतरासरूप रहना चाहते हूँ । 

मुनियाों के पास घन इत्यादि तो द्वोते नहों, किन्तु स्छी-कम- 
ण्डल अथवा पुम्तऋू हे।ती है , उसे यदि काई के जाता है ते 
भल्ते ही छे जाये | पिछी-कमण्डछादि मेरे नहीं हैं और उन्हें ले 
जाने वाले पर मुझे द्वफ नहीं है; मै तो ज्ञायक हूँ । वीतरागभाष 
से मध्यम्थ रहने वाले जझ्ञानियां पर मुझे राग नहीं, आग पाण लेने 
बाले अज्ञानी पर द्वेष नहीं है | मेरे निमित्त से कोई दुष्स्ी न हदे।। 
में ते। जगत में जे। कुछ दाना है उसे जानता रहेँ. और अपने 
आत्मा के बोतरागभाव में स्थिर रह, इसप्रक्ार सम्पूर्णा पर्िग्रहरद्धित 
झायकभाव की भावना की पुकार की है । 


मुनिदशा में म्वरूपानुभव की एकरग्रता में स्थिर द्वाकर क्रोबादि 
भाव होने ही न देना सो उत्तमक्षमा है | ओर य्रहस्थ के क्राधादि- 
भाव होते अवद्य हें, किन्तु क्रोधादिभाव होने पर भी 'मेरा ज्ञान- 
स्वरूप इन क्राथादि से मिन्‍न है, क्रोध मेरे म्वरूप में नहीं हैं, 
वास्तत्र में सरा ज्ञान ता क्रोध का भी ज्ञाता है'-ऐसे क्राघ से मिन्‍न 
अपने तानम्ब्प का श्रद्धान्ान म्विर रखना सा भी उत्तमक्षमा 
है । जा गाए के अपना स्वरूप मानतः है वह अपने जांत्मा को 
हिंसा करने वाला हे, वह अनन्त काधी है | यहापर मुख्यतया ता 
मुनिदिशा के धर्मा की ब/त है, किन्तु यौणरूप से सम्यम्टष्टि श्रावक 
को क्षमा आज़ाती है, ऐसा जानना चाहिये । 


श्री पद्मनन्दि आचार्य ने उत्तमक्षमा सम्बन्धी पांच इछेक कहद्दे 
हैं, उनमें से चार पूर्ण हुए । अब, वीतराग़भाव के छोड़कर यदि 
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राग-द्ेष की वृत्ति उठे ते स्वभाव को अग्य भावना द्वारा उप्र व्रत्ति को 
नष्ट कर देना चाहिये, वह चउत्तमक्षमा है-एसा अन्तिम उड्े।क में 
कद्दते हैं:-- 


(शादेलविकीडित ) 


कि जानासि न वीतरागपखिलं ब्रलछाक्यचूड़ामणि 

फकि तद्मंझुपवाअित ने भवता छिवा न लेके जड़! । 

मिथ्याइग्मिस्सज्जनरपटुलिः कि चित्कुतेपद्रवा- 

धत बर्माजनहेतुमस्थिस्तया वाधां मनामन्यस ॥८25॥ 

अपने मूसूप की बांतरागी म्थिग्ता में से बाहर निकलूऋर 
पर-सन्मुख वृत्ति ज्ञानेपर क्रिचिन राग या द्वेव का विकल्प उठे ते 
उसे तेइुकर सम्पूर्ण बीतरागता प्रगट करने के लिये स्वतः अपने 
के। सम्बेधन कर कट्ठते दें कि रे मन ! मिध्यार॒ृप्टि दुर्जान सूख 
जनें द्वारा किये जाने वाले उपद्रवाों से चचलछ देकर कर्मा आने 
में कारणभूत एसी वेदना का तू अनुभव करता है, ते क्‍या तू 
अपने त्रले।क में सब॑श्रष्ठ प्तरनीय वीरतागभाव के। नहीं जानता ! 
उसीप्रार तूने ज्ञिस घ॒र्मा का आश्रय ग्रदण किया है क्या सू उस 
धर्मा का नहीं जानता ? और यह समस्त केक अक्वानी-जड हे, 
क्या इस बात का तुझे ज्ञान नहां है अर्थात्‌ तीनकेाऊ में 
बीतरागभाव ही खबर श्र्ःठ है-एसा जानभर-मम्यरदशंन ज्ञानपूत्र क 
बीतरागभ।वरूप चारित्र ही धर्मा हे उस पहिचानकर, और यह छे!ग 
जड़-मूर्खा हँ-एसा समझऋर हे जीज ! तू मूर्खा अज्ञानियों द्व।रा किये 
जाने वाले उक्सगा से अपने बीतराग भाव के. मत छाड़, राग-द्वेष 
करके दुखी नद्दे। । 


उत्तमक्षमा का सम्बन्ध पर-जीवें! के खाथ नहां दे । परजोवों 
के क्ष॒त्रा करना अथवा परजीव अपने का क्षमा करे-ऐसी क्षमा की बात 
नहीं हे । खमत्त परजीब अपने के क्षमा करे तभी क्षमा कहलाती है'-- 
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यदि ऐसा दे। ते। जहातक अन्य जीव क्रोध के दूर करके क्षमा- 
भाव न करे' तबतक अपने मी वीतरागी क्षत्राभाव नहीं द्वेसकेगे। 
थर्थात क्षमा ते। पराधीन हुई, किन्तु पराधीनता में कभो भी धर्म 
नहीं हेाखकता | यहाँ ते म्वतः अपने ज्ञानस्थभाव के रागादि 
बिझारे। से मिन्‍न जानऋर, चाहे जैसे अनुकूछ या प्रतिकूल ख्रयेगों 
में राग-द्वेष न करना और बीतरागी श्ञाताभावरूप से स्थिर रद्दना, 
से ही उत्तमक्षमा है, यह म्वाधीन है | परजीब क्षमा दे यान दे 
' ले भी स्वतः अपने में उत्तम क्षमाभाव प्रगट कर खकता हे। 


यहाँ ते। यदि मुनिद्शा में शुभ या अशुभ विकल्प उठे ते| बह 
भी नत्तमक्षमा में भंग है, उसके। टाछु5र बोतराग भाव की भावता 
करते हुए मुनिवर स्वतः अपने के! सवे।धथन करके कद्ते हैं क्ि- रे 
शात्मा ! तू अज्ञानी जीवों द्वारा किये गये उपद्रवें से दुःख्बित द्वे।कर 
क्छेश करता है, ते। क्या तू त्रिक्रेकपूज्य “अपने बीतरागभात्र के 
अहीं जानता ? कि जिससे तू बीतगागता के छोड़कर ऐसा द्वबभाव 
रूरता हे ? 


मान्न वीतरागभाव ही दत्तमक्षमा धरम हे। में बीतराग “देऊ 
थोर राग के दूर करदू”-ऐसे विकल्प की मुख्यता नहीं है, 
विझल्प क्षमा नहीं हे' किन्तु स्वभाव की एक्ाग्मनता में बीतरागारूप 
से परिणमित द्वाज़ाना कोर र,ग-दंष की उत्पत्ति हो न देने देना 
से। वह उत्तमक्षप्रा हे। जितने रागादि के विकटर बठते हैं उतना 
रक्तमक्षमा में भंग पड़ता है। ऐसा उत्त क्षमा धर्म का स्वरूप हैे। 
भस्रका सम्पूर्णरूप से पाछन न कर सके ते भी उसके यथार्थ स्वरूप 
के। पहचान कर भ्रद्धा-ज्लान करना ओर जे। रागादिभाव द्वेते हैँ 
उनका आदर न करना, यह भी उत्तमक्षमा धर्मा का अश है। 
सम्यग्दशंन ओर सम्यस्ज्नान में अखंड चेतन्यस्वभाव ही ओर का 
दखल श्थिर रहते हुए जितने अश में क्रोधादिभाव न हों उतने अझ 
मं सदज क्षमा है । 
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ओर फिर इस श्काक में आायाय'देव ने छेगां के जड़ कद्दा है, 
बह छेगें पर देष नहीं हे, किन्तु अपने आराधकत्व की उम्रता है। 
अपना ज्ञान केबलज्ञान होने के छिये उछछ रहा है, छलेाग क्या 
कद्दते हैं बह देखने की आवदश्यक्ता नहीं है | छेाग ते। जड़समान 
हैं. चाहे जे कहेंगे; किन्तु है मुनि | केवलज्ञान प्राप्त करने की 
तत्परता में तुझे जे। भी डपसग' आये उनके सन्मुख क्या देखना है 
तुझे अपने थे जे शुभमविकल्प उठे उनका भी बल नहीं है, ओर 
कापनी पर्याय के सन्मुख मी तुझे नहों देखना हे, किन्तु मात्र ज्लायक 
म्वभावपूर्ण है उसीमें लक्ष्य करके लीन द्वाजा। इसप्रकार अपने 
ज्ञायकस्वमाव की भावना के बढ से चतन्यसमुद्र फटरूर मानें इसी- 
समय केवलज्ञान द्वेगा-ऐसी दशा मुनिराज़ के प्रवर्तमान है। मुझमें 
पूर्ण ज्ञायकत्व हैं. उससे में पूर्ण ज्ञायक रहकर समस्त जीवों के 
प्रति क्षमा करता हूँ, सबके प्रति जे। राग-द्वेष हे उसे छेड़्कर 
मैं. वीतरागभाव से अपने स्वभाव में रहता हूँ, मुझ पर की उपेक्षा 
है ओर स्वभाव की एकाग्रता है। इसप्रकार अपने शायकस्वभाव की 
रुचि ओर एकाग्रता करके आराधना करना सो द्वी मद्बान पर्व दे । 


पर में छक्ष्य जाकर कल्पना उठे कि 'एसा क्यें १! अथवा 
सपसग' पर लक्ष्य जाये कि मै उपघग' खहन करूँ, यदि ऐसी वृत्ति 
उठे ते उसे तोड़ने के छिये ऋद्दते द्वें कि अरे मुनि ! स्वभाव को 
एक्राग्नता द्वारा तुझे केबछज्ञान क्‍ये नहीं, ओर यद्द वृत्ति का उत्थान 
क्यों | ऐसे अप्रतिहत भाव से आराघना के स्थिर रखना उसका 
नाम मुनि की उसमक्षमा है ! 


२-उत्तममादेव धर्म 


माद्पदे शुक्ला-६ 


आज दशरक्षण पव' का दूसरा दिन हे । कल उत्तमक्षमा 
घममो का दिन था. आज उत्तममादव धर्मा का दिन है | खनातन 
जैनधर्मो के अनादिनियम के प्रमाण से यह भादव सुद्दी ५ से १४ 
शक के दस दिनों के 'दशलक्षण पत्र! कहते हैं ओर वही सच्चा 
पयूंषण है । आज उत्तममादंब धर्मा का दिन देने से पद्मतनेद 
फचविशतिका शास्त्र में से उसका वर्गन द्वारहा है, उसके वर्णन के 
दे इलेक हैं । उत्तममादंब अर्थात्‌ उत्तम निरभिमानता । सम्य- 
रन सहित निरभिमानता सा नत्तममारद॑व धर्मा है । उत्तमक्षमा, 
 सार्वादि दस धर्मा सम्यगरशंनयुक्त जीत्र के ही द्वोते हैँ-ऐसा 
ध्यान रखना चाहिये । 
( बमततिलका ) 

धर्मा गमेतदिह माद वनामधेय॑ 

जास्यादिगव परिहासम॒ुपन्ति सन्‍्तः । 

तद्घाय ते किम्रु न वराधद्शा समस्त 

म्वप्नेन्द्रजालमदर्श जगदीक्षमाणें! || ८७॥ 

शर्थ:---उ_त्तमजाति, कुल, बल. ज्ञान, इत्यादि के अभिमान का 

त्थाग स्रो माव है । यह मारव धर्म का अंग है | जे अपनी 
सम्पाज्ञानरूपो दृष्टि से समस्त जगत के स्वप्न तथा इन्द्रजाल की 
भांति देखते हैं वे उत्तममार्दव धर्मा के धारण क्‍्यें नहीं करेंगे 
अथोत अ्रवश्य घारण करते हैं । 
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यहँ। मुख्यतया मुनि की अपेक्षा से कथन है । उत्तमक्षमादि जे 
दस धर्म' हैं वे सम्यकूचारित्र के ही भेद हैं, सम्यग्दशन के बिना 
वद्द घर्मा नहीं हैेःता | शरीर, मन, बाणी की क्रिया आत्मा नहीं 
करता, उससे आत्मा भिन्‍न ही है, दया-मक्त अथवा ब्रतादि जा 
झुभराग है वह धर्म नहों है, ओर उसी “कार वे घर्मा में सहायक 
भो नहीं हैं । आत्मा चतन्यस्वरूप है, वह विकार रहित है, ऐसे 
अपने निश्रनयम्वरभाव को .प्रताति के द्वारा सम्बज्ञान ओर सम्यग्द- 
ह्ान प्रराट करने के पश्चात्‌ विदशष स्वमू्पस्थिर्ता से चारित्र दशा 
प्रगट हैाती है, नस दशा में ध्मी' जीव का एसी आत्मम्थिरता दहवाती 
है कि जति कुछ अददि के अभिमान का विकल्प भी नहीं उठता, 
इसका सास अत्तममादंव घमं है । जा चतन्गम्बरूप आत्मा का न 
पहिचाने और शरीर, कुटुम्ब, कुछ, घन आदि के अपना माने 
उसके कभी जातिमद आदि दूर नहीं होते ओर उत्तममार्दब धर्मा 
नहीं होता । धर्मात्मा जीव के बाभ्तव में जाति कुछ घन इत्यादि 
का मद नहीं द्वेतता, क्येकि वह जानता है कि में ते चेतन्यस्वमूप 
आस्मा हूँ, आत्मा के शरी( ही नहों है, और माता-पिता, कुछ, 
जाति, घन इत्यादि भी आत्मा के नहीं हैं-एसे अपने सम्यम्ज्ञान 
द्वारा समस्त संसार का अपने से भिन्‍न देखनेवालछे के निरमि- 
मानता क्‍या न हे। ? अवदय द्वेती है | आत्मा की जाति शुद्ध 
चेतन्यघातु नित्य आनन्दकन्द है, व॑तरागता आत्मा का कुछ है 
ओर चेतन्य केवलल्लानलक्ष्मी का स्वतः स्वामी है। इसके अतिरिक 
अन्य किसी भी जाति, कुल, लक्ष्मी के ज्ञानी अपना नहीं मानते, इससे 
उन्हें उसका अभिमान नहीं द्वाता । शरीर या शरीर सम्बन्धी केाई 
पदार्थ ज्ञानी फे अपनेरूप भासित नहीं दाते, राग अथवा अपूर्ण 
ज्ञान के भी वह अपना म्वरूप नहीं मानते, किन्तु परिपूर्ण स्व- 
भाव के ही अपना मानकर वह उसको श्रद्धा करते हैं । ऐसा द्वाने 
से ह्वानी के जातिमद, रह /झासर्यदू ,या. बलमद नहीं द्वोवा । 
जाति कुछादि के अपने से जाना है इससे उसका अभिमान 





; रई : ज्रात्मथरम : ४५९ 


नहीं हेता | इसप्रकार सम्यरज्ञान ही उत्तममादंव धर्मा का मूछ है- 
ऐसा यहांपर वताया है । 


जाति-कुछ आई से सिन्न अपना चेतन्यस्वरूप जानने फ्रे पश्चात्‌ 
सम्यस्ट॒प्टि धर्मात्मा गृइम्थ के अम्थिरता के कारण कुछमद इत्यादि 
की बृत्ति भठती हे, किन्तु धर्नात्मा के रागरहित स्वभाव में एकता 
के बल स उसझा निषेध है, वह राग के अपना स्वरूप 
नहीं जानता, राग का आदर नहीं है, किन्तु ग्वभाव का ही 
आदर है, इससे परमसार्थत, ते बहू सम्यगक्षान के द्वारा 
उसका ज्ञाता ही है। इसलिये यथार्थातया पघर्मी जीवों के 
जातिमद्‌ आदि नहीं देते | धर्मोजीब का माता-पिता से अथवा कुछ 
जाति इत्यादि से पॉहचानना से! ठीक नहीं हे, किन्तु उसके अतरग 
के श्रद्धा-ज्ञान के द्वारा उसे पहिचानना य्थार्थ है। घी जीव 
किसी भी बाह्य पदार्थों से अपना बढ़प्पन नहीं मानते, किन्तु स्व- 
भाव के सम्यकृश्रद्धा-शानपूर्वक अभद॒त्व द्वाकर जिसना राग दूर 
दगया उतना बड़प्पन है, ओर जितना राग शोष रहा उतनी दहीनता 
है- ऐसा जानते हैं । वाह्मपदार्थों से अपने के। बड़ा मानना से। मद है, 
ओर मेरी जाति हलकी, मेरा कुछ नीचा, इत्यादि प्रकार बाह्मपदार्थोी 
मे अपने के हीन सानना वह भी मद है, क्‍्यांकि उस्रनने जाति- 
कुल में अहपना किया है । 

प्रथम सम्यकृश्रद्धा-ज्ञान करने के पश्चचात्‌ विशेष पुरुषार्था द्वारा 
म्वरूपस्थिरता प्रगट करके संत-मुनिदशा में जाति-कुछ आदि का 
विकल्‍प तेड़कर बीतरागी स्थिरता बढ़ाने की बात है। किन्तु उत्तम- 
निरभिमानता किसे कहा जाये इसौंका जिसे भान नहीं हे, उसे 
उत्तममार्द॑ व धर्म कही से हा ? आ-्मा नित्य ल्लानघन है, देहादि जे 
अलित्यसयेग हैं वे आत्मा का स्वरूप नहीं हैं | जिसप्रकार 'घी का 
घड़ा' ऐसा बेला जाता हे, किन्तु वह यथाथ' वस्तुम्बरूप नहीं हे, 
वैसे ही ज्ञानी के पद्दिचानने के छिये एसा कद्दा जाता है कि यह 
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माता-पिता, यह कुछ यह जाति । किन्तु वास्तविक स्वरूप ऐसा नहीं 
है | ज्ञानी के उसकी आत्मा से पहिचानना ही यथार्थ पहिचान है । 
आत्मा का सखार माता, पिता, स्त्री, शरीरादि में नहों हे किन्तु 
अपनी पर्याय में ही जे अज्ञान ओर राग-द्वेष है वह ससार है। 
आत्मा का ससारभाव आंत्मा की दश्षा में ही है । भ्षज्ञानी जीव 
भ्रम से ऐसा मानता है कि यह मेरी माता और यह मेरा पिता 
इत्यादि | यह उसका भ्रम दी ससार है | स्वतः अपने के चेंतन्यर्त्रकूप 
से नहीं जाना एवं शरीरयुक्त माना, इससे शरीर के सम्बन्धी मप्ता- 
पिता के अपना ही माता-पिता मानता है, ओर उसीसे जीज़ के 
शरीर के रूप इत्यादि का अभिमान द्वाता हे । 


वास्तव में ते स्वतः चतन्यस्वरूप है ओर माता-पिता इत्यादि 
का आत्मा भी चतन्यस्वरूप है, केई झआत्मा शरीररूप नहीं हे, तब 
फिर कौन किसके माता-पिता ओर कौन क़रिसका पुत्र ? जिनझे 
एसी दृष्टि हे, उन्हों के पर का अद्दकार दूर द्व8ता है । गह शरीर 
ते जड़रमाणु हँ-मिट्टी हे । जे जीव शरीर के बछ का अभिमान 
करता है बह जड़ का स्वामी बतता है, शरीर से निरन्तर भिन्न 
चेतन्यस्त्ररूपी अरूपीस्वभात हूँ, उसे एसा भान नहीं हे । चेतन्यस्वरूप का 
अनादर करके शरीर के बढ इत्यादि का अदकार करनेतबाल! जीव 
मद्दान हिंसक है। शरीर मेरा हे, शरीर की क्रिया मे करता हूँ ओर 
शारीरिक शक्ति अच्छी दे ते घधर्मध्यान बराबर द्वासकता है-ऐमा 
जे। मानता है वह जीव आत्मा की ढिसा करनेवाला है। जआत्त्मा 
शरीरादि का कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा का बल (पुरुषार्थ) 
या ते जल्लानभात्र से पुण्यपाप में अटक जाता है या असंग 
स्वभाव के जानकर उप्रमें रागद्वेषरद्धित स्थिरता प्रगट करता है । 


शानी जीव जानता है कि पूर्ण ज्ञान ओर आनन्द ही मात्र मेरा 
रूप हे, जाति, कुल, शरीर, बल, विद्याएँ अथवा अपूर्णक्ञान-वे के ई 
भी मेरा रूप नहीं हैं। जहीँ ऐसा भिन्नत्व यथाथंतया जाना वहाँ 
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| पहचान जे। अहगराग को दृरत्ति 


पर का अहकार दूर हेगयाः 
| यहा एसी बात हे कि उम्र राग 


सठे उसका जानी के निपत 
की ७त के उठने ८ नहों बुना ओर ५ततागरूप | पर रहना सा 


उन्तममाद व घर्मा है, आर वह धर्म माक्षमार्ग' में बिचरनबाछे 


८५१ ,ग्प 


> 


सुनिओं का सद्दचर रूप द्वाता हे । 

जन अर्थात जीनतनेवात्या; आत्मा का पर से भिन्नस्वकूप जानकर 
जिसने मिथ्यात्व-अज्ञान के जीत लिया है अर्थात नष्ट किया है, वसे 
ही जिसने आत्मावरूप में स्थिरता द्वरा राग ड्रप का जीत लिया है 
बही जन है। जा जन होता है वह 'पर का में करता है एसा 
अभिमान नहीं करता, राग-द्रप के अपना स्वरूप नहों मानता। 


ज्ञानियां के ज्ञानमद नहों होता। शास्त्र का ज्ञान या अवधि- 
मनःपय यज्ञान हो, उसका ज्ञानी का अभिमान नहीं होता । जिन्होंने 
पूर्णज्ञानस्बभाव ही जाना हे उन्हें अपूर्णज्ञान भें सतेष या 
उसका अभिमान केसे होगा ? वबारहवे गुणस्थानतक का समस्त ज्ञान 
अल्प है, केवलज्ञान के अनन्तवे' भाग बराबर हे, उस नुच्छपर्याय का 
ज्ञानी का अभिमान नहीं है, किन्तु अनन्त चतन्यम्वभाव को महिभा 
ओर विनय से स्वभाव में छोन होकर अपूर्णशान का विकल्प 
छे।इकर केवछज्ञान प्रगट करते द्ें। थाठे से शाख्र बाच ओर थेड़ासा 
सुना, वही ता “में बहुत जानता हूँ जिसे एसा अभिमान होता है 
वह जीव पर्यायट॒प्टिवाढ्का मिथ्याह्॒प्ट हे, उसने पूर्णश्वभाव को 
नहीं जाना है, इससे किचत्‌ ज्ञातृत्व की महिमा ओर अभिमान 
होता ढे। कोई जीव सतस्वभाव समझे बिना मंदकघाय करके 
निरभिमानता रखे ते वह पुण्यबघ का कारण है, यहा उसको बात 
नहीं हे, कन्‍्तु धर्मात्मा के स्वभाव की जाग्रतिपूर्वक ब्रीतरागभाव 
प्रगट होनेपर मद का विकल्प ही नहों होता, वही सच्चा मार वर्धा 
है। स्वभाव को जाने बिना पर्याय का अभिमान दूर नहां द्वोता 
ओर उसके धर्मा नहीं होता। 
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इन दस धर्मों का वर्णन करने वाले श्री पद्मनन्दि आचाय॑ँ 
मद्दान सतमुनि हैं, छट़े-सातवे गुणस्थान की श्रणी में झल रहे 
हैं. आग्कांश वीतरागता प्रगटी है, और अस्पराग रह गया है, 
इससे वे कहते हैं कि अहा ! सिद्ध भगवान का गुणगान ह_म क्‍या 
कर सकते हैं ? हमारा ज्ञान अत्यंत अल्प हे, हम ते मूढ़मति- 
जड़बुद्धि हें । जद्दांतक पूर्णा केब्रकज्ञान परमात्मदशा के प्राप्त 
नहीं किया वहाीतक पामरता दे । आचार्य-सत ते महा ज्ञान 
के सागर हैं, अगाध बुड्धिवाछे हैं, तीत्र आराधकद्शा प्रगटी है, 
तथापि उनके कितनी निरमिपतानता हे ? ज्ञान का किंचित्‌ भी गदर 
नहीं करते । अपूर्ण ओर पूर्णदशा के विकल्प के तोड़कर बारम्बार 
स्वरूप में छोन द्वाज्ञाते हैं-इसका नाम मार्दव धर्मा हे | पर्यौय- 
टृष्टि के। छोड़कर अखण्डस्वभाव के श्रद्धा ज्ञान के म्थिर रखना 
यह ग्रहम्थ का घर्मा हे । किन्तु झ॒ुभराग करना या पूज्ा-भक्ति 
करना वह कही गृहम्थ का घर्म' नहीं हे । अशुभराग से बचने के 
लिये धर्मी गृहम्थ के पूजा-भक्ति इत्यादि का शुभराग द्वाता अवब- 
उय है. किन्तु वह शुभराग घधर्मा नहीं है, परन्तु रानरहित चेतन्य 
स्वभाव को श्रद्धानज्ञानपूर्वाक जितना राग दूर हुआ उतना पघममा 
है | जा राग रहा बह धर्मा नहीं है । 

ज्ञानी अपने ज्ञायकरत्रूप में जाग॒त दें । मान-अपमान की 
यृत्ति मेरे स्वरूप में नहीं हे, यह समम्त संसार इन्द्रजाछ के 
समान ओर स्वप्नवन्‌ है अर्थात्‌ मेरे स्वभाव में समम्त जगत का 
अभाव है, मुझ जगत में किसी के साथ सम्बन्ध ही नहीं हे-र्प्रा 
जाननेवाले ज्ञानियां के मान कही स होगा ? अथोन नहीं ही द्वोगा । 
झ्रुनि के ता मान की वृत्ति ही नहीं उठती, बह जिरभिमाननता है, 
और गुहस्थ के किसी मानादि की वृत्ति हवाज्ाये तो भी बह उसका 
ज्ञाता ही है, मानादि से भिन्‍नस्वरूप के श्रद्ध-ज्ञान की ही हृढ़ना 
उसे द्वेती है | नित्य अब व चेतन्यस््रभाव हूँ, ऐसे स्वभाव की प्रभुता 
के समक्ष ज्ञानी के अपूर्ण पर्याय की पामरता भातप़ित द्वोती है, उ. 
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झणिकपर्याय का अभिमान. नहीं .दवाता । उनके ही स्वभाव के 
आश्रय से वीतरागभाष द्ोनेपर उत्तममाद॑ब धर्मा द्वाता है । 

अब कहते हैं कि स्व-पर के भिन्‍नत्व के विवेक द्वारा शरीर को 
अनित्यता का चितवन करनेवाले मुनिर्यों का किसी भो पदार्थ में 
अट्टकार करने का अवसर ही नहीं मिछता:--- 

( शादूलबकीडित 

कास्था सदूमनि सुन्दरे5पि परिता द दक्यमाने5ग्निभिः 

कायादौतुजरादिभिः प्रतिदिन गच्छत्यत्रस्थांतर्म्‌ । 

इत्यालाचयता हृष्प्राशमिनः भास्तरद्विवेकाज्वले 

गर्व स्थावसर' कुतेाउत्र घटते भावेषु सववेष्वपि ॥ ८८ ॥ 


केई महल अत्यंत सुन्दर, शोमायमान द्वा किन्तु यदि वह 
सथओर से अग्निद्वारा सुलग रहा द्वा तो उसके बचने की अश- 
मात्र आशा नहीं है, वेसे ही यह शरीर वृद्धावम्थासहित है. तथा 
प्रतिदिन एक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था घारण करता है, 
इसप्रकार अपने हृदय में निरतर सम्यणश्ज्ञानरूपी उनज्बछ बिवेक से 
शरोर को अनित्यता का चिन्तन करनेत्राछ्ते मुनि को जगत के 
समस्त पदाथों में गर्व करने का अजसर ही कज़िसप्रहार है 
अर्थात्‌ जे प्॒व नित्य चेतन्यस्वभाव के जानकर ओर शरीर की 
अनित्यता के समझकर, निर्मल आत्मध्यान में मग्न हैं उन मुनिओं 
के। जगत में किन्हों भी पदार्थों का गय॑ द्वाता ही नहीं । 

अत्यत मनोहर उद्याययुक भवन दे।,, वह चारों ओर से 
भग्नि में जलने छगे और उसके बचने की हकिंचितमात्र थाश्वा न 
है। तो छेोग उसका स्वामित्व छोड़कर बाहर भागते हँ-ऐसा अनि- 
तथा का दृष्ठांत देकर आचाय देव खमझाते हैं हि यह शरीर 
अनित्य है, वृद्धावस्थायुक है, निरत्तर अपनी दशा के परिवर्तित 
करता हुआ बह जीर्णता के प्राप्त द्वाता है, जेसी अवस्था भाज 
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है।, बेसी कछ दिखताई नहीं देती, ऐसे इस अनित्य शरीर के 
किसी भी प्रकार से रोका नहीं जासकता | लहाँ यह शरीर दी 
अपना नहीं है वहाँ अन्य कोनसे 'पदार्था अपने द्वासकते हैं ९ 
आत्मा का चेतन्यस्वभाव ही धघव ओर नित्य एकरूप है, वह कभी 
जीर्णा नहीं द्वाता ओर उसमें अग्नि भी नहीं छगती । इसप्रकार 
शरीरादि को अनित्यता ओर अपने चेतन्यस्वभाव की नित्यता का 
अपने अंतरग में भेदकश्लान द्वारा विचार करने वाले जीवों का इस 
जगत में किसी भी पदार्था पर गर्वा देने का अवकाश हो नहीं 
है । जद्बां शरोर के हो पर ज्ञानलिया बदां अन्य किप्का अह कार 


करेगा 


शरोर अपने स्वभाव से ही निरंतर एक अवस्था के बदलकर 
दूसरी अबस्था घारण करता है । वृद्धावस्था हुई उसका कर्ता आत्मा 
नहीं है | धर्मी' जीव करे शरीर की किसी भी अवस्था का अहंकार नहीं 
है, क्‍येंकि आत्सा स्वतः ते अरूपी चैतन्यस्वरूप है, और शरीर 
जड़-परमाणुओ से निर्मित हे । आत्मा ने कभी भी शरीरादि का 
स्पर्श नहीं किया, वह ते अस्पक्षी है । 

शरीर क्रमशः क्षण-क्षण में नाश के प्राप्त द्वोगा, वह स्थायी 
नहीं रहेगा | मैं त्रिकालठ ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ, मेरे म्बरूप के आश्रय 
से मेरी निरमाछ दशा प्रतिक्षण में बदलती है। अपने स्वभाव के आश्रय 
से बदलकर जे। केवलज्ञान दशा हेगी, बह्द ते द्रव्य में अभेद 
एकाकार द्वाकर सदा ऐसी की ऐसी रहेगी, किन्तु शरीर की केई 
भी अबम्धा सेरे साथ रहनेवाली नहीं है । ऐसा जानकर अपने 
ज्ञान में स्थिरता प्रगट करके जिन धर्मात्माओं ने देहादि के अभि- 
सान का विकल्‍प छोड़ दिया है ओर स्वभाव की हृढ़ता के प्राप्त 
किया है उनके उत्तममाद'ब धम' द्वाता है । 

हिछना-डुछना, बेछना, स्थिर रहना, मौन रहना, खाना-पीना 
इत्यादि आत्मा नहीं करता, बद छब ते शरीर को क्रियाये हैं। वे 
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क्रियाएँ में करता हूँ, जे ऐसा मानता है वष्ठ म्रिथ्यादष्टि है, उसे 
जड़ का अद्द कार है । देह के परमाणुओ की पर्याय समय-समय 
पर अपनेआप हो बदरछती है, उसके साथ मेरा सम्बन्ध नहीं है | 
मेरी पर्याय का सम्बन्ध अपने त्रिकाली द्रव्य के साथ दे | निर्माल 
ज्ञान-द्शन ओर चारित्नरूप मेरी दशा प्रतिसमय बदलकर ध्रव- 
स्वभाव में एकता बढ़ती जाती हे । इसप्रछार स्वभाव को एकता 
दाने से पर का अभिमान ज्ञानी को कहां से द्वा ? अद्दा ! मुनिवरों 
फा अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त हुई हां, अवधि-मन:पर्याय ज्वान प्रगट 
हुआ है, तथापि अभिमान का क्रिचित्‌ विकल्प भी नहीं दाता, उलटे 
नम्र हेकर, स्वभावान्मुखत! द्वारा पूर्ण केबलज्ञान प्रगट करते हैं । 
मुनि के पर्याय की ओर छ्ष्य जाकर विकहप उठे कि “केवलज्ञान 
प्रगट करू? ते। बद्द भी राग है | ऐसे विकल्प के। भी तेड़कर जे 
वीतरागी स्वरूपस्थिरता है वह दत्कृष्ट मार्दाव धर्म है और बच्दी 
मुक्ति का कारण है । 

. मेरे उपदेश से दूखरे ने धर्म प्राप्त किया, अथवा में किसी 
अन्य के। धर्मा प्राप्त करादु-ऐसी बुद्धि ज्ञानियाों के नहीं द्वोती । 
वाणी जड़ है, उस वाणी का कर्ता ही आत्मा नहीं हे । तब फिर 
दूसरे के धर्म प्राप्त करादू-यदह बात कहूँ। रही ? इसलिये पर से 
भिन्न अपने स्वरूप के पहिचानकर मुनित्ररें के निरंतर ज्ञायक 
साक्षीग्वरूप आत्मा के निर्मल स्वभाव का ही ध्यान करना चाहिये | 
इस्प्रकार उत्तमसाद व धर्म का व्याख्यान पूर्ण हुआ | 
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३--उत्तमआाजैव धर्म 


भाद्रपद्‌ शुक्ला-७ 


आअआंक्ध दशरक्षण पव का तीसरा दिन है, यह उत्तमआजब 
धर्मा का दिन कहलाता है। उत्तमजाज॑वब अर्थात्‌ सम्यग्दर्शनप्रद्दित 
बीतरागी सरलता । आत्सा के ज्ञायऋस्वरूप में कपट का भाव ही 
सत्पन्न न हेने देना से उत्तम सरलता है | आत्मा ज्ञान-आनन्द 
की मूर्ति, क्रोध, मान, माया, के रहित है, उसे यथारूप (जैसा 
है वेसा) समझना ओरे श्रद्धा में बक्रता न करना से। सम्यरदर्श न- 
रूप सरलता है | ओर चेतन्यस्व्ररप के जैसा है वैसा न मानहझुर 
स्वरूप की वक्रता करके पुण्य-पापयुक मानना से अनन्त कपट है। 
किसी पर के आ्लाश्रय से अथवा पुण्यपरिणाम से आत्मा के छाम 
मानना से। वक्रता है, अनाय'ता है । आय॑ अर्थात्‌ सरल । जैसा 
सहज ज्लायऊमूर्ति आत्मस्वरूप हे वेसा हो मानना, किंचित्‌ विपरीत 
न जानना से| सरत्तता है | ओर चैतन्यस्त्ररूप की प्रतीति में वक्रता 
करके किसी विऋलप या व्यवहार के आश्रय से लाभ मानना से 
अनाय॑ता है | व्यवद्दार रत्नत्रय भी रागरूप है, वह आत्मा का 
स्वरूप नहों हे । आत्मा का ज्ञायकम्बरूप पुण्य-पापरद्ित हैं, 
उ्यवहार रत्नन्रयरूप पराश्रितभाव से उसे छाभ मानना खे अनन्त 
कपट का सेवन है | ओर उस व्यवहार का आश्रय छेइइऋहर निएचय 
शुद्ध ज्षातास्यभाव के जानमा-मानना ओर उमप्रमें स्थिर द्वाना से 
उत्तमआर्ज॑व धर्म'॑ है। स्वभाव की श्रद्धा ओर ज्ञान देने के पत्यात्‌ 
मुनिदक्ा में जे! व्यवद्टार स्व्श्वय की वृत्ति खठे वह राग है, हद 
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उक्तमआज व शम' नहीं है; किन्तु रागरदित देकर जितनी स्वरूप- 
स्थिरता हुई र्तना ही उत्तमआज॑व धर्म हे | वास्तव में ते आत्मा 
के वीतरागभाव में ही उत्तमक्षमादि दसें घ्मा आज़ाते हैं। दसें 
धर्मो' में वीतरागभाव एक ही प्रकार का है, किन्तु वह वीतराग- 
आव होने से पूत्र' क्षमा आदि जिसप्रकार का बकल्प होता हे 
कसी के अनुसार उत्तमक्षमादि नामों से उस वीतरागभाव के बत- 
छाया जाता है। ओर उस शुभविकल्प के उपचार से उत्तम- 
क्षमादि धर्म' क्टा जाता है | आधाय'देव उत्तमआज॑व धर्म का 
बर्णन करते हैं:-- 
( धार्या ) 


हृदि यत्तद्वाचि वहिः फलति तदेवार्ज व भवस्येतत्‌ । 
धर्मा विकृतिस्थमे द्वाविद्र सुरसग्रनरकपथों ॥८५९॥ 


जे थात सन में हो बही वचन द्वारा प्रगट करना उसे 
आज वधर्म' कहते हैं, जोर उससे विरुद्ध-अर्थात्‌ माया से 
दूसरे के ठगने का परिणाम से। अधर्म' है । इनमें से आज'वधम! 
स्वर्ग” का और अधर्म' नरक का पथ है। जेख्ा हृदय में दवा बेखा 
ही कहने का परिणाम ते झुभपरिणाम है; वाणी से भिन्‍्नस्वरूपी हूं, 
ओर जे शुभपरिणाम हें बद्द मेरा स्वरूप नहीं है-ऐसे सम्यक्स्व भाव 
के भानपूर्वक जिसके शुभ का निषेध द्वाता है उसके शुभपरिणाम के 
ब्यवद्दार से उत्तमआर्जब घम्म कहते हैं। परमार्था से ते जेंसा 
शुद्धआत्मस्वभाव जाना है बखा ही परिणमन पर्याय में हेाजाना से 
ही उत्तमसरलतता धर्मा है। जैसा स्वभाव है वैसा ही परिणमित 
द्वोगया, किन्तु किचित्‌मातन्र वक्रता (विकार ) नहीं हुई बह 
परमार्थ से उत्तमआ्ज'व धर्म' है। ओर उस स्वभाव में विकृति देकर 
जितना रागादि उत्पन्न हा उतना उतसमआर्जाब धर्म में भंग है। 

यहाँ आरज॑व धर्म के फल से स्वरा की प्राप्ति कही है। सस्य- 
नष्ट नपूथ क राग का नाश करके जितना वीतरागभावरूप आज 
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घ॒र्म॑ प्रगट किया है वह ते मेक्ष का कारण हे, किन्तु इसखमय पूर्ण 
बीतरागता नहीं हे ओर राग रहजाता है इससे उस शुभरागरूप 
आरज॑वबधर्मा के फछ में म्वर्ग मिलता है। राग के छेकर बीच में 
भव धारण करना पड़ते हैं; परन्तु जिन्हें स्वभाव का भान नहीं हे 
ओर धर्म का अनादर करके वक्रता से बर्त रहे हैं वे ते नरहऋ- 
गति में जाते हैँ। आत्मम्वभाव के जिपरीत मानना ही सबसे बड़ी 
वक्रता है। सरलता के शुभपरिणाम या बक्रता के अश्ुभपरिणाम, 
इन देनें से रहित एक झायकरत्ररूपी आत्मा है, उसको श्रद्धा-झ्ञान 
' का स्थिर रखना से धर्मा हे, वह धर्म प्रत्येक गृहस्थ के द्वासकता 
है। ओर ऐसे सम्यकूश्रद्धा-ज्ञानपूर्नक जिनके आत्मा में अत्यंत खर- 
छता प्रगट दहे।गई हे उनके उत्तप्रआरजञ॑व धर्मा है। चारित्रदशा में 
कपटभाव ते द्वोने द्वी नहीं देना ओर 'खरछता करूँ” ऐसा शुभभाव 
हो वह भी छोड़ूऋूर बीतरागी सरलता प्रगट करना सका नाम 
क्‍लमथआर्जव घम' है। 


अब, आचाय' देव कहते हैं कि मायाचार करने से अरश्डिसा 
इत्यादि उत्तम गुणों का भी छाप द्वोजाता हैः-- 
( शादूलबिकीढ़ित्‌ ) 


मायित्व कुरुते रृतः सकृदपिच्छायाविधात ग्रुणे- 

ध्वाजातेय मिनेउजिते ध्विद गुरुकलेशे! शमादिष्वलप्‌ । 

से तत्र यदासते विनिभृता ्रोधादयस्तखत- 

स्तत्पापबत य्रेन दुर्ग तिपथे जीवश्िर भ्राम्यति ॥९०॥॥ 

यदि एकथार भी मायाचारी की जाये ते बह अत्यंत कठिनाई 
से सचित छिये हुए मुनि के गुण सत्य-अहिंसा आदि के। ढदऋू देती दै, 
अर्थात्‌ भायाचारी पुरुष के अध्खादि गुण भी आदरणीय नहीं रहते। 
कौर उस्र म्रायाचाररूपी मकान में क्रोधादि कषाये' भी छिपी रहती 
हैं; रस मांयाचार स्रे उत्पन्न हुआ पाप जीव के छनेकप्रकार को 
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दुर्गतियों मैं भ्रमण कराता है। इसलिये मुनिओओों को मायाचार 
उत्पन्न ही न देने देना चाहिये। 


ज्ञे अपने रागादि दोषों के देाष के रूप में नहीं जानता ओर 
घमन्‍्हें धर्म मानता है, वह वास्तव में मायाचारी हे । अपने देष के 
छिपाने का भाव से मायाचार है। जिसे सज्जन पुरुषों की यथार्था 
बात नहीं रुचती ओर अपने दे।ष की बात सुनकर कहते हैं कि 
“अरे ! क्‍या दम कपटी हैं? मेरे कहने का आशय दूसरा था और 
आप कुछ दूसरा ही समझे हें। ऐसा कहकर जे। अपना बचाव 
करना चाहता है बह पापी-मायाचारी है | ऐसे जीब में यदि अहिंसां- 
ब्रह्मचर्यादि हां ते भी वास्तव में वे प्रशंसनीय नहीं हैं | मुनि के 
भी जितने अंश में राग देता है उतने अंश में उत्तमक्षमा-निरमि- 
मानता इत्यादि धर्मो' में कचास है| पहले अपने के सत्‌ की कुछ 
थी प्रतीति नहीं थी और जिन सतपुरुष के पास से अपूर्वा सत्‌ की 
प्रतीति हुई उन खत्पुरुष के उपकार का न माने, अपने बड़प्पन के 
लिये उनका नाम आदि छिपाये, उन्हें याद न करे, प्रगट न करे ते 
वह जीव कपटी है, वास्तव में उसने अपने स्वभाव केा दी 
छिपाया है। 


र ह५२ झुस्रतया मुनिदशा की बात है | किन्तु श्रावक-यृहस्थों 
का भी स्वभाव के भानपूर्वक मायारह्िित उत्तम सरल स्वभाव 
प्रगट करने का प्रयत्न करना चाहिये, ओर उत्तमक्षमादि धर्मों का 
जितना द्वाखके उतना पालन करना चाहिये | मुनि के कुछ देाष 
छग गया द्वा ओर वहद्द देष यदि गुरु के पास प्रगट करने में 
संकोच करे तो वह माया है । देष छिपाने की बुद्धि से गुरु के 
पास प्रगट न करे ओर यदि अपनेआप प्रायरिचत छेया : में 
अपना यह देष प्रगट करूँगा ते। बाह्य में मेरी न्िन्‍्दा दहागी'-ऐसे 
भ्य सें दे।ब प्रगट न करे, अथवा उसे अल्प करके कद्दे ता वह 
जाया है | ओर अपने से द्वोगये समस्त केपपें के सरलता पूर्वक 
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प्रगट कर देने का भाव भो शुभभाव है, उस झुभभाव का भी आदर 
नहीं हे, इससे मुनि के व्यवहार से उत्तमआर्जाब है। ओर वीतराग 
भाव से स्थिर ग्हकर देष की उत्पत्ति ही न देने देना से परमार्था 
से उत्तमआजं ब है । जे शुभराग से धर्मा मानता है ऐसा अज्ञानी 
जीव चाद्दे जैसी खररता के परिणाम रखे, छोटे से छोटे देष के 
भी प्रगट करके प्रायश्चित छे ता भी उसके क्रिचितू आज्ञवर्धर्म 
नहीं हे, क्‍यांकि राग में धर्मा माना वहां मूछ मिथ्यात्वरूपी देष 
है, ठपका उसे भान नहीं हे । जा देाष के ही गुण मान बेठा है 
उसके सरत्तता कैसी ? उत्तम सरलता ते सम्यकूदर्शन पृ्बवीक ही 
हासकती है ओर वही घर्म' है | जैसा मन में दवा वैसा हद वचन 
से वे।ले-ऐसी सरलता रखे, किन्तु मान्यता ऐसो द्वा कि यह वचन 
बालने की क्रिया में करता हूँ, और इससे मुझे छाभ दाता है ते 
बसे जीव के यथार्था सरलता नहों हे । उसने वक्मान्यता करके 
अपने सम्पूर्ण चेतन्यस्वभाव के छिपाया है-वहों परमार्था से अनन्त 
कपट हे | 


जा श्रीयुरु आदि के उपकार के छिपाता है बह ते। व्यवहार 
में भो सरल नहीं है, उसके उत्तम वीतरागी सरलता ते द्वाती ही 
नहीं। जिसे व्यवद्दारखरलता प्रगटी द्वा वद्द जीत गुरू के पाश्त ऐसी 
विनयपूर्व # प्रगट ऋरता हैं छि-प्रभा ! मैं मृढ़, पामर था, आजतक 
मुझे कुछ भी खबर नहीं थी, आपकी कृपा से ही मुझे अपूर्बा सत्य 
प्राप्त हुआ | इसप्रकार सीधा-सरल द्वाकर अपंणता छाकर स्वभाव का 
बहुमान किये बिना ते। व्यवहारखरकछूता भी नहीं द्वाती, और 
उसका दे दूर द्वाकर वोतरागता प्रगट नहीं द्वाती। प्रथम ते बराबर 
पहिचान करना चाहिये कि धर्मा क्‍या है, ओर देष क्‍या है 
अपने परमार्था खभाव के जानकर उसके आश्रय से स्थिर रहने में 
राग-द्वबरूप माया को उत्पत्ति द्वीन द्वा-यद्द उत्तम आज॑वब घम' है। 
मुनिओं के बेखी अधिकांश स्थिरता द्वयोती है; किन्तु उनके जे 
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धगट करने का पुरुषाथ करते हैं | ओर गृहस्थें। के प्रथम ते 
एप़ो यथार्थों पद्दिचान करना चाहिये तथा दोषों छो टालहृनर ध्विरता 
घढ़ाते की भावना ऋरता चाहिये। जे। अतते आत्मा में ऐपी यवाथ' 
वह्िचान करे ओर बोतरागभात्र प्रगट करे उध्तने द्वी सच्चा देश- 
छक्षण पर्व मनाया कहा जाता है । 
इसप्रकार उत्तमआज॑व धर्म का व्याख्यान पूर्ण हुआ । 


४-उत्तमसत्य धमे 


भाद्रपद चुकला-८ 


आज दशछक्षण पर्वा का चोथा दिन है। उत्तमक्षमा, मारद॑व, और 
भाज व इन तीन धर्मों के स्वरूप का वर्णन द्ेचुका है। आज 
उक्तमसत्य धर्मा का दिन है। इन उत्तमक्षमादि धर्मों का आराधन 
सम्यकूदर्श नपूर्वक ही द्वासकता हे । इन भादव सुदी ५ से १४७ 
तक के दिला के ६६८७णप्व' बह्ते हैं ओर वह्दी प्यूषण्पव हैे। 

निर््रन्थ सन्त मुनिवरें के सम्यग्दशंन-ज्लानपृर्वेक उत्तमखत्य धर्मों 
केसे होता है उसका वर्णन श्रो पद्मनन्द्रि आचाय॑ देव करते हैँ:--- 

( आर्या ) 


स्वपरहितमेव घुनिभिमिंतमस्तसम सदेव सत्य च 
वक्तव्य वचनमथ प्रविधेय' घीधनेमोंनम्‌ ॥९१॥ 


उत्कृष्ट ज्ञान के घारण करनेवाले मुनिवरें के, प्रथम ते मॉन 
ही रहना चाहिये। अथौतू परमसत्य आत्मस्वभाव की एकागता में 
रहकर जेल्ने का विकल्प दही न होने देना चाहिये । और 
यदि विकल्‍प उठे ते ऐसे वचन बोलना चाहिये कि जे सदेव 
स्व-पर के हितकारी हुं, अमृतसमान मिष्ट और सत्य हों। 

सम्यर्ज्ञान ही उत्कृष्ट ज्ञान है। ऐसे सम्यरज्ञान के घारक 
मुनिओं के ही उत्तमसत्य द्वाता है । उत्तमसत्य खम्यकूबारित्र का एक 
प्रकार है। ज्ञिसके सम्यरज्ञान न दे ओर ऐसा मानता दे। कि 
आत्मा पर का करे, पुण्य से धर्म दवा, ईश्वर जगत का कतों है-- 
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वह जीव यदि छेकवठ्यवष्दार में सत्य बाढता दे। तो भी उसके 
ढतमसत्य धर्म नहीं द्वाता | यह ते सम्यरदशान के बाद मुनिद्शा 
की मुख्यरूप से बात है। उत्तमधम्यम्त्ञान के घारक मुनिवरां के 
प्रथम ते मौन रहना ही श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ चतन्यस्वरूप में बीतरागी 
स्थिरता प्रगट करके बाणी की ओर का विकल्प ही नहीं देने देता 
चाहिये। ऐसा वीतरागीभाव ही परमार्था से उत्तमसत्य धर्म हे। 
ओर अस्थिरता के कारण जब विकल्प उठे तब स्व ओर पर के 
हितकर, सत्य तथा प्रिय बचन बेछने का शुभराग से व्यवहार से 
उत्तमसत्य धर्म है। उसमें जे गाग द्वा वह धर्म नहीं है, किन्तु 
उसससय जितना वीतरागभाव है उतना धर्म है । वाणी बालो ज्ञाये 
या न बालो जाये वद्द ते जड़परमाणुओं की स्व॒त'त्र अबम्था है, 
आत्मा उसका कर्ता नहीं हे। वाणी का कर्ता आत्मा है-जो ऐसा 
मानता है वह अज्ञानी है, उसके सत्यधर्मा नहीं द्वेत्ता । 


प्रघन:--यदि बाणी का कर्ता आत्मा नहीं है ते। 'मुनिआं के 
सत्यवचन बेालता' ऐसा यहेँ। आदाय' देव ने क्रिसलिये कहा! 

उत्तर:--सम्यग्ज्ञानपूवेंरऋ सत्थ बेालछने का भात्र हा उसमम्रय 
यदि बाणी निक्रलले तो बह सत्य ही द्वाती हे-रण्खा मेल बतल्ााने के 
लिये निमित्त से कद्टा जाता दे झद्धि 'मुनिर्ओ का सत्य वेलवा! 
उसमें ऐसा आशय है कि-मुनियां का आत्मस्त्रकृप में स्थिर रहकूर 
बाणी की ओर का बिकल्प ही न होने देना चाहिये, ओर यदि 
विकल्प दे। तो अखत्य बचन को ओर का अशुभराग तो नहीं ही 
है।ने देना | किन्तु आत्मा जड़ वाणी का कतों है'-ऐसा कहने का 
तात्पय' नहीं है | 

बाणी बे।ी ज्ञाय अथवा न बालो ज्ञाये-उसका कर्ता जीव नहीं 
है। जानी अपने के वाणी का कर्ता नहीं मानते, ओर सत्य बालने 
का विकल्प द्वा उसके स्वामी भो ज्ञानी नहीं हेते, वे वाणी ओर 
विकल्प रहित चिदानन्दस्वभाव के। दी अपना स्वरूप मानकर धसका 
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आदर करते हैं। इससे श्रद्धा ओर ज्ञान की कपेक्षा से ते। चोये 
ग़ुणस्थान में धर्मात्मा के भी उत्तमसत्य इत्यादि धर्म देते हें । 
वस्तुग्बरूप जैसा हे वेधा ही सत्य जानना सो धर्म दे । जसी 
है बेसी द्वी सत्य वम्तु जाने बिना धर्मा हे दो नहीं सकता। 
सम्परकज्ञान से बाणो-विकल्प रहित आत्मस्वहृप के ज/नने के पश्चात्‌ 
उस स्वरूप में व्थिरता करना, उसमें उत्तमक्षमादि दसों धर्मा समा|वष्ट 
दाजाते हैं। ओर सत्य बाछने का उपरेशादि का जिंकल्प उठे वह 
ठयवद्ार से उत्तम सत्य है। खत्य बे।छने के विकल्प के अथवा 
बाणो के ज्ञानी अपना स्वरूप नहों मानते। में बीतरागभाव का 
कर्ता हूँ, इच्छा अथवा भाषा का में कर्ता नहीं हूँ और न वे 
मेरे कम हैँ । 

जे। साय बेला जाता है, उन शब्दों का में कर्ता हूँ, जे जीप 
ऐसा माने बढ़ ब्रिल्कुछ झुठ ब!छता है, क्येंकि बारोर बाणा इत्यादि 
पदार्था अपने नहीं हैं ओर न स्वतः उनका कर्ता है। तथारि में 
उन पहार्थों का कर्ता हूँ-ऐसा बहू अमत्य मानता हैं | आग इसी कार 
जगत के अनन्त परद्रव्यों के वह अपना मानता है। इससे उसके 
मिथ्यात्वरूप महान अखत्य का सेबन है। 


यहाँ आचाय॑ देव कद्दते हैं कि-मुनिओं का मोन रहना चाहिये। 
उसका यथार्थ, अर्थ यह है कि-मुनिओं के बाणों की ओर का 
लक्ष्प छे'-ड्कऋर आत्मा में एक्राग्न रहना चाहिये। बाणा का राझने का 
क्रिया अत्म। को नहा है, किन्तु आत्मा जब बाइडने 6 जिकतव का 
तेड्मर बीतरागभव से अत्मा के अयुुा् में छत ही तय बद्य 
में वणा नहीं बोली जाती-एसा परसाणुओं का म्पतंत्र परिण न 
होता है । 'मोन रहना? यह ते 'घो का घड़? कहने की मात 
वपच्ारकथन है। बाम्तव में भापा करना था छसे रोकना चेतन के 
आवोन नटीं है। धर्मोपदेश करूं, स्वाध्याय करु, इसप्रकार का 
शुभति छल्‍य मुनि के। द्वे! ओर परमखत्थ उपदेश भो निऊछे, ढिन्‍्तु 
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चउपघसमय सम्यकभ्रद्धा-ज्ञानपूर्वक अशुभराग के छेदकर जितना बीत- 
रागभाव है वही धर्म' है, जे शुभराग है उसे मुनि धर्म नहीं 
मानते, ओर वे उसका आदर भो नहीं करते इससे उनके उत्तम- 
सत्य धर्म है। किन्तु यहि राग के आदरणीय माने ते वहाँ तो 
सम्प्रक्रशंन भो नही होता, उत्तममत्य धर्मों त्ते सम्यकुवारित्र का 
भर है, वह ते दह्वाता ही कहँ। से ? 


मेरे शुभराग से या बाणी से मुझे वा अन्य के छाभ हे, 
अथवा मैं! निमित्त बनकर दूसरे वे। समझा दूँ-एसा जिसका अभि- 
प्रय है. वह जीव महा असत्य अपिप्राय का सेवन करनेवबाछा 
मिथ्यादृष्टि है। शुभराग या व्यवद्दार महात्रत का पालन करते-ऋग्ते 
धर्मा द्वाता हेनोमा उपदेश झा चिनित्त से दूसरे का कार्यो 
हा, पु यसे धर्म हो- इसप्रवार वा उपदेश दे बह जीव अखत्य बक्ता 
है और मभ्याद्ृष्टि है । ऐप जीवें की बात नहीं है । यहापर ते 
सम्य्मइ/न ओर सम्ग्यज्ञानपूर्वक सम्यकूचारित्रदेशा प्रगट करके जे 
मुनि हुए हैं ओर केवलछज्ञान प्रगट करने को येग्यताबाले हैं -रसे मुनिवरे!ं 
के सम्बावबन करके आचाय देव कहते हैं कि-अद्दे मु िवरा ' 
तुम्हें म्वरूपस्थिस्ता में छीन रहकर सम्पूर्ण बीतरागता प्रगट करना 
हो याग्य है। सुनिओं के क्िसीअकार का शुभराग करना भी 
राग्य नहीं है । सत्यवाणी की ओर की अ्षकांक्षा का नप्द 
करके परममत्य आत्मस्तसात्र में स्थिर रहझूर केबलक्ञान प्रगट करना 
थग्व है। 


थी आचाय देव उत्तमसत्य धर्ता को महिमा बतछाते हैं:- 
सति सस्ति अतान्येव सनते वचसि स्थिते, 
भवत्याराधिता सिद्धि! जगतपूज्या च भारती ॥६२॥ 


जी जीव सत्यवचन वेलनेबाला है उसके समग्त ब्रत विद्यमान 
रहते हैं, अर्थात्‌ सत्य्त्रत का पालन करने से समस्त ब्ते| का पाढ़न 
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होता है ओऔर वट्द सत्यवादी पुरुष जगतपूज्य सरस्वती के भी ?द्ध 
कर लेता है । 

शाक्षों में एसी कथनहाठी द्वाती है. कि-जब जिसका वर्णन 
हे!ता है उसे मुख्य करते हैं ओर दूपरे के गोण रखते हैं। यह 
सत्यत्रत का वर्णन करना हे इससे उसे मुख्य करके कहा है ऐि- 
एक सत्यप्नत के पालग में समरत व्रतां का समावेश होज़ाता है | 
जब ब्रह्मचयो का वर्णन करना द्वा तब ऐसा कहा जाता है हि 
ब्रह्मचयत्रत में समम्त व्रत समा जाते हैं, वसे ही जब अहिसा 
का वर्ण न द्वारदह्दा हे तब ऐप्रा कहते हैं कि अहिंसा के पाल+ 
में ही सम्पूर्ण त्रत आजाते हैं । अहिंसा सत्य ब्रह्मवर्य आई 
भेद व्यवहारध्म' को अपेक्षा से हैं | परमाथ' से ते मात्र बीत- 
राग भाव में हो अहिंसा, सत्य इत्यादि खमस्त धर्मा आज़ाते हैं। 


सत्य-अ प्त्य बचन की ओर का शुभ या अशुभ विकल्प से 
आत्मा का स्वरूप नहीं हे । सत्य-असत्य बचन, वेसे ही उस ओर 
का शुभ-अशुभ राग, नन देने से भिन्न रहकर आत्मा उतका ज्ञाता 
है । ऐपे आत्मम्वभाव के आश्रय के बिना यथार्थ, सत्यत्रत नहीं 
हेसकता | शुद्ध आत्मस्वभाव की श्रद्धा के परचात चारित्रदशा 
में आगे बढ़ने पर जे। सत्य त्तादि के विकल्प आते हैं उन्हें उप- 
चार से-उप्तरदार से, तिमित्त से उत्तमसत्य धर्मा कछ्ते हैं , पर- 
मार्था से ते सत्ययचतर की ओर का भी राग छोड़कर जे। वीन- 
रागभाव हुआ वही उत्तमसत्य घम' है | वहू वीतरागभाव्र दही 
उत्तम अहिमा है, वही ब्रह्मचर्यादि हैं और वहीं वीतराग्रभाव 
माक्षमार्ग' है । ऐसा वीतरागभात्र मुनित्रें के द्वाता हे। जे शुभराग 
द्वाता है बह भी वास्तव में असत्य है, दिसा है। सम्यकुश्रद्धापू+'क 
वीतरागभावहप उत्तमसत्य धर्म में अन्य समस्त धर्म शआजाते हें । 
जे। ऐपे उत्तमसत्य अ्रत का पालन करते हैं वे जगत्पूज्य सरस्वती 


के प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ वे केवछज्ञाव का प्राप्त देते हैं और 
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दिव्यध्वति छूटती हे । सररवती अथोत्‌ केवसज्ञान, ओर निमित्तरूप 


से कहा जाये ते दिव्यध्वनि सरस्वती है | भगवान की दिथ्यध्यनि 
के सरस्वती, अम्चा इत्यादि भी कहते हैं | 
लौकिकसत्य बे!लने के भाव ते जीव ने अनन्सबार किये हैं, 
किन्तु परमाथथसत्य का स्वरूप नहीं समझा । सच्चे ज्ञान से वस्तु- 
स्वरूप का निश्चय अिये बिना परमार्था सत्य नहीं देता । अक्षानी 
जले कुछ बाल्ता है वह छोकिक सत्य भले हे किन्तु परमाय' से 
ते वह असत्य ही है । परमार्था सत्य ते। सम्यग्द्शानपूत्रक ही 
ड्वासकता है | आत्मा के तज्रैकालिक रुद्ध स्वभाव के जानकर उसमें 
विशेष स्थिरता के पुरुषार्थो द्वारा असत्य के (शुभ-अशुभराग के ) 
टाले वही उत्तमसत्य घर्मा है । सम्यर्टष्टि गृददस्थों के भी भ्रद्धा-झ्लान 
की अपेक्षा से उत्तमसत्यादि धर्म होते हैं । 
आचाय देव उत्तमसत्य धर्मा का विशेष महात्म्य करते हैं:-- 
( शार्दूलविक्रीडित ) 
आस्तामेतदसुत्र सूनतवचा! कालेन यहप्स्यते 
सद्भूपन्वसुरत्व संसृतिसरित्पारा प्तिमुख्य' फलम्‌ । 
यतआप्नेति यशः शशांकविशद शिष्टेषु यन्मान्यतां 
यत्साधुत्वमिहेव जन्मनि पर तत्केन संव्यते ॥ ६३ ॥ 
* उपरेक्तानुसार छत्तमसतत्य धर्मा के स्वरूप के जानकर जे 
सत्यवादी मनुष्य हैँ वे परभव में अब्ठ चक्रवर्ति तथा इन्द्राद पद 
प्राप्त करते हैं, ओर ससार-सरिता के पार के प्राप्त देते हैं यह 
खसका मुख्यफछ हे, परभव की बात ते। दूर रही, डिन्‍्तु वे इसी 
अब में चन्द्रमा के समान रज्वक यश पाते हैं, वे सब्जन कह- 
छाते हैं ओर सज्यन उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं | ऐसे 
उसत्तमसत्य धर्मा के फठ का ब्णन किसप्रकार किया जाये ! 
इसछिये मुमुक्षुओं के सम्यस्द्धा-ह्ञानपू्व क उत्तमसत्य घमा का 
चपाक्षम करना चाहिये । 


बैशास ! २४७५४ + 9४४ $ 


आत्मा का स्वभाव वीतराग क्षानमय हे, वह पर की उपेक्षा 
करनेवाला है | पर की उपेक्षा किये बिना बोतरागभाव प्रगट नहीं 
हाता ओर बीतरागभाव के बिना उत्तम सत्यादि धर्मा नहीं द्वोते। 'मैं 
पर का कर खकता हूँ, अथवा निमित्त दवा ते कार्या दाता हे!-ऐसी 
जिनकी मान्यता है वे जीव परपदा्थों की उपेक्षा करके स्वभावान्मुख 
नहीं दहोसकेगे । पर से भिन्न अपने स्वभाव को जानकर जे। जीव 
परम सत्य का ( आत्मस्वभाव का ) आराधन करते हैं वे जीत बीत- 
रागभात्र के फड में मुक्ति पाते हैं ओर खसाधकदशा में जे। राग 
रह जाता है उसके फलस्वरूप इन्द्रादि पदवी प्राप्त द्वोती हे । 
अज्ञानी चाहे जैसे सत्य का शुभराग करे फिर भो उसे इन्द्र, चक्रवर्ति 
आदि छेकरात्तर पदत्रो प्राप्त नहीं दाती । झ्ानियां के साधहूदशा 
में जे। राग वर्त रद्दा है उप्तका निषेव हे, इससे उनके इन्द्रादि पद के 
येग्य इच्चपुण्य बंध जाता है । ओर इस छोक में भी ऐसे 
सम्यग्ल्ानी-सध्यवादी के सत्वत पुरुष आदर की दृष्टि , से देखते 
हैं, ओर उनही उज्जलकीर्ति स्ंत्र फेठती है । आचार्यदेव कहते 
हैं # यह समस्त फरु ते गोौण हैं । उत्तमपत्य घ॒र्मो का मुख्प- 
फल ता मेक्षपद्‌ की प्राप्ति है । इसलिये सज्जनां को अवश्य दी 
सत्य वे।लता चाहिये अर्थात्‌ प्रत्येक बध्तु स्वतंत्र सत्‌ है-ऐसा सम- 
झरूर वस्तुस्वभाव की सम्यस्रद्दा ओर ज्ञान प्रगट 'करता चाहिये, 
ओर इस सम्यस्श्रद्धा-ज्ञानपूत्रक उत्तमक्षप्रादि भावहप वीतराग धर्म 
का आराघत करना चाहिये । 

इस्प्रकार उत्तमसत्य धर्मा का ठग्राख्यान पूर्ण हुआ । 


्ः 
(-5त्तपशौच प्र 


भाद्रपद शुक्ला-६ 


आकऋ दशलक्षण पव' का पांचवां दिन है, यह उत्तमशोच धर्म 
का दिन कहा जाता है | उत्तमशोच अर्थात्‌ सम्यरदर्शान सहित 
पवित्रता अथवा निर्ेभमिता | यह दसें धर्म मुख्यतः मुनिरशा में 
हे।ते हैं, गृहस्थों के गोणरूप से द्वाते हैं। श्रो पद्मनदि आचारय 
पप्मतन्दिप चत्रिशतिछा शास्त्र में झोचधर्मा का वर्णन करते हैं;:-- 
( भार्या ) 
यत्परदारार्थादिषु जन्तुष निष्पृहमहिस्क चेत' । 
दुर्भ धान्दमल ह्देव शौच पर नान्यत्‌ ॥ ९४ ॥ 


जे परख्री और पर पदार्थों के प्रति नस्पृष्ट है, खब' प्राणियों 
के प्रति छहिसक है ओर दुर्भाश्य जे अंतर का मैल हे बसे जिसने 
धो डाछा है, ऐसा पवित्र हु३५ ही उत्तमशोच घम' है, इसके 
अतिरिक अन्य केई शोचधम' नहीं है । 

शोच अर्थात्‌ पविन्नता । जिन्हें पवित्र आत्मा का भान नहीं 
है ओर जे। देह के। ही अपना मान रहे हैं ऐसे अज्ञानी जीव 
शरीर के पत्रित्र रखते को ही शोयधर्म मानते हैं । आचाय देव 
कहते हैं कि यह शोचवर्म' नहीं हे । शरीर के अपना सानन। 
ते महान अशुचि है | ज्रिप्त आत्मा ने भेदकज्ञानहरी जल से स 
मिथ्यामान्यतारूपी अशुचि के थो हार' है वही अत्समा शौच- 
धर्म है | 


ब्शाख : रघो७५ .. ॥ ४७: 


जिसे पवित्र चेतन्यस्वरूप का भान न है| ओर पुण्य-पाप के 
ही अपना कर्ताव्य माने, भें पर का कती हूँ ऐसा माने, बह जीव 
परपदा्थी' से निस्त॒द््‌ नहीं द्वेखछता । जिसे पुण्य-पापरूप नि र 
भावों की पकड़ है रहा ज्ञान विकार से मलिन है | जे। ऐता 
मानता हे कि पर का में करता हूँ, उसका ज्ञान मिश्यात्वरूपी मेल 
से मछिन है । मुझे पर की सद्दायता है, निमित्त के आश्रय से 
धम' द्वेता है-ऐसी जिसकी सान्‍यता है वह जीव परपदार्थों में 
आसक्त है । जे जीव पर में आसक है बह मद्दान अशुति से 
लिप्त है । जिसने पुण्य में ओर उसझे फछ में सुख माना है वह 
जीब वास्तव में क्षियें के प्रति निस्तद् नहीं है। जे। पुण्य में आसक्त 
है उप्ते उप्के फल में भी आसकि है, वह जीव स्री आदि पदा्थी 
के प्रति निम्प्रह नहों है ओर उसके शोौचधर्म नहीं द्वाता । 


सस्‍नानादि से शरीर के स्5छ रखे ते वह कही शोचधर्मा नहीं 
है । शरीर की शुद्धि से आत्मा का धर्मा मानना से। मिथ्यात्र है । 
ओर पुण्य-पाप के भावों से आत्मा की पवित्रता है, एपसा माने 
उसे क्िंचित्‌ धर्मा नहीं द्वेता; किन्तु उलटो मिथ्यात्वरूपी मैछ की 
पुष्टि दवाती है | शरीर से भिन्न ओर पुण्य-पाप से रहित ऐसे 
पविन्र आत्मसपवह्य की यथार्था प्रतीतिरूपी जल द्वारा मिथ्यात्वरूपी 
मे के थे डालना और पवित्र आत्मस्वरूप में एक्ापग्रता द्वारा रागादि 
मंछ का थे। डालना, वही उत्तमशोच धर्मा है। ऐसा धर्मा मुनिओं के 
हता है। जितना रागदि का जिकलप द्वो वह ते अशुचि हे। मुनितरां 
की परिणति स्री, छन्‍्मी आदि से बिलकुछ निरप्द्‌ है, शुभ ओर 
अशुभ देने भावों के ए्-सा मानते हैं, दानें भाव अशुविरूप हैं, 
आत्मस्वभात से विपरीत अश्ुद्धभाव हैं। मुनिओ के सहज ज्ञान की 
एकाग्रता से वे रागादि अशुद्धभाव दे।ते द्वो नहीं हैं। रागादि रहित 
बोतरागभावब से। उत्तमशोच धर्म' हे, इसके अतिरिक शअन्य केाई 
उत्तमशोच धर्म' नहीं है । 


$ ४८ : आत्मपमें : ४९ 


सज्जन पुरुषों के परश्नो सेवन का भाव देता ही नहीं। 
किन्तु बास्वव में ते शुभभाव भी परख्री हे। शुभभाव से आत्मा 
के छाम मानकर झुभपरिणत का संग करना, बह परस्रीगमन हे । 
घधमी' जीव उस शुभपरिणाम के अपना स्वरूप नहीं मानते, ओर 
उसमें एकता नहीं करते। इससे श्रद्धा-ज्ञान की अपेक्षा से उनके 
भी शौचवम' है। आत्मा में जे परभावों का प्रहण करता है वह 
परमाथ' से पराये घन का ग्रहण है। जिसे परभावों में प्रशणबुद्धि 
है वह जोव उस्रके फलरूप लक्ष्मी आदि बाह्य संयेगें के भी अपना 
माने बिना नहीं रहेगा। मुनिनज्नन ज्ञानानन्द स्वभाव के अनुभव की 
जागृतिद्वारा परभावों की उत्पसि नहों देने देते, इससे वे समस्त 
परपदार्थों और परभादें से निस्पृद हैं; परभावें से रह्ठित उनकी जे। 
पवित्र बीतरागी परिणति है वही उतमशोच धर्म' है । बाह्य में 
सस्‍नानादि करना वह शौच नहीं है और पुण्य परिणामें। में भो भत्मा 
की शुचिता नहीं हे । जिसे भेदना दुरुभ है एसो पुण्य-पाप् भावें- 
रूप मलिनता के आत्मा की पत्रिन्नता के बल से जिसने भेद डाला 
है उसके उत्तमशोच धर्म है। 


स्‍नानादि से शुद्धता नहों द्वासकती-इस बात के आचाय देव 

स्पष्ट करते हैँः-- 
(शादूलविको ड़ित) 

गंगा सागरपुष्करादिप सदा तीथेषु सबे प्वपि 

स्‍्नातस्यापि न जायते तनभृतः प्राया विशुद्धिः पग। 

मिथ्यात्रादिमलीनर्स यदि मना बा से 5तिशुद्गादक- 

धौते कि बहुशाउपि शुद्धति सुरापूरप्रपूर्णा घटः ॥९५॥ 

गंगा नदी, समुद्र या पुष्करादि समम्त तीर्थों में सेव स्नान 
कराने से भी शरीर की मसलछिनता दूर नहीं देती, शरीर कभी 
थवित्र देता ही नहों। स्वभाव से ही शरोर अ्षशुचिरूप है। ज्िस- 


बशाख : २४७६ ४ ४६ ; 


प्रकार सदिरा से भरे हुए घड़े के अतिस्वच्छ जल से अनेकयार 
घेया जाये तो भी वह स्वच्छ नद्ीीं द्ोता, उस्लीप्रकार जिस का चित्त 
मिथ्यात्वादि मदन भावों से भरा हुआ है वह जीव बह्य में 
शरीर के निर्माठजल से चाहे जितनीवार घाए किन्तु उस» पत्रित्रता 
नहीं द्वाती। जा पृण्य से आत्मा के लाभ मानता है वह जीव 
अपने आत्मा में विकार का ही छेपन करके आत्मा क्रो मलिनत' 
में वृद्धि करता है। पुण्यभावां से आत्मा को शुद्धि नहीं द्वाती। 
पुण्य-पाप रहित ओर शरीर से भिन्न, पवित्र आत्मस्वरूप की 
प्रतीत से सम्यकुभ्द्धा-प्लान प्रगट करना से। ही पवित्रता है, ओर 
बही शोचधर्म' है। स्नानादि में जे। धम' मानते हैं वे अपने आमा 
के। मिथ्यात्व-मछ से मेला करते हैं। जिसके अतर'ग में मिथ्यात्र 
अरा हुआ है उस जीव के कभो भी पथबिन्नता नहीं हेसकती।| इस- 
लिग्रे शरीर ओर पुण्य-पाप के भाव-इन सबको अश्ुचिरूप जानडर 
उनसे भिन्न पथ्मपविन्न - चेतन्यस्वभात्र की श्रद्धा-क्ञान-रमणता द्वारा 
पव्ित्रभाव प्रगट करना ही उत्तम दसधर्मों की सच्ची उपासना है। 


इसप्रकार उत्तमशोच ध५म' का व्याख्यान पूर्ण हुआ । 


६-उत्तमसंयम धर्म 


भाद्रपद शुक्तद्रा-)० 


दे्ञरक्षण पर्व में छठवेी दिन उत्तम मम धम का है। आत्म- 
स्वभाव की श्रद्धा-ज्ञानपुब|क शुभाशुभ इच्छाओं के रोककर आत्मा में 
एकाग्र होना से परमार्था उत्तमसयम धर्म है। ओर जब ऐसा 
बोतरागभाव न देखके तब, सम्यकुश्रद्धा-ज्ञानपृ॥' रक अशुभराग के। 
छे।ड़कर छहकाय के जीवे! की रक्षा का शुभराग द्वाता है उसे 
व्यबहारस यम बह्ते हें। श्री आवचाय॑ देव संयमधम' का वर्णन 


कते हैँ:-- 
( झार्या ) 


जन्तु कृपादि तमनस समितिषु साथाः प्रवत मानस्य 
प्राणेन्द्रियपरिहारः: संयम्रमाहुम हाप्ुनय: ॥ ९६ ॥ 


ज्ञिनका चित्त दयाद्र' हे ओर जा समिति में प्रवर्तमान हैं, 
तथा इन्द्रियत्िषयों का त्याग है ऐसे मुनियों के संयम धम' है, 
इसप्रकार महामुनि कहते हैं । जिनके आत्मभानपूर्वक वीतरागभाव- 
रूप अकृषायी करुणा प्रगट हुईं है उन्हें किसी प्राणी के दु:ख देने 
का विकल्प ही नहीं द्वेता, इससे ऐसा कहा जाता है कि उनका 
चित्त दयाद है | रागभव से। दिंसा है, क्‍्येंडि उप्यमें अपने 
आत्मा के चेतन्य प्राणों का घात द्वाता है, इससे उम्रमें स््रजीब 
की दया नहीं है | वीतरागभाव ही सच्ची दया है, क्येंकि उसमें 
रब यथा पर ऊफ्रिसी जीव की दिखा का भाव नहीं है । ऐसी बीत- 


बैशाख : २४७४ : ५१: 


रागी दया से जिनका चित्त भरा है उन मुनिवरां के उत्तमप यम 
धर्म है । ओर सपूर्ण बीतरागभाव न द्वा तथा राग की वृत्ति उठे 
उससमय पचसमिति मे प्रवर्तनरूंप शुनभाव हैाता है उसे भो 
संयमधर्मा कहते हैं | परमार्था से ता वीतग़गभाव दी धर्मा है, 
राग है वह धर्म नहों है । इन्द्रियविषयों का अथवा जी३दिंसा 
का $5कसप ते मुनि के द्वाता द्वी नहीं, किन्तु देखकर चलना आदि 
प्रकार के शुभविकरप आये उन्हें भी तोंड़्झर स्वभाव की ओर 
उन्मुख हैते का प्रयत्न वर्ताता है; जितने अंश में विकल्प का 
अभाव क्रिया उतने ही अंश में बोतरागी सयमधर्मा है । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्रती 'अपूत्र अवपर' में कहते हैं कि:-- 


“पयमना हेतुथी योग प्रवर्तना, 
स्वह१ लक्न जिनआज्ञा आधीन जो; 

ते पण श्वण-क्षण घटती जती स्थितिमां, 
अंते थाये निजस्वरूपमां लीन जे ।” 


इसमें उन्होंने "सी भावना की है हि-जबतक वीतरागभाव से 
स्वरूप में स्थिर न द्वाेसके तबतक, स्वरूप के लक्ष्य से ओर जिन- 
आज्ञा के अनुसार संयम के द्वेतु से येग का प्रत्॒र्तन द्वो | यह'प्र 
ज्िनआज्ञा की ओर का लक्ष्य है वह भी शुभभाव है । उसको 
भावना नहीं है, ६न्तु पर को ओर का वद्द जिकल्प भी क्षण-क्षण 
में घटता ज्ञाये ओर क्रमशः उम्रका अभाव द्वाकर सम्पूर्ण बीतरा- 
गभाव से आउ्मस्वरूप में लछीनत। प्रगट द्वाऋर केवलझ्ल,न दे।-वेसी 
भाजना है | ऐसे वीतरागभाव की पहले पहिंचान करना चाहिये । 
वीतरागभाव द्वी उत्तम धर्म हे। 


अब आचार्य देव संयम की दुर्रुमता बताकर उसकी प्रशसा 
करते हैं:-- 


४२३४ आत्मयथय ४९ 


( शादूलबिक़ी ड्ित ) 

मानुष्य. किल दुलम मंत्रभूतस्तत्रापि जात्यादय- 

स्तेष्वेवाप्तवच! श्रुति: स्थितिरतस्तस्थाबच टग्वाधने । 

प्राप्त ते अपि निर्मले अपि पर स्यातां न येनेज्लिते 

स्मेत्तिकफलप्रदे स च कथ्थ न श्लाध्यते संयम!  ७॥ 

इस खंसाररूपी गहन वन में भ्रमण करते हुए जीव के मनु- 
प्यत्व महादुलभ है | मनुष्यत्व में भी उत्तम ज्ञाति इत्यादि मिलना 
कठिन है | यदि उत्तम जाति मिछे ते भी श्री अरिहत भगवानादि 
आप्त पुरुषां के बचन सुनने का सुयेग प्राप्त द्वाना अत्यंत दुलभ 
है । यहँ। आचाय देव देशनाछब्च का नियम रखते हैं। जिस जीव 
के! ज्ञानीपुरुष के पास्र से शुद्ध आत्मतत्व के उपदेश को प्राप्ति 
नहीं हुई वह्द जीब धर्म प्राप्त नहीं कर सकता। इससे कहीं जीव 
की पराधीनता नहीं द्वाती है । जिस जीव के शुद्धात्मखभाव के 
समझने क॑ येगग्यता दा उच्च जीव के ज्ञानी से झुद्वत्मा का 
ब्पदेश मिलता ही है । ज्ञानी पुरुष के उदेश के रुचि, बहुमान 
ओर विनयपू'क सुने बिना, मात्र शान बांचकर अथवा अज्ञानी का 
उपदेश सुनकर कभी भी केई जीत्र धमम' प्राप्त नहीं कर सकता । 
जे। जीव धर्म प्रप्त बरता है उसे या ते वत्तमान साक्षात्‌ ज्ञानी 
की वाणी का योग द्वाता हे और कदाचत्‌ बेखा येग न हे ते 
पू+ में जा ज्ञानी का समागम क्रिया है| उसके संस्कार वत'भान 
में म्मरण द्वेते हैं । जीव के ज्ञानी का उपदेश ते अनन्तबार 
मिला है, कितु जिज्ञासापू्व क सत्‌ का श्रवण कभी भी नहीं किया; 
इससे परमार्थतः उसने सत्‌ का श्रवण कभी भी किया ही नहीं । 
जिज्ञासापुक स्रतपुरुषां की वाणी का श्रवण महादुरू'भ हे । इतना 
हेनितक भी घर्मा नहीं हे, इतना देनेपर ते व्यवद्दारशुद्धि हुई 
कहलाती है अर्थात्‌ उसमें ध्मी देने के लिये पात्रता प्रगट हुई 
कहलाती है । जिसमें इतना न दे। वह जीव ते धर्म प्राप्त कर ही 
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नहीं सकता । जे! कुगुरु-कुरेब-कुश ल्र के मानते हैं वे ता तीज्र 
मिथ्यादृष्टि हैँ | सच्चे देव-गुरु-शास्त्र का स्वरूप जाने और कुदे- 
बादि को मान्यता के छोड़ दे तब गृह्दीत मिथ्यात्व दूर द्वाता है । 
जिसे ह्वानी के पास से सच्चे धर्म का श्रवण महद्दाभाग्य से 
प्राप्त हुआ है उसे उसमें दृढ़ स्थिति द्वाना दुलूभ है। श्वान में 
यथार्थ निर्णय करना से। महादुरूभ है। यदि सत्‌ का भ्रवण करे 
किन्तु निर्णय न करे ते यथारथा फछ नहीं मिझुता। यहाँतक आने 
के पश्चात्‌ अब श्रपूर्त आत्मधर्मा केसे दवा उध्की थात करते हैं। 


अनन्तकाल में दुल॑भ मनुष्यत्व प्राप्त करके, सतृधर्मा का श्रवण 
प्राप्त करके ओर ज्ञान में उसका निर्णय करके शुद्धात्मा का अनुभव 
करना अपूर्ब' हे। जे। पहले अनन्तकाल में कभी न किया है| ऐसा 
विरचयसम्यग्दश'न ओर सम्यस्ज्ञान प्रगट करना से महान्‌ पुरुषाथ' 
है। यहँँ। से अपूत' धर्म का प्रारम्भ है। जिसने एकसमय मात्र भी 
सम्यग्दश न-ज्ञान की प्राप्ति की है वह जीव अल्पकाल में अवश्य 
ही मुकि प्राप्त करता हे। ऐसे पत्रित्र सम्यग्द्शन ओर सम्यग्ज्ञान 
की प्राप्ति परम पुरुषा्' द्वारा करने के परचात्‌ भी वीतरागी संयम 
की प्राप्ति सबसे दुल'भ है। 

य्हँपर आचाय'देव उत्कृष्ट बात बतढाना चाहते हैं। मोक्ष का 
सीधा कारण वीतरागी चारित्र है। सम्यर्दश'न ज्ञान द्वेनेपर भी 
जहँतक वीतरागी सयमदशा प्रगट न करे वहाँतक केवलज्ञान नहीं 
है।ता । इसलिये वीतरागी खयम धम' परम प्रशसनीय है | सम्यरद- 
शंन-ज्ञान के गोणरूप से मेक्षमार्ग कष्दा जाता है, साक्षात्‌ मेक्षमाग' 
ते। सम्यग्दर्शान-ज्ञानसह्दित चारित्र दशा में है। प्रबचनसार की सातवों 
गाथा में कहा है कि-चारित्त खलु धम्मे! अर्थात्‌ सम्ग्ग्दशनपूर्व क 
चारित्र से धर्मा है | चारित्रदा के बिना उस भव में मोक्ष 
हैेतता ही नहीं। आचारय॑ देव के चारित्रदशा विद्यमान है, अधिकांश 
वीतरागभाव प्रगट हुआ है, किन्तु वे ऐसे चारित्र की भावना करते 
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हैं कि उत्कृष्ट बीतरागी खयम प्रगट हवाइर उसी भव में केत्लज्ञान 
प्रगट द्वाजाये। इसकाछ में साक्षात्‌ केवलज्लान ही प्राप्ति करादे ऐपे 
उत्कृष्ट चाग्त्रि का पुरुषार्था नहीं है| श्रद्धा की अपेक्षा से ते। च थे- 
गुणरथान से ही वीतरागभाव है; ऐसो सम्यकूश्रद्धापू"रक बीतरागभाव 
प्रगट करना से वह अत्यत प्रशसनीय है। भावसयम के बिना 
उल्च स्वगंपद अथवा मेक्षयद की प्राप्ति नहीं हाती। यदि बीतरागी 
संयमदशा प्रगट न कर सके ते उस्रकी प्रतीतिपूर्वक, निर्मल खम्य- 
गशौन ओर सम्यरज्ञान के स्थिर रखना चाहिये। सम्यररशन-श्लान 
भी धरमा-आराधना है, ओर गृहम्थ भी वह कर सकते हैं। 

“जे। चरित्र है से धर्मा हे” एसा कहा है । वह कोनसा चारित्र ? 
लेग घरबार छे!ड़कर, कपड़े बदलकर निकल जाते हैं, वद्द कहीं 
चारित्र नहीं है, क्रिसीप्रकार का वेष धारण करना अथवा कपड़े 
बिल्कुछ निकाल देना उसमें केई चारित्र नहीं है। शुभराग भी 
चारित्र नहीं है; किन्तु शरीर ओर विकार से भिन्न स््रभाव का अनुभव 
करके उस स्वभाव में विचरना वहू चारित्र है। ऐसा चारित्र सम्य- 
ररर्शनपूरबक ही द्वाता है, और बद्दी मुक्ति का कारण है। 

जिसे ज्ञानी पुरुषों हरा सतधर्मा का श्रवण ही नहीं मिला 
उसके यथार्थ संयम नहीं हेतता । जिसने सच्चे देव-गुरु की पहिचान 
से ग्ररीत मिथ्यात्व का भी त्याग नहीं किया-ऐसा जीव, यदि बाह्य 
में त्यागी-द्गम्बर भी द्वाज्ञाये तब भी उसे द्रव्यलिगी भी नहीं कट्दा 
जाता, क्योंकि द्रव्यलिंग ता उससमय कहा जाता है, जबरि गद्दीत 
पमिथ्यात्व के। टाछे और व्यवहार पंचमहात्रत का यथार्था रीति से 
पालन करे। यह द्रव्यडिग भी धर्मा नहीं है। मिधथ्याटष्टि जीवों 
के साधुरूप से मानने में ते ग्रद्दीत मिथ्यात्व ही है, सच्चा गुरु 
कमा देता है इसका भी उसे विवेक नहीं है। निमित्तरूप से भी 
जिसने कुगुरु-अज्ञानी के स्वीकार ऊक्िया हे, वद जीव स्र॒तः अज्ञानी- 
गृद्दीत मिथ्पात्वी है । ऐपा जीव, चाहे जैसे शुभभाव करे ते भी 
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बह आठतवे रवगं|ं के ऊपर जासहे वैप्ते शुभभाव द्वी उसके नहीं 
देते । क्येंकि जिसने निमिनरूप से हो कषाययुक देव-गुरु-शःणख्तर 
के! स्वीकार किया है उसे अपने भावों में इतनी कषाय की मन्दता 
करने की शक्ति ही नहों है कि वह आठवें र्गकेाक से ऊपर 
जाग्रके | जिसने गरद्दीत प्रिथ्यात्व का त्याग करके निर्रोष, अकषायी 
देव-गुरुशाख के माना है उश्च जीव के उतनी कषाय की मन्दता 
दवेसकती है कि वह नवमें ग्रवेयक तक जासकता है। जिसने यथाथ' 
निमित्ता के नहीं जाना उस जीब के व्यवहार-प्रम्यग्द्शन भी नहीं 
हेतता, उसीप्रकार व्यवद्दारचारित्र भी नहीं द्वाता | एप्ा गृद्दीत मिथ्या- 
दृष्टि जीव यदि नप्न-दिगम्बर द्वाजाये तब भी उसके द्रव्यलिंग भी 
यथार्था नहीं है। तो फिर इसके संयम धर्मा केप्रा) यह ते मिथ्या- 
दृष्टि है। धर्मा में सामान्यरूप से जीव का माप करने की एक 
यह रीत है कि:-जिपते धर्मी जीव का साक्षात्‌ उपदेश न मिला है। 
( अथवा पृ भव के घम'श्रवण फे सरकार भो जाग्रत न हुए द्वां) उस 
जीत्र के धर्मा नहीं हता | यदि केई जीव ऐसा माने हि मुझे धर्म 
प्राप्त हुआ है। ते यह निश्चित करना चाहिये कि तू किस ज्ञानी- 
धर्मात्मा के पास से धर्मा वे। समझा है ? तुझे किस ज्ञानी का समागम 
हुआ है ) क्‍या तू अपनेआप स्वच्छ दृता से धर्म समझा है स्वच्छ - 
दता से धर्मा नहीं समझा जाखकता। वैसे ही अज्ञानी जीव के पाष् 
से भी धम' नहीं समझा जासकता। अपनेआप शालह्ष बचने से 
भी धर्म नहीं समझा जासकता । धर्मी जीव के पाख से ही धर्मा 
समझा जासऊता है। जे जीव अपने में धर्म समझने की पान्रता 
प्रगट करता है, उस जीव के धर्मी का उपदेश दो निमित्तरूप देता 
है -ऐसा नियम है। यद्यपि निमित्त कुछ करता नहीं हे, डिन्तु धर्म 
प्राप्त करने में घर्मी जीव का द्वी निपित्त द्वाता है, अधर्मी का 
निष्त्ति नहीं हाता-ऐसा मेल है। इसलिये मुमुक्ष जीवां के सत- 
असन्‌ निमित्तो' की पहिचान करना चाहिये । पहले सत्समागम द्वारा 
आत्मा की पदिचान करके सम्यरर्शन-ज्लान प्रगट करे, उसके पश्चात 
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हो वीतरागभावहप उत्तमस'यत्र धर्मा होता हैँ । उत्तमक्षमादि दस 
धर्मों के यथार्थ स्वरूप को पहिचानना चाहिये, उनके सूलस्व॒रूप 
के जाने जिना मात्र रूढ़ित्रमाण से बोलने अथवा बांचने से 
आत्मा को १ोई लाभ नहीं द्वोत । दशलक्षण धर्मा का स्वरूप जाने 
बिना उस धर्म का स्यापन झिसप्रकरार करेगा ? दशल्क्षण धर्म का 
स्वरूप जैसा है उसे वैसा ही जानकर जितने अश में बेखा वीत- 
रागभाव अपने आत्मा में प्रगट करे उतने अंश में वास्तविक दश- 
लक्षण पव' का अपने आत्मा में उद्यापन क्रिया है। जो धर्मा के 
मूलस्वरूप को नहीं जानता ओर मात्र राग के ही धर्मा मानता 
है उसमे वास्तविक धर्म के पर्व का उ्द्यापन नहीं किया, डिन्‍्तु 
मिथ्यात्व का ही पोषण किया है | इसलिये धर्मों के यथाथ' स्वरूप 
को सत्खमातप्त द्वारा जानकर ऐसी मिथ्या-मान्यताओं को छोड़ना 
चाहिये । 


यहां उत्तमस यम धर्मा का व्याख्यान पूर्ण हुआ । 


७-उत्तमतप धर्म 


भाद्पद शुक्‍्ला-११ 


आऔज्ञ उत्तमतप घम' का दिन है | भादव सुदी पंचमी के दिन 
“त्तमक्षमा धर्म” कह्दा जाता है ओर एकादशी के दिन “उत्तमतप 
घम” कहलाता है, किन्तु उससे एसा नहीं समझना चाहिये कि 
पंचमी के दिन उत्तमक्षमा के अतिरिक दूसरे धर्म द्वाते हो नहीं 
हैं, ओर एकादशी के दिन मात्र तपधर्मा ही द्वातः है। वास्तव में 
ते आत्मा के बीतरागभाव में उत्तमक्षमारि दसें धर्मा एच ही स्राथ 
हैं, पहले दिन पहला धर्म ओर दूसरे दिन दूसरा धर्मा-ऐसा नहीं 
है | परन्तु एक्र ही साथ दसें धर्मों का व्याख्यान न है। सकने 
के कारण क्रमशः एक-एक धर्मा का व्याख्यान करने की पद्धति है । 
पंचमी -छठ इत्यादि दिन ते। काछ को अवस्था हैे-जड़ हे, उसमें कहीं 
उत्तमक्षमादि धर्म नहीं भरे हैं | सम्यग्द्श नपुर्वक आत्मा के बीत- 
रागभाव में उत्तमक्षमादि धर्म विद्यमान हैं, जिसे आत्मा की यथाथ' 
प्रतीति नहीं है उसके उत्तमक्षमादि एक भो धर्मा नहीं द्वाता। उत्तम- 
क्षमादि धर्मा सम्बकचारित्र के भेद हैं । मुख्यतः यद्द धर्म मुनिदशा 
में द्ोते हैं । 

श्री पद्मनन्दि आचार्य उत्तमतप धर्म का वर्णन करते हैं:-- 

( झार्या ) 
कम मलविलयहेताबेधिदशा तप्यते तपः प्रोक्तम्‌ । 
कद्ेघा द्ादशधा जन्माम्बुधियानपात्रमिदम्‌ ॥ ९८ ॥ 
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सम्यकूदर्शन ओर सम्पकून्नान सद्दित जे। भत्तमतप है वह 
खसारसमुद्र से पार होने के लिये जहाज के समान है| खम्य- 
ख्ञान रूपी दृष्टि से वस्तुस्वरूप के जानकर उसमें छीन हे।नेपर 
इच्छाएँ रुक जाती हैं-वह् तप धर्म हे; उससे कर्मामछठ का नाश 
है।तता है । जिस भाव से झुप अथवा अशुभ कर्मो का बंध हेता 
है वह वास्तव में तप नहीं है हिन्तु ज्िख भाव से ज्ञान-दर्शान की 
शुद्धि प्रगट दवा ओर कर्मा का नाश हे। वह्‌ तप है, यह तप 
आत्मा का वीतरागी चारित्र हे | निश्चय से ते। दीतरागभावरूप 
एड ही प्रकार का तप है। ऐसे निग्चयतप को पहिचानपूवक जहँ। 
पूर्ण वीतगग़भाव न द्वे। वहा झुभरागरूप व्यवद्धार तप द्वोता है । 
उस व्यवहार तप के सामान्यरूप से दे। प्रकार हैं | एक बाह्मतप 
ओर दूसरा अभ्यत्रतप | तथा विशेषहूप से- (१) अनशन, (२) 
अवमोौदय (३) वृत्तिपरिस' रू्यान (४) रसपरित्याग (५) विविक्त शय्यासन 
(६) कायकलेश (७) प्रायश्चित (८) विनय (०) वयाजूत्य (१०) ब्युस्सर्ग' 
(११) खाध्याय और (१२) ध्यान-यह बारह भेद हैं । उसमें प्रथम 
छद्दप्रकार बाह्यतप के भेद हैं ओर अन्तिम छहुप्रकार अध्यंतर 
तप के भद हैं | यह ध्यान रहे कि-यहू समस्त प्रकार के तप 
सम्यर्तर्शन और सम्यजज्ञान के पदचात्‌ ही देते हैं । सम्यग्दशन 
बिना कायसलेश, अनशन अथबा स्वाध्याय आदि करे उसे निश्चय 
से या व्यवहार से किसी भी प्रकार तप नहीं कहा जासकझता । 
उत्तमतप सम्यग्चारित्र का भेद है, सम्यग्चारित्र सम्य्दर्शन के दिला 
नहीं द्वाता । पुण्य या पापरूप काई भी इच्छा आत्मस््रभाव में 
नहीं है । इच्छारहित निर्मल चतन्यगवरूप के जानकर उसके अना- 
कुछ आनन्द के अनुभव में छोन हे।नेपयर बोतरागीभाव से आत्मा 
जञामित द्वाजाता है, इसका नम तप है। ऐसा तप मुक्ति का 
कारण हे । 


श्री आचाय् देव तप की महिमा बतलाते हैं:--- 


बेशाख : २४७५ ४५६६५: 
( श्थ्वी ) 


कषायविषयेद्भटप्रचुरतस्करौधा हठा- 

तपःसुभटता डिते। विघटते यते दुर्ज यः । 

अताहि निरुफद्रवश्वरति तेन धर्म श्रया 

यतिः समुपलक्षितः पथि बिमृक्तिपुर्या' सुखम्‌ || ९९ ॥ 


आचाय देव कहते हैं इन विषय-फषायरूपी चउद्धत चोारें का 
समूह दुर्जाय है, ता भो तपरूपो येद्धा के पास उसका कुछ भी 
बश (जार) नहीं चछता ! यदि मुनिवर बीतरागभाव द्वारा स्वरूप 
में म्थिर हों ते विषय-ञ््षायरूपी चेरों का सहज ही नाश 
ह्वेज्ाता है । यदि सम्यग्दश न, ज्ञान, चाग्त्रिरपी रत्नों के साथ 
लेकर मोक्षमार्ग में चलनेबाले मुनियां के तपरूपो रक्षरू साथ में 
न द्दे ते विषय-कपायरूपी चार उनकी लक्ष्मी के लूट लेते हैं । 
यदि अल्पराग भी रद्द जाये तो उससे रत्नत्रय संपत्ति छुटती है, 
ओर मोक्ष भी प्राप्त नहों देता । सम्यग्दर्शान-सम्यरज्ञान है।ने के परचात्‌ 
भी विषय-कपायें का जीतना दुर्लभ है, किन्तु मुनिवर परद्रव्यों से 
पराइुमुख द्वाकर जब स्वरूप में स्थिर देते हैँ उससमय वे विषय- 
कपाय क्षणमात्र में नष्ट हाजाते हैं | इसलिये मे।क्षमाग' में गमन 
करनेवाले मुनिओ' से भगवान कहते हैं कि हे मुनिओ ! विषय- 
कपायरूपी चेरेों से अपनी रत्नत्रयरूपी लक्ष्मी के बचाने के डिये 
सम्यक्‌ तपरूपी याद्धा के सदा साथ रखना । खम्यरद्श न-ज्ञान- 
चारित्ररूपी धर्माट्ध्मी के खाथ लेकर मेक्ष की ओर गमन करते 
हुए स्वभाव की स्थिरता के पुरुषार्थ के साथ रखने से ही 
केई बविध्न करने के लिये समर्थ नहीं है । 


अब आचाय देव तप के लिये प्रेरणा करते हैं:- 


३६०: शआत्सध्म : ४६ 


( मन्दाकान्ता ) 

मिथ्यात्वादेर्य दिह भविता दुःख॒ग्र तपेम्या 

जात तस्मादुदकणिकेकेव सर्वाब्धिनीरात्‌ । 

स्तेक तेन प्रसममखिलकृच्छुलब्धे नरत्वे 

यदयेतर्हि स्वलसि तदहे का श्तिजीब ते स्थात्‌ ॥ १०० ॥ 

यदि केई जीब उत्तम तपधम' में निरुत्घादी द्वाता हे ओर 
खेद से दुःखी द्वाता हो ओर उससे तप के ही दुःखरूप मानकर 
उसे छोड़ रद्दा हा, ते उससे आचायदेब कहते हैँ कि हे भाई ! 
जैसे समुद्र के पानी के पास पानी के विन्दुओं को ग्रिनती नहीं 
है, वेसे ह्वी सम्यक्‌ तप के अनादर से मिथ्यात्व के। छेकर जे अन॑ता 
दुःख होगा उसकी अपेक्षा में तप के दुःख को केई गिनती नहों 
है।तप चारिप्रधम' है, ओर वह्द परम आनन्द का कारण है, 
वह किंचित्‌ भी दुःख का कारण नहीं हे, किन्तु उसके साथ जे 
राग रह जाता है उसका अल्पदुःख है-ऐसा जानना चाहिये । 
यहां ते जिसे चारित्रदशा में अल्प दुःख देता है ओर निरुत्साही 
बन जाता है-उसे समझाने के लिये कद्दते हैँ & है जीव ! इस 
तप में ते तुझे बहुत ही अल्प दुःख है, ओर मिथ्यात्व-अत्रत 
आदि के सेवन से नरक में जायेगा वहां तो अनन्त दुःख हे, 
तथा अनन्ती प्रतिकूलता हे | उस्रके समक्ष ते तेरे तप की प्रतिकू- 
रूता की केई गिनती नहीं है । तथापि तू तप से भयभीत क्यों 
देता है | अद्दा ! सादिअनन्त परमानंद के कारणभूत उत्तम- 
तप के धारण करने में तुझे क्‍या द्वानि हे ? खम्यकू तप का पाछन 
करते हुए बाह्य में प्रतिकू6छता आये उससे दुःखी न है।, सम्यक्‌ तप 
तुझे किंचित्‌ दुःख का कारण नहीं हे किन्तु मेक्षदशा के परम 
सुख का कारण है | 

उत्तमतप ते बोतरागभाव है ओर वोतरागभाव में दुःख नहीं 
दोता । मिथ्याहष्टि जीव के आचरण दुःखरूप हैं । ऐसा होनेपर 


१३ 
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भी यहां घर्मौत्मा मुनि के उत्तमतप में अल्पदुःख कक्‍्यें कऋहद्दा ? 
उसका कारण यह हे कि किसी मद पुरुषार्थी जीव का प्रतिकूछता 
इत्णदि में लक्ष्य जाने पर खेद द्वोाता दो ओर कठिन मातल्म 
पड़ता हों इससे किचित्‌ असतेष होजाता हो तो उस अखनन्‍्ताष 
के कारण किचित्‌ दुःख होता है । इस अपेक्षा से-उपथार से तप 
में अल्पदुःख कहा है । वास्तव में तप का दुःख नहीं ढिन्‍्तु खेद 
का दुःख है | खेदभात तप नहीं हैं ओर तप में खेद नहीं है । 
अल्पक्लेश को मुख्य करके रत्नत्रयसहित उत्तमतप धर्म में उत्साद्द 
के हीन करना ठोक नहीं है । 


धर्मात्मा जीब मुनिदशा में छट्ठे-खातवें गुणरथान में रमण करते 
हों ओर सल्छेखना धारण को दै।, तथापि किसी के अशक्ति के 
कारण किचित्‌ क्केश द्वाजाये ओर पानी की प्ृत्ति उठे, फिर भी 
अतरग में भान है कि यह वृत्ति मेरा स्वरूप नहीं है, यह जे वृत्ति 
हुई वद्द चारित्र का भाग नहों किन्तु देष है। विशेष सदनशीछता 
नहीं हे ओर दुःख होता हे उसका आरेप करके तप में अल्पदुःख 
कहट्दा है। तथा चारित्र स्थिर रखने के लिये क॒द्दा है कि इससमय 
किचित्‌ दुःख से डरकर यदि चारित्र का ही अनादर कर देगा ते 
मिथ्यात्व द्वागा ओर उसके फछ में जे अनन्त-दुःख मिलेगा उसे 
तू केसे सहन करेगा? इससमय अल्पदुःख सदन करेगा ते 
सम्यकूतप के फल में अनन्त मेक्षध्ुख्व के प्राप्त करेगा । 

वास्तव में जे। चारित्र के दुःख का कारण मानते हैं वे 
अज्ञानी हैं। जे छाोग उपवास के एवं चारित्र के दुः:ख-दायक 
मानते हैं उनके सम्यकदशान भी नहीं हे | शुद्ध चिदानन्द आत्मा 
की प्रतीति करके, ओर उसके आनन्दानुभव में लीन द्वेजानेपर 
इच्छाओं का नाश द्वोजाये-बह उत्तमतप धर्म है। आचाय देव ऐसे 
उत्कृष्ट तप के छिये प्रेरणा करते हैं ! 


यहँ। उत्तमतप धर्म का व्याख्यान पूर्ण हुआ । 


उत्तम्याग धर्म 

भादपद शुकला-९२ 
दस धर्मो में आज उत्तमत्याग घर्मा का दिन है। उस 5 वर्णन 

करते हँ जा 
( शाईलविकी ड़ित ) 

व्याख्या या क्रियते श्रतस्य यतये यद्दायते प्रस्तक 
स्थान संयमस,.घरादिक्मपि प्रीत्या संदाचारिणा | 
से त्यागा बुत दि निर्ममतया ने किंवनास्ते यते- 
आर्किचस्यमिद' च संसृतिहरे धर्म:सतां सम्मतः !१०१॥ 


सम्यकूप्रझतार से श्रुत का ठगाख्पान करता ओर मुनि इत्यादि 
के पुम्तक, स्थान तथा पिड़ी-हमण्डछारि संयम के साधन देना- 
बह धर्मात्माओं का उत्तमर ग धर्मा है। में छुद्ध आस्मा हूँ मेरा 
कुछ भी नहीं हे-ऐसे सम्यकज्ञानपूर्व॑क, अत्यन्त निरूट शरीर में 
भी ममत्व का त्याग करके शुद्धम्बकूप में रमणता प्रगट करने पर 
मुनिओं के सर परभावों का त्याग दोजाता है। आत्मा के भान- 
पृ क शरीरादि खमम्त पदार्थों के ममत्व का त्यःग किया, उसमें 
उत्तम आर्किचन्य वर्मा भो आजाता है | आचाय॑ देव ने एक ही श्केक 
में दे धर्मों का बर्णान किया है। 

आत्मप्रतीतिपू+'क मुनिदशा प्रवत मान हो, किन्तु अभो पृण स्थिरता 
न द्वोती हे। और विकल्प उठे, उससमय मुनिगण श्रत की-शाह्ष को 
यथाथ'रीति से व्याख्या करे', इसे रहा त्यागधम' कहा है। वाग्तत्र 
मे शाह्र बंचते हो हित्रा के! या राग के धर्म नहों ऋद्ा, किन्तु 


बैशाख : २४७५ ; ६३: 


उस्रसमय अतरग में वीतरागस्वभाव की रटन द्वेनिपर जे राग 
का त्याग द्वोता है. बही इत्तप्रत्याग है | श्रत की व्याख्या करते 
समय वाणी या विकल्प है। बद्द कह्टीं ध्म' नहीं है। श्रत का रहस्य 
ते आत्मखभाव है, वीतरागभाव ही स्वश्र॒त का प्रयोजन है । 
विकल्प द्ेनेपर भी उपसमय वीतः॥गी ज्ञानस्वभातव के आश्रय से 
सम्यकूश्रुत की वृद्धि द्वाती हे, और राप टछता जाता है-यद्दी धर्म 
है बस्तुस्वरूपजैता है वेसा व्याख्यान करते हुए-अर्थात्‌ आस्म- 
स्न्ाव में विपरीतता न द्वा इसप्रकार से सम्यकूज्ञान का मनन 
करनेपर मुनिआओं के उत्तमत्याग धम द्वाता है । गृहरथें के भी 
आत्मस्वभाव के लक्ष्य से श्र॒त का मनन-स्वाध्याय करने से श्रतज्ञान 
की निर्माता बढ़ती है ओर राग नष्ट द्वावा जाता है, इप्तसे 
उतके भी उतने अश में त्यागवर्मा है | मिथ्यादष्टि के तो मात्र 
अधर्मा ही होता है। सम्य्द्शन हेने के पश्चात ही साधह जीव 
के निश्चयधर्मा ओर उव्यवहारधर्मा-ऐसे दे। प्रकार हैं । शितना 
बीतरागभाव हुआ है उतना वाछ्तव में वर्मा है, ओर जे शुभराग 
रहा वह वास्तविक धर्म ते नहीं है, किन्तु धर्मात्मा जीब के उस 
राग का निषेध विद्यमान हे इससे उपचार से उसके धर्मा कहा 
जाता है । 

श्रत की व्याख्या के शठ्र आत्मा के नहीं हैं, आत्मा शब्दों का 
कर्ता नहीं है, ओर जे झ्ुभराग द्वेता है वह भो आत्मा का रब- 
भाव नहीं 4 । ऐसी प्रतीतिपूतरक शुद्धस्वभाव के अनुभव में लीन 
न रह सके तब धर्मात्मा जीवों के श्रत के व्याख्यान आदि का शुभ- 
राग द्वाता है, उससमय अशुभराग नहों द्वाता इस अपेक्षा से वह 
व्यवहार से त्याग है, ओर ज्ञान का ज्ञान में जितना मनन द्वे।ता 
है उतना परमार्थत्याग है | परमार्थ से ते, जे श्रतश्लान है वह 
आत्मा ही है, इसपे आत्मत्वभातर ऋ मनन रहे, वही निएभचय से 
श्रत की व्याख्या है ओर यही उत्तमत्याग घर्मा है | त्याग के नव- 
प्रकरर या उनचास प्रड्भार ते व्यवहार से हैँ । शुभराग के समय 


के 
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किस-किस प्रकार के निमित्त द्वोते हैं ओोर राग का नाश करके 
ज्लवायकस्वभाव में लीनता हेनेपर केसे-कैसे प्रकार के निमित्तों पर 
से छक्ष्य छूट जाता हे-यद्ट बताने के छिये बाह्य भेदां से वर्णन 
है | जा जीव मूछभूत वस्तुस्वरूप के। नहों समझते वे भंग-सेद 


पे 


के कथन में अटक जाते हैं । 
प्रश्न:--आत्मा वचन ते बे।छ नहों सकता, फिर यहेँ मुनिज्न 
श्रत की व्याख्या करते हैं-एसा क्‍्यें कहा है ? 


उत्तरः--उपदेश में ते। नि्मित्त की अपेक्षा से कथन दै।ते हैं, 
किन्तु प्रत्ये््न बस्तु स्वत त्र हे, ऐसा भेदेज्ञान रखहूर चनके अथथो 
का समझना चाहिये । आत्मा ज्ञानप्वरूप दै, ज्ञानग्वभात्र रागरदित 
है, जे। राग हे वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान ओर राग भिन्न हैं, राग 
के कारण बचन बेलते की क्रिया नहीं हैती | बाह्य बचन 
ते। निमित्त मात्र हैं और उन बचने की ओर का राग भी ययाथो 
व्यागधर्म॑ नहीं है, किन्तु उत्समय स्वभाव के आश्रय से जे 
शानसामथ्य बढ़ता जाता है, वही त्याग है । वहाँ राग का स्थाग 
हाजाता है | यथार्थ भेदविज्ञान के बिना घर्माराधन नहीं द्वेखकता 
ओर सच्चा क्षमाभाव नहीं द्वाता । मिथ्यात्व ही सबसे महद्दान 
क्रोध हे, सम्यरदर्शन के द्वारा उस मिथ्यात्व के नष्ट किये बिना 
क्षम्राधर्मा प्रगट नहीं हाता । 

अनादिकाछ से अज्ञानभाव के कारण अपने आत्मस्वभात्र पर 
स्वतः ही क्रोध किया हे, वह क्रोध दूर दहाकर द्वामा किस्रप्रकार 
है। ) उसकी बात कही जाती है। क्षमा हो आत्मप्वभाव के। ! अर्थात्‌ 
पुण्य-पापरहित स्वभाव की श्रद्धा-ल्लान करके वीतरागभाष प्रगट करूँ 
ओर राग के एक श्रञझ से मी स्वभाव के खण्डित न करूँ-इसका 
नाम यथार्था क्षमा हे । जितना राग द्वा उतना अपराध है, ओर 
ले राग के आत्मा के स्वभाव का माने वद ते आत्मस्वभाव पर 
अपार क्रोध करनेवाडा है । 
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घधर्मा-ग्रथ आदि के दान करने के गृहस्थ का त्यागधर्मा कहा 
है । सम्यग्दष्टि गूहम्थ धर्मोत्मा जानता है कि बाह्य 'में पुस्तकादि 
लेने-देने को क्रिया आत्मा की नहों हे श्रोर अतरग में “बीतराग 
शासन जयवत रहे, साधक्र-धर्मात्मा विद्यमान रददे ओर ख्रम्यकुृश्र॒त 
ह्वान को पृद्धि दे! ऐसी भावनारूप जे। विकल्प हैं वद्द भी राग 
है। आत्मा उध्क्ा कर्ता नहीं हे | अंतरग में परिपूर्ण शुद्धचेतत्य 
स्वभाव की प्रतीतिपूर्वाक जे। ज्ञान की निर्माछता बढ़ती है ओर राग 
दूर द्वाता है, बह त्याग है, ओर वही धर्म है। परमार्थ से ते 
ज्ञान ज्ञान में स्थित हुआ वही त्याग है, आत्मा ने राग केा छोड़ 
द्या-यह्‌ भी उपचार से है । पर्याय में राग था ओर उसे छोड़ा, 
यह कथन व्यवद्दारनय का-पर्याय अपेक्षा का है | स्वभाव से न 
ते आत्मा ने राग किया है ओर न उपे छोड़ा भी है। राग 
आत्मा के स्त्रभाव में था ही नहीं, तब फि( उसका त्याग हिख्रप्र- 
कार कहा जाये ? राग ते पर्योयदब्टि में था, जहँँ। पर्योयदष्टि हवो 
दूर हागई ओर स्वभावद्ृष्टि हुई वहँँ। राग है हो नहों | इससे 
आत्मा के राग का त्याग करनेवाछा कहना से। उपचारहइथन है । 
फिर जिम्नसमय राग द्वाता हे उत्तसमय ते उप्तका त्याग नहीं देता, 
किन्तु आत्मा जब स्वभाव में एक्राग्न रहता हे तब राग की उत्पत्ति 
दी नहीं दवती; इससे 'राग का त्याग किया! ऐसा क॒ट्दा जाता है । 
स्वभाव की छीनता में रहते हुए राग को उस्पत्ति हो नहीं हुई 
उसका ही नाम राग का त्याग है । तज्रेकालछि स्त्रमाव रागरहित 
ही हे-ऐसी श्रद्धा होने पर श्रद्ध। में से समस्त राग का ते। त्याग 
हो ही गया । रागरहिल जकालिर सभाव के अनुभव बिना पर्याय 
में से राग का त्याग नहीं होसकऋता | जे राग के अपना स्वरूप 
सानता हो वद्द जीब राग का त्याग कर ह्वी नद्दीं सकता । 

श्री समयसारजी गाथा ३४ में ह्लान के द्वी प्रत्याख्यान कहा 
है, अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञानरूप में परिणमित होगया ओर रागादिकूप 
परिणमित नहीं हुआ, बद्दी त्याग है । आत्मा के परभाव के त्याग 


ढ़ 


>बोक 
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का कतत्व ते नाममात्र है वह स्वतः ज्ञानस्वभाव है। परद्रव्य के 
पर जाना, पश्चात्‌ परभावों का प्रहण नहीं हुआ वह्दी त्याग हे । 
इसप्रकार स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। यद्द नि४चय से त्याग 
का रवरूप है । मात्र ल्लानरवभाव में स्थिर होनेपर राग होता 
ही नहीं इतसे वह श्लान स्वतः ही राग के त्यागस्बररूप हे । आत्मा 
ने रग का त्याग कर दिया यद्द कद्दना भी व्ञवह्ार है ! 

और यह पदाननिद में ते कहा है हि मुनिश्रो के रिछो- 
कम्ण्डल, शाखरादि देना वहू उतमत्याग हे, सम्यकृधत को डयाख्या 
कर ना से उत्तम त्याग है,-यद्‌ व्याख्या व्यषह्ार से हे। सम्यस्टष्टि 
जीव के जब आत्मस्वभात्र में स्थिरता नहों हती उससमय किसप्रकार 
कः शुभगग द्वाता है बह बतलाया है ओर उप्र राग के समय्र जे 
सम्यग्दश न-ज्ञान-चारित्र विद्यमान हैं उनका उपचार कररे शुभराग के। 
त्यागघर्स' कहा है। वास्तव में ते अन्तरग में ज्ञान का स॑थन हे।ने- 
पर जे। वीतरागभाव की वृद्धि द्वाती है से वही त्याग है। पुस्तक 
देने-डेने की अथबा बोलने की क्रिया का कर्ता वास्तव में 
अ त्मा है-ऐसा जे। मानता है वह सिथ्पादृष्टि हे, उसके पर का 
अहकार है इसलिये उप्के सच्चा त्याग नहीं हैता। ज्ञानिओ' के। 
ग्वभात के बहुमान के बल से हक्वान की एक्राग्मता में वृद्धि हुई, 
इससे उससमय बाह्य में द्वानेवाली शख््रादि छेने देने को क्रिया में 
उपचार करके उनके त्यागधर्मा कद्दा है। बाह्मक्रिया के समय एव! 
राग के समय ज्ञानी का अन्तरंग अभिप्राय कया है-वहु समझना 
चाहिये। यदि शाग से भिन्न आत्मा के ज्ञानस्वमात्र का विश्वास करे 
ते ज्ञानी का अन्तरग-हृरय समझ में आये । जे स्व्रतः रागादि के 
साथ ज्ञानरवभ व के एरुूमेर मानता है उसे ज्ञानी के हृरय की 
यथाथ' पहिचान नहीं द्वाती। ज्ञानी का ज्ञान राग से ओर जड़ 
छी क्रिया से भिन्‍न है। छेगे की भाषा में ते बाह्य से एव कह! 
जाता है हि यह लिया ओर यह दिया, डिन्‍्तु ज्ञानी वस्तत्र में 
डिस्तो भी बह्म किया में नहीं हैं, राग में भी नहीं हैं, ह्वानी ते 
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चंतन्यसवभाव में ही हैं, ऐसा भेदज्ञान अपने आत्मा में करना हो 
समाधान है। यदि स्वतः भेदज्षान करे ते यह जानके कि ज्ञानी 
क्या करते हैं। के।ई ऐसा कहे हि यह ते दूसरें वे। निरुत्तर बनाने 
का साधन है-तेो कहते हैं कि भाई ! यह निरुत्तर करने के छिये 
नदीं हे किन्तु वम्तुस्थिति ही ऐसी हे । उलटा तुझसे ऐसा कद्टा है 
हि प्रथम तू अपने ज्ञान के राग से भिन्न जान, अर्थात्‌ तू स्वत: 
ज्ञानी हे, ते तुझे ज्ञात द्वा कि ज्ञानी क्‍या करते हैं ? ज्ञानी ज्ञान- 
भाव द्वी करते हैं, जे राव द्वोता है उसे स्वभावरूप से स्वीकार 
नहीं करते, इससे वे वास्तव में राग के ग्रहण नहीं करते इिन्‍्तु 
त्यागते हैँ। ऐसे वम्तुम्बरूप का ज्ञान करना ही अनन्तकाछल के 
भिथ्यात्व को त्याग करने का उपाय है। बाह्ट॒ष्टि जीव बह्म के 
त्याग' को देखते हैं; किन्तु आत्मम्वभाव की यथाथ' पहिचान करने 
पर धर्मात्मा के मिथ्यात्व का ऐसा अपूर्ब' त्याग द्वाता है ढकि जे। 
अनन्तकाल में भी नहीं हुआ द्वे, वे उसे नहीं देखते | ज्ञानी पर की 
क्रिया के कर्ता कभी द्वाते ही नहीं, वे ते अग्ने ज्ञान का दो कयी 
करते हैं, ज्ञानी राग को धम' नहीं मानते, ज्ञान में स्थिर द्वाने से 
राग का अभाव द्वाता है, उप्रक्रा नाम वासस्‍्तत्र में उत्तमत्याग धरम 
हे। भट्दो ! जनशासन में ज्ञान और राग की प्रिन्नता स्पष्ट द्दी 
कही हे, किन्तु अज्ञानी उन्हें भिन्‍न न देखे' तो इससे क्‍या? 

यह दस धर्मों का कथन आत्मा की चारित्रदशा बताने के ल्यि 

है। च/“त्रिदशा रुम्यग्दशन के ब्रिना नहीं होती जिसके सम्यग्रशंन 

न हो उप्ते यह समझ में नहीं आयेगा कि चारित्रद्शा कैसी होती 

है, भौर शास्त्र में व्यवद्दार के कथनां का आशय भी बद्द नहीं 
समझ सकेगा | 

भाद्पद शुक्ला १२ (द्वितीर ) 

दे द्वादशी होने से आज उत्तम त्यागधर्म' के बण'न का दूसरा 

दिन है। वह खमस्त धर्म संवर धर्म के भेद हैं। मूल ते एक दी 
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प्रकार का वीतरागभावरूप सबर हे, किन्तु राग के निर्भित्त से, उप- 
चार से दस भेद कद्दे गये हैँ । जितनी वीतरागता उतना ही धर्मा 
है | किन्तु किसप्रकार के विकल्प से हटकर वीतरागभाव में एकाग्र 
हैता है ? अर्थात्‌ वीतरागभाव के पूर्व किसप्रकार का विकल्प था, 
वह बतलाने के लिये यह दस भेद हैं | यदि क्षमा सम्बन्धी विकल्प 
के तोड़कर वीतरागस्वभाव में स्थिर हैे। ते उसे 'उत्तमक्षमा घर्मा 
कहद्दा है, इस भांत अनेक प्रकार से रागरहित आत्मा के समझे 
ओर राग के अनेक प्रकारों के जाने ते ज्ञान की दृढ़ता हो । 
रागरहित चैतन्यस्वभाव को अ्रद्धापूर्वक आराधना करते हुए बीच 
में प्रमाद द्वोने से विकल्प उठते हैं, उस प्रमाद के दूर करके 
स्वभाव के अबलम्बन से विशेष स्थिरता करना, उसे यहँपर 
उत्तमत्याग धर्मा कहा है | ऐसा त्याग मुख्यतयः सातवे गुणस्थान 
से होता है और गोणरूप से ते चोथे गुणस्थान से प्रारम्भ द्योता है । 

मुनिद्शा में स्वभाव की एकाग्रता से अनन्तानुबंघी आदि तीन 
प्रकार के कषाय का अभाव दोगया है, उतना त्याग तो सामान्य- 
रूप से हे ही, उसकी यहापर बात नहीों है, किन्तु मुनि के 
विकल्प उठने पर छट्ठा गुणस्थान आये उससखमय विद्येष प्रमाद न 
होने देना ओर उस विकल्प के तोड़कर बोतरागी एकाग्रता प्रगट 
करना-ऐसे विशेष त्याग के लिये यह बात हे । जितनी दक्षा प्रगट 
हुई है बह्ीं के वद्दी में प्रभाद करके न रुझकर, स्वरूपस्थिरता के 
बछ से प्रमाद्‌ का परिहार करके आगे बढ़ने के लिये इन दस- 
प्रकार के उत्तम धर्मों का उपदेश है । यहँ।पर बाह्य के त्याग को 
बात हो नहीं है, मुनि के बाह्य में समस्त परिमप्नह् का त्याग होता 
है-ऐसे बाह्यत्याग की बात नहीं हे; अन्तरग में मुनि के अधिकांश 
विभाव दूर द्ोगया है, उतना त्यागधर्मा ते प्रगट हुआ है; किन्तु 
ससकी यहा बात नहीं है । स्वरूपत्थिरतारूप चारित्रद्शा प्रगटी 
दोने पर भी मुनि के जे शुभविकल्प उठते हैँ उन्हें दूर करके, 
विशेष झ्ञान-ध्यान में आगे बढ़े-वह उत्तमत्याग घ्॒मा है । 
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मुनिश्षों के चारित्रदशा विद्यमान रहती है और बाद्याभ्य तर 
त्याग होता है-ऐसी बात त्याग धर्म॑ के वर्णन में नहीं की है; 
क्योंकि यहाँपर तो जिन मुनिओं के विकल्प चठता है उनकी 
अपेक्षा से कथन है अथौत्‌ मुनिदशा में जे। विकल्प उठता है उसरा 
त्याग करके बोतरागभाव प्रगट करने की बात है । तथाषि यहेँ। 
निमित्त की भ्रपेक्षा से कथन है; इससे कहा गया है कि मुनि जे 
अत का व्याख्यान करते हैँ से। उत्तमत्याग धर्म है । वास्तव में 
ते राणी जड़ है, शब्द जड़ हैं, ओर जे। व्याख्यान का विऋल्प 
है से। राग है, इसमें कहीं त्यायधर्मा नहों है । किन्तु उस्रखमय. 
सम्यग्द्श न-ज्ञानपू्व क स्वभाव की भावना के बल से जे। ज्ञान की 
एकाग्रता में वृद्धि होती है ओर राग नाश द्ोता है वही त्याग 
धर्म है । 


शास्पर का व्याख्यान करने के उत्तप्रत्याग कहा है, उसका क्या 
आशय है ? शास्र का प्रयाजन वीतरागभाव है | सर्व शास्त्रों के , 
सारभूत शुद्धात्मा के पहिचानकर बीतरागभाव प्रगट करना ही 
परमा4' से श्रुत का व्याख्यान हे, ओर वही उत्तमत्याग है | मात्र 
शास्त्रों की व्याख्या ते। अज्ञानी भी करते हैं, अभठ्य जीव ग्यारह 
अंगों का पठन करके ओर शास्त्रों का व्याख्यान करे तथापि 
उसके अशमात्र भी त्यागधर्मा नहीं होता | इप्रलिये मात्र शाख 
को बात नहीं हे, डिन्‍्तु झुद्धआत्मा को भावना के बढ से निइ- 
चय चारित्रदशा को वृद्धि होती है और राग नष्ट होता है वह 
धर्म है । यहांपर बाह्य निमित्त से कथन किया है । 


मुनिवरे। के शास्बादि देना, उसे भी त्याग धर्मा कहा दहै।केई 
मुनि स्वतः केाई नवीन शासतत्र पढ़ रहा हो और किसी अन्य मुनि 
के वह शासत्र पढ़ने की उत्कठा हो तो उसीसमय उसे पढ़ने के 
लिये दे देते हैँ; स्वय' शासत्र की ओर के विकल्प के तेाइ़कर स्व- 
भाव में स्थिर द्वाजाते हैं। स्व्रभाव के बछ से विकार की जो 
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अस्ब कृति है उसका नाम त्याग है । वहां मुनि के चारित्रदशा को 
वृद्धि द्वाती है । 


मुनिओ' के शास्त्र पढने का आग्रह नहों है-विकल्प की पकड़ 
नहीं है; डिन्‍्तु बवीतरागभाव की भावना है। मुनि शास्त्र कास्वाध्याय 
कर रहे हो ओर दूसरे मुनि के वह शाश्न देखकर दर्ष दो, 
ते तुरन्त द्वी पहले मुनि वह शात््र उन्‍हें पढ़ने के छिये देते हैं । 
किन्तु 'इस्र नये शास्त्र में क्या विषय हैं, वे पहले में देख लू, 
ओर पदच्चात्‌ रन्‍्हें दूँ” ऐसा आग्रद नहीं होता; क्योंकि शाल्र का 
प्रयाजन ते बीतरागभाव है, ओर स्त्रत: भी शास्ष क्वी ओर का 
विकल्प तोड़ना ही चाहते हैं। अतरग में स्वभाष के बल से पढ़ते 
की चृत्ति का वेग नष्ट कर देते हैं, उसका नाम उत्तमत्याग धर्म 
है | श्रत की प्रभावना है, अथोत्‌ वास्तव में तो अपने आत्मा में 
स्वभाव के आश्रय से राग के नष्ट करके ज्ञान की वृद्धि द्वा-ऐसे 
भाव से जे। शास्र की ओर के विकल्प का नाश कर देते हैं उन 
मुनि का उत्तमत्याग धर्मा है | शास्र पढ़ने में भी ज्ञान को वृद्धि 
का ओर राश के कमर करने का प्रयेज्नन था, वही प्रयोजन शास्त्र 
की वृत्ति के तेोइकर सिद्ध किया । स्वभाव में लीन द्वोेने से शास्त्र 
के ओर की वृत्ति का तेाड़र अनन्त केवरज्ञान के निकट छाते 
हैं। स्वभाव को प्रतीति पूरक गृहस्थों के भी अपनी भूमिहानुखार 
उत्तउत्पाग धम' हैता है। 


यहां उत्तमत्याग धर्म का व्याख्यान पूर्ण हुआ । 


६-उत्तमआआर्किचन्य धर्म 
भाद्वद शुक्ता-११ 
( शिखरणी ) 


विमेह् मेक्षाय स्वहितनिरताश्चारुचरिता 

गृहादि त्यक्त्ता ये विदधति तपस्तेडपि विरला: | 
तपस्य तेन्यस्मिन्नपि यमिनि शासत्रादि ददते 
सहायाः स्थुर्े ते जगति यमिने दुर्लभतरा ॥ १०२॥ 


जिनका मोह नष्ट होगया है कौर अपने आत्मद्दित में निर- 
तर छीन हैं तथा पवित्र चारित्र का धारण करनेवाछे हैं ओर जे 
गृहाद के त्यागकर मेक्ष के अथा से तप कर रहे हँ-रसे मुनि 
विरले ही होते हैं । जे। अपने हिंतर के लिये तप कर रहे हैं उसी- 
प्रकार अन्य तप्स्वी मुनिओं के। शासत्रादिक दान करते हैं ओर उनके 
सहायक हैं-ऐसे येगीश्वर इस जगत में दुर्लभ हैं। 


मुनिओं के शास्त्र का अगाघ ज्ञान दे ते भी उध्का उनके 
ममत्व अथवा अभिमान नहों द्वाता । दूसरे मुनिओं के ज्ञान का 
उपदेश देने में वे हिचित्‌ खकेच नहीं करते, “में अपना सारा 
रहस्य इससे कद्द दूगा तो यदद मुझसे आगे बढ़ जायेगा” एसे 
ईष्थौभाव का विऋल्य भी मुनि के नहीं द्वाता | अन्य केाई अपने 
से आगे बढ़कर अपने से पूर्व केबलज्ञान प्राप्त करता है ते 
उसमें अनुमेदना है | इसीप्रक्रार सम्यदृष्टि गृदृश्थों के भी झान- 
चारित्रादि गुणें में जे! अपने से बढ़ा हुमा हैे। उमस्रके प्रति अनु- 
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मेदना ओर बहुमान द्वाता दे । विघल्प के समय यदि अधिक 
गुणवान के प्रति अनुमादना न द्वा तो वेसे जीव के गुण की रुचि 
नहीं हे | मुनिजन अंतरग में किचित्‌ भी छिताये बिना सरछता 
से पात्र जीब के। स्व रहस्य का उपदेश करते हैं। उपदेश के 
विकल्प के भो अपना नहीं मानते । जिनके शरीर का और विरूटप 
-का समत्व नहीं है तथा आहार एवं उउदेशादि के विकल्प के 
तेड़कर वीतरागस्वभाव में स्थित्र हँ-ऐपे उत्तम आईहिचन्यधर्मा में 
रत मुनिगण इस संसार में धन्य हैँ । उनझे चारित्रदशा विधपान 
है, केबलश्षान प्राप्त करने की पूतति तेयारी हे, बारह अंग का ज्ञान 
है ते भी उप्में आसक्ति नहों हे; अभो किसी समय किंचित्‌ उप- 
देशादि की वृत्ति उठती है उसे छोड़कर स्वभाब में एकदम ख॒ पूर्ण 
स्थिरता द्वारा केबलल्लान प्रगट करने के कामो हैँ-ऐसे मुनिजन 
दुलभ हैं । नपदेशादि में क्रिसी उच्च बात के। अथबा महितावत 
न्याय के मुनि छुपाते नहीं हैं, श्ञानदान देने से कद्दी ज्ञान कम 
रह जाता हो ऐसा नहीं है, किन्तु उछठे अपने ज्ञानवभाव की 
भावना का मंथन करने से ज्ञान एकदम विकसित होता जाता 
है । छेाक्रव्यवद्दार में भी जिसे अपने पुण्य का विश्वास होता है 
बह जीव दान में लक्ष्मी आदि खर्ब करने में सहज्ञ में ही बदार 
होता है; दान में अधिक लक्ष्मी खर्चा करने से मेरी लक्ष्मी घट 
जायेगी ऐसी शका उसप्ते नहीं दोतो । वैसे ही छेकेत्तर मुनिबरें 
का भो अपने पुरुषार्थ को प्रतीति है डि मेरे ज्लान का विकास 
रुझनेताला नहीं हे, अपने स्वभाव के आश्रय से मेरे ज्ञान की वृद्धि 
ही है । वे मुनि दूसरे के शाख्रज्ान देने में किचित्‌ भी दिचकिचा- 
हट नहीं करते । स्त्रत: के उपदेश की वृत्ति में अटझने की भातना 
नहीं है, किन्तु पृत्ति के तोड़कर स्वभाव में ही एकाप्र रहकर पूर्ण 
ज्ञान को भावन। दे-ऐपे मुनित्ररें के उत्ततआ्ँिचन्य धर्मा दाता 
है । आकिचन्य अर्थात्‌ परिप्रह रहितता । ममता ही परिप्रद्द है । 
ममतारदित वीतरागभाव से उत्तमआडिचन्य धर्म' है । भेदक्षान 
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द्वारा पर से भिन्न स्वभाव के जाने त्रिना पर के ऊपर का ममत्य 
दूर नहीं होता ओर धर्मा भी नहीं देता । 


श्री मुनिओं के आ्िचन्यधर्मा के अभी विशेषद्प से खम- 
झाते हैं-- 
(शिखरणी) 
पर मत्या सर्वा परिहततमशेष श्रतविदा 
वषु: पुस्ताथास्ते तदपि निकट चेदिति मतिः । 
ममत्वाभावे तत्सदपि न सदन्यत्र घटते 
जिनेन्द्राज्ञा भंगो। भव्ति च हठात्‌ कश्मपत्रपेः | १०३॥ 


श्रुत के रहस्य का जाननेव।ले वीवरागी मुनिओं ने समस्त पर- 
बस्तुओं के अपने आत्मा से भिन्‍न जानकर उनका त्याग कर दिया 
है; इससे उनके उत्तमआकिचन्य धर्मा है। यदि काई पूछे हे 
शरीर ओर पुग्तकादि ते! निहूट हूँ-उनका त्याग क्यों नहीं किया ? 
धस्का उत्तरः-बहू भी त्याग समान ही है | शरीरादि में समत्व 
का अभाव देने से वे नहीं होने के समान दी हैं । आयुक्रम 
नाश हुए बिना शरीर नहीं छूटता हिन्‍्तु शरीर के ऊपर का ममत्व 
छूट सकता है । अरिदर्ता के भी बाह्य में शरीर तो विद्यमान है 
किन्दु उनके ममत्व का नितांत अभाव है इससे उन्हें शरीर का भी 
परिग्रह नहीं है | मुनि यदि हटठपूर्वक शरीर के छेड़े ते। जिनाज्ञा 
का भंग है। । दृस से प्राणत्याग करना ते हिसा है। 


देह का सयेग छूटना मुनि के अधीन नहीं है । बल्चादि का 
राग छूट जाने पर बाह्य में बस्रादि मी छूट जाते हं,-ऐसा निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध हे, किन्तु बसख्र की भांति, शरीर फे छूपर का 
ममत्व छूट जानेपर शरीर भी छूट जाये-ऐस्ा नियम ना 
देह से परमाणुओं का सयेग है, उसका वियेग आर 
स्थिति पूर्ण द्वाने पर द्वाता है, किन्तु बखका ममत्व छोड़ 
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चेतन्यस्वभात्र में जागृत रहना से। उत्तमर्माद चन्य धर्म है। सुनिभ्रों 
के शरीर, वाणी, पुष्तहादि विधमान द्वेनेपर भी चने प्रति 
वे #िंचित्‌ू ममत्व नहीं रखो इसे उनके छत्तम आक्रिचन्य 
घम' है । 

यहांपर केई प्रश्न करे कि मुनिओं के जैसे शरीरादि बिना 
ममत्व देते हैं वेसे ही बिना ममत्व बस्त्र भी माने जाये' ते इसमें क्या 
आपत्ति है ? पत्तर--शरीर, आहार, पुम्तकू इत्यादि ते स'यम के 
निमित्त हैं, बस्त्र संयम के निमित्त नहीं हैं; वस्त्र तो राग कैे-अस- 
यम के निमित्त हें। बुद्धिपृ*'क वस्त्र रखे-पस्त्र के ओर का जिकल्प 
हे! तथ!पि के।ई कहे क मुझे उसके प्रति राग नहीं है, ते उप्रकी 
बात सिथ्या है । वस्त्र का खयेग कब निर्ममत्वकूप से गिना 
जाये ? जब मुनिराज सम्यग्द्शोन-ज्ञानयुक्त आस्मध्यान में छीन हों, 
एवं ब्राह्म पदार्थों का लक्ष्य ही न द्वे उप्रसमय अन्य केई आरूर 
उनके ऊपर वस्त्र डा ज्ञाये तो उसघप्य परीषद माना जाता 
है ओर उससमय उन मुनि के वह बस्त्र राग का नहीं इडिन्‍्तु 
ज्ञान का निमित्त है | उच्च वस्त्र के साथ ज्ञेयज्ञायक सबंध »ै । 
वस्त्र घारण करने का राग द्वेनिपर भी यदि मुनित्व माने ते उच् 
जीव के सम्यकृरशंन भो नहीं द्वाता | मुनिदशा का और निप्र"थत्ता 
का निपित्त-नेमित्ति: सम्बन्ध है, डिन्‍्तु मुनिदशा का ओर वात्त्र 
का निभित्त-नैमित्तिक् सम्बन्ध नहीं है | वस्त्र पर से ममत्व हट 
जाने पर परचात्‌ बस्ध धारण करने की बुद्धि है| ऐसा दे। ह्टी नहीं 
सकता | बस्रयाग करने की क्रिया आत्मा की नहीं है, वस्म ते 
स्वतः उनके अपने कारण से छूटते हैं । किन्तु बस्नर का राग छोाइने 
पर बाह्य में बुद्धिपूवक वस्त्र का खग हैता हो नहीं, ऐसा नियम 
है | मुनिषशा में विकल्प उठे उससमय शास्त्र इयादि का आलम्बन 
है।ता है, किन्तु उनका भी आग्रह नहीं देता; फिर वस्त्र धारण करने 
का राग ते अश्युभभाव है, वह ते मुनिदशा में द्वाता ही नहीं । 
ब.स्तव में शात्र तो वीतरागभाव का निरम्मित्त है, जब साक्षात्‌ वीत- 
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राग भाव में छीनता नहीं द्वेती ओर विकल्प उठता है उससमय 
अशुभभाव से बचकर जितना बीतरागभाव स्थिर रखता है, उतना 
ही परमार्था से क्आड्िचन्यधर्मा हे, उससलमय के शुभराग का 
उपचार से आकिंचत्यथम' कहा जाता है। जिसे झुभराग का 
ममत्व है उसके ते मात्र अथर्म है । राग का ममत्व छोड़कर 
रागरहित स्वभाव के श्रद्धा-ज्ञानपू+'क द्वी धर्मा होता हे । 

केई स्वच्छन्दी जीव ऐसा कहे किः--जै पे मुनिओ के शरीर 
के प्रति ममत्व न देने पर भी शरीर ह्वाता हे, पेसे ही हरे 
अतर'ग में ब्रक्मचर्या का भाव प्रवर्तामान है तथापि बाह्य में सत्री का 
संग हे| ते क्‍या विरोध है ? उसकी बात बिल्कुल बिपरीत है । 
शरीर ते आयुष्म॑ के कारण ममत्व-रहित भी द्वासकता है, किन्तु 
सत्रीस ग भ्रत्रद्याथय रूप पापभाव के बिन्म नहीं हेसकता। अहम वर्य भात्र 
हे! ओर ब्लीसग की बुद्धि द्वे-ऐसा नहीं हवाला । जे शरीर और श्ास्र के 
प्रति ममत्व करे उस मुनि के भी जिन-आज्ञा का भंग है | मुनि 
का अर्थ है अत्यंत निरपृष्ट वीतरागता; मुनि आकाश की भांति 
निरावट्म्बी पृत्ति वाले द्ाते हैं । एऋुबार श्राह्वार छेते हैं, बह भी 
शपगर के ममव के कारण नहीं केते; किन्तु संयम के निभाव की 
वृस्ति से छेते हैं । आद्वार छेने के जाते हुए यदि आह्वार में देष 
का बिकल्ार उठे ते अन्तराय जासकर, आह्वार की वृत्त के तेडइर 
किबितमात्र खे३इ के बिना छोठ जाते हूँ, ओर पइचात्‌ आत्मानुभव 
में छीन दाजाते हैं । इसप्रकार शरीर से भी अत्यन्त विरकति 
है।ती है, ओर अपने स्वभाव में वीवरागता का मंथन करते हैं । 
ऐपे मुनिओ के उत्तम आहिचन्य धर्मा दाता है, बह मेक्ष का 
कारण है | 


हूँ पत्तमक्मार्ऊचन्य धर्मा का व्याख्यान पूर्ण हुआ। 


2०-0९ पिसटसनन- मार 


१०- उत्तमत्रह्मचये धम 


भाद्पद शुक्रना-१४ 


आऊछक दशल्क्षणपर्व का आन्तिम दिन है। आज उत्तमत्रद्वा चर्यो 
धर्म का दिन माना जाता है। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा का 
स्वभाव; उसमें विचरना, परिणमन करना, लीन होना से ब्रह्मचयो 
है। विकार ओर पर के संग से रहित आत्मम्वभाव केसा है-वह 
जाने बिना उत्तमत्रह्मचयं नहों हेता। लोकिकब्रह्मथय शुभराग 
है, धर्म' नहीं है ओर उत्तमत्रह्मचर्य धर्म है रोग नहीं हे। शुद्ध 
आत्मम्भभाव की रूचि के बिना बिषयां की रुचि दूर नहीं हे।ती। 
मेरी सुखब्शा मेरे ही स्वभाव में से प्रगट द्वोती है, उसके प्रगट 
होने में मुझे किसख्ली की अपेक्षा नहों है-एसी पर से मिल्‍न स्वभाव- 
की दृष्टि हुए बिना बिषयें की रूचि नहीं छूटती । बाह्य में विषयों 
का त्याग करदे, किन्तु अतरग से बिषयां की रुचि दूर नकरे ते 
वह अ्रक्षचर्य' नहीं हे । सत्री, घरबार छोड़कर त्यागी द्वाजाये, अशुभ- 
भाव छाइकर शुभ करे, किन्तु उस शुभभाव में जिसे रूयि एवं धर्मा- 
बुद्धि है उसके वास्तव में बिषये की रूचि दूर नहीं हुई। शुभ 
सखथषा अशुभ विकार परिणामों में एकताबुद्धि ही क्षत्रह्मपरिणति 
है, और विकाररद्दित शुद्ध आत्मा में परिणाम की एकता ही 
अज्ञपरिणति हे। यही परमार्थ ब्रह्मच्यंधर्म॑ हे। 


यहांपर सम्यग्दशनपृर्वक मुनि की चारित्रदशा के ब्रह्मचर्य॑ 
की यात है। जगत के सवा विषयें से उदासीन द्वेकर आत्मस्वभाव 
में चर्या प्रगट हुई-वह ज़झाचय है ओर उच्के फलभ्वरूप उनके 
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परमात्मपद अवश्य मिलेगा ही । स्वभाव में एऋता की, ओर पर से 
निरपेक्ष हुआ-बहाँ जे। वीतरागभाव प्रगट हुआ वह न्रह्मचर्याघर्मी 
है । यहाँपर श्री पद्मनदि मुनिराज ज्ह्मचय॑ धर्म का वर्णन करते हैं:-- 


( छग्धरा ) 
यत्स गाधासरमेतच्चरूुति लघु च यत्तीक्षणदुःखोघ धार, 
सृस्पिण्डीभूतभूत कृतबहुविकृति भ्रान्ति ससारचक्रमू । 
ता नित्य यम्पुम्नक्षुय तिस्मलमतिः शान्तमेह : प्रपश्ये- 
ज्ञामी: पृत्री! सचित्रीसिहरिणरशस्तत्पर ब्रह्मचर्य म्‌ ॥१०४॥ 


इस श्छेक में 'अमलूमति! शब्द पर भार है। अमलमति का 
अथ' है पतव्रिन्नज्ञान-सम्यरक्षान ! जिनके सम्यग्झान हुआ है-ऐसे 
आत्मा कदांप स्त्री आदि में सुखबुद्धि नहीं करे । आत्मा में एक्रात्र 
रहनेवाके मुमुक्षु और मुनिजन कभी भो ख्रो का संग-परिचय न 
करे | स्री आदि विषयों में सुखबुद्धि करने से जीव सखार 
में परिशच्रमण करता है। इससे आचार्य देव कहते हैं कि- जैसे कुम्हार 
के चाह का आधार कीली हे आर उस घाक पर रखे हुए मिट्टी 
के पिण्ड के अनेक आकार बनते हें-एसे ही इस सखसाररूपी चार 
का आधार स्त्री है ओर अनेकप्रकार के विक्रार करके जीव चारों 
गतियें में परिभ्रमण करता है। जे मेक्षापिताषी जीव सम्यग्ज्ञ/न- 
पूवेक विषयों को रुच छोड़कर उत्र खस्लियां के माता, बद्विन, पुत्री 
के समान मानता है उसके हो चउत्तमत्रद्य बर्या घर्मा का पाछन देता 
है। जिनकी बुद्धि निर्मा हुई है ओर भे'ह शांत द्वेगया दै-ऐसे 
ब्रह्मचारी आत्माओं के कदापि स्रीसंग नहीं करना चाहिये । 


डपदेश में जहां निमित्त की सुख्यता से वचन आये, वहूँ उनका 
सच्छणा भावार्थ समझ लेना चाहिये। यहँपर स्री के ससार का 
आधार कहा है वह निरमित्त को अपेक्षा से है। वास्तव में कहीं 
स्त्री, जोष के परिश्रपण नह्ों कराती, डिनन्‍्तु अपने स्वभाव से 
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हटकर खत्री की सुन्दग्ता में ओर विषय में जी के रुचि हुई-बह 
मिथ्यापरिणति है तथा वहीं संसार का आधार है। स्वभाव को 
अपेक्षा एब' पर की उपेक्षा से ब्रह्म वर्य है, ओर वह मेक्ष का 
आधार है। सम्यग्दशंन प्रगट द्वेने के पदिके भी जिज्ञासु जीवों के 
जिषयें की मिठास छूटकर ब्रह्मचय' का प्रेम हे।ता है । जिसके अन्तर 
में जिपयें की मिठास भरी है उस जीब के चैतन्यतत्व की प्रीति नहीं 
है। चतन्‍्य का सहजानन्द विपयरहित है। उस सहज-आननदमय 
चैतन्यस्तहूप की रुचि छूटऋर जिसे इन्द्रानी आदि को थओओर के राग 
में मिठाप आती है वह जीव भिध्यादष्टि है। निभित्तों की उपेक्षा 
करके स्वभाव में एकता करना से ब्रह्मचय है, वह मुक्त का 
कारण है; ओर आत्मा के निमित्तों की अपेक्षा है-एसी पराश्रितदृष्टि 
विषय हे, वह संसार का कारण है। 


आत्मस्वभाव की प्रतीति के बिना सत्री के छेाइकर यदि ब्रह्म वर्यो 
पाछ्ले ते वह पुण्य का कारण है, किन्तु वद्‌ उत्तमन्नरह्मचर्य धर्म 
नहीं है, ओर उससे कल्याण नहीं द्वाता। बिषयें में सुखबुद्धि अथवा 
निभित्त की अपेक्षा का उत्साह सघार का कारण है । यहाँपर 
जिसप्रकार पुरुष के लिये स्री के खसार का कारणरूप कहा है, 
उसीप्रकरार स्त्रियों के भी पुरुष की रुचि से खसार का कारण है। 


आचायदेव कद्दते हैं रि यदि इमस् जगत में त्री न होती ता 
यह संसार भी न द्वोता, अर्थात्‌ जीव की दृष्टि यदि स्त्री आदि 
निमित्तो' पर न द्वोती तो उसको दृष्टि स्रभाव पर हे।ती, ओर 
स्वभावट॒प्टि द्वेती ते यह संसार न द्वेता । स्वभावदष्टि से सभाव 
का आनन्द प्रगट हुए ब्रिना नहीं रहता । स्वरभावहृष्टि के छोड़ दर 
मिथ्यात्व से रत्री आदिक में सुख साना-तब्र स्त्री के सखार का 
कारण क॒ट्ठटा गया । रुत्री आदि निमित्त के आश्रय से रग कब्के 
ऐत। माने रि इसमें कया ऊड़चन है ?! अथ-ा “इसमें सुस्र हे? 
ऐसा माननेबाढा जीव स्त्रभाव का जश्रय चूरइर संसार में श्रमण 
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करता है | आत्मा का शुद्ध उपादान स्वभाव ते परम-आनन्द का 
कारण है; ढिन्‍्तु उसे भूलकर निमित्त का आश्रय किया-इससे उद् 
निमित्त के ही सखार का कारण कहा है | यह क्षणिक् स सारभाव 
जीव के स्वभाव फे आधार से नहीं द्वाता किन्-ु निमित्च के आधार 
से दाता है-ऐसा बताने के लिये रत्री को ससार का आधार कह्दा 
हे। जैसे छोटी सी कीली के आधार पर चाक घूमता है वैसे ही 
अपनी परिणति की गहराई में पराश्रय में सुख मानता है, उस 
मान्यतारूतरी घुरी के ऊपर जीव अनन्तप्रकार के संसार में भ्रमण 
करता है, जीव के खस्तारचक्र की घुरी मिथ्यात्व है । 

श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी ने कहा है हिः--- 

“आ पघला संसारनी रमणी नायकरूप, 
श्रे त्यागी त्याग्यु बधु केवल शेकरवरूप । 

यह बात निमित्त की अपेक्षा से है | वास्तव में ख्री संसार 
का कारण नहीं हे । पूर्व भवें में अनन्तवार द्रव्यलिंगी खाधु 
हाकर त्री का संग छोड़ा ओर ब्रह्मचर्य॑ त्रत पालन किया तथापि 
कल्याण नहीं हुआ । अपने स्वभाव का आश्रय छोड़कर निमित्त का- 
पुण्य का-व्यवह्ार का शथ्ञाश्रय माना वह्दी मैथुन है । पुण्य-पाप 
भात्रों की रुचि ही महान भे|ग है । उसके बाह्य में कदाचित्‌ सयेग 
न दिखलछई दे किन्तु अन्तरग में ते प्रतिक्षण विक्वार का ही हप- 
भेग करता है । 

पूर्ण वीतरागी त्रह्मचर्य' दशा पुरुष के ही द्वैसकती है, इससे 
पुरुष की मुख्यता से फथन है | ली के पांचवे गुणरथानपर्य'त की 
दशा द्वाती है, विशेष उच्चदशा नहीं देती, पचपरमेष्ठी पद में 
उसका स्थान नहीं है; इससे शाल्रों' में उसकी बात मुख्यरूप से 
नहीं आती, किन्तु गौणरूप से उसकी भूमिका के अनुघार समझना 
चाहिये । स्री के लिये पुरुष के संग की रुचि से संसार का 
कारण है । 
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शार्तों में वरह्मचय को नववाड कहा है, वह नत्रवाड़ धसप्रकार 
के राग से बचने के लिये है, किन्तु 'परद्रत्य हानि करती है '-ऐसा 
बतढाने के लिये नहीं फही है | अपने भाव शुद्ध हैं ओर परद्रव्य 
हानि नहीं पहुँचाते, इस्ललिये बड़ तोड़ने में कया आपत्ति है? ख्री 
आदिक के परिचय में क्‍या अड्चन है ? ऐसे कुतक॑ से यदि 
रुचिपूक ब्रह्मचर्या की बाड़ के तोड़े तो वह जीव जिनाज्ञा का भंग 
करनेबाल मिश्यारष्टि है। परद्रव्य हानि नहीं करते इसलिये ब्रह्मचर्या 
की बाड़ के तोड़ने में क्या बाधा हे?! अथोत स्वद्रत्य ऋा अवलम्पन 
छोड़कर परद्रव्य का अनुसरण करने में बाधा क्‍या है ? ऐसी 
बुद्धिकाछला जीव मिथ्यादष्टि है। है स्वच्छन्दी ! परद्वव्य हानि 
नहीं करते, यद्द बात ते एसी ही है, किन्तु यह जानने का प्रयेजन 
तो परद्रव्य से परांगमुख हेाकर स्वभाव में सन्मुख द्वेना था 
या त्वच्छन्दरूप से परद्रव्यों के अनुसरण करने का जैसे परद्रव्य 
हानि नहों करते बसे ही परद्रव्य से तुझे छाभ भी नहों देता-ऐेसा 
खमझनेबाके के पर के सग की भावना ही कैसे दे। ? पर से द्वानि 
नहीं है इसलिये पर का संग करने में बाधा नहीं हे-ऐसी जिसकी 
भावना है वह जीत्र स्वच्छन्दी मिश्यारष्टि है, बहू तत्त्व के नहीं 
समझा । जे। तत्वज्नान बीतरागता का पे।षक है उस तत्वज्ञान को 
ओट में स्वच्छनदी जीव अपने राग का पेषण करता है, उसे कभी 
भो यथार्थ तत्त्वज्ञान परिणमित नहीं होता | 'अद्दा ! मेंरे आत्मा केा 
पर से कुछ भी छाभ-हानि नहीं हे'-एसा समझने से ते पर की 
भावना छूटकर स्वभाव को भावना देती है। उप्चके बदके में जिसके 
स्वभाव की भावना न हुई किन्तु पर के संग की को रुचि 
हुई-वद मिथ्यादृष्टि हे, बीतरागमार्ग' से श्रट्ट है, उसने विशार के 
विष्नकारक नहीं माना | पहले ते स्लो आदिक के ख़॒ग से पाप मतकर 
भयभीत रहता था, और अब पर से हानि नदी है-ऐसा मानऋर 
उत्टटा निःशंकरूप से राग के प्रसगें में युक्त द्वाकर स्वच्छन्दता 
का पोषण करता है, ऐसे जीव के विकार ओर स्वभाव का भेदक्लान 
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करने को महिमा नहीं हे । उस्रमें सत के समझने एवं सुनने को भी 
पात्नता नहों है। ज्ञानमूर्ति चतन्यस्व॒भाव के भानपूर्वक जे। नवत्राड़ हे वह 
ससप्रकार के अशुभराग का अभाव बतढछाती है। ब्रह्मचारी जीव के 
बेसा अशुभराग सहज ही नष्ट द्वेगया हे। ब्रद्माचारी हो ओर ख््री 
के परिचय का भाव आये-ऐसा नहीं हाता। यदि कोई जीव 
जदाधर्य को बाड़ के तोड़कर स्लरी का सग-परिचय करे, उच्चके 
साथ एकान्तवास करे तथापि ऐसा कहे ऊ#े 'मैं तो ब्रह्मचय' की 
परीक्षा करता हूँ । तो ऐसा जीत्र पराश्रय की रुचि से सार में 
अमण करेगा। है भाई ! तुझे स्री का परिय्य करने की आर्काक्षा 
हुई वहीं पर तेरी परोक्षा द्वागई कि तुझे ब्रह्मचयां का यथार्थां <ग 
नहीं है। तुझे यदि परीक्षा करना है ता स्वभाव के आश्रय से 
कितना बोतरागभाव स्थिर होता है-उसपर से परीक्षा कर । 
यहँपर ते मुनिओं के, सम्पक्दर्शानपूतर॑क कैसा उत्तमत्रह्मचया 
हता हे उसकी उत्कृष्ट बात- है । बाध्तव में ते बीतरागभाव हो 
धर्म है, किन्तु उसके पूर्वा निमित्तरूप से त्रद्बाचय का शुभराग था । 
चसे छेड़कर वोतरागभाव हुआ -ऐसा बतछाने फे लिये उस्र बीत- 
रागभाव के उत्तमत्रह्मचर्थ धर्म' क॒द्दा हे। मुनिराज के जब शुद्धो 
पयेग में रमणता न रहे ओर विकल्प उठे तब वे ब्रह्मचयादि प॑च- 
महात्रत पाछते हैं; उससमय कदाचित्‌ स्नी की ओर छद्ष्य जाये ते 
अशुभवृत्ति न द्वाकर उसके प्रति माता बहिन अथवा पुत्रो के समान 
विकल्प हे।ता है ओर उस शुभविक्रप का भो निषेध प्रवर्तमान 
रहता है। इससे वहूाँपर भी उत्तप्रद्मवर्य' धर्म हे। स्नी आदि के 
परलक्ष्य से जे शुभविकल्प उठा हे वह ते राग है, वह परमार्था 
से ब्रद्माचय नहीं है, किन्तु त्रेछाछिक शुद्धस्वमाव की रुचि के बल से 
वह सत्री आदि की ओर के विफुल्प की रुचि के मिटाता हुआ 
विकल्प हुआ है इससे उसे ब्रह्मचर्या कहते हैं । ओर न्ठ विकल्प के 
भो छेदकर साक्षात्‌ वीतरागभात्र प्रथर करना से। परमाथ' से 
उत्तसत्रहम श्र्य' धरम हे, बद केवलक्कान का साक्षात्‌ कारण हे । 
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जिसने स्वभावदष्टि के तेड़पर ज्जी में ही सुख माना है उसे 
अनन्त-स सार का अ्रमण हेोता है, ओर उसके ट्वयिखस्री ही 
सखार वा कारण है-ऐसा कहा जाता है। भरतचक्रवरती' गृहस्थद्शा 
में क्षायिकसम्यस्टष्टि थे और दइजारों रानिया थीं, तथापि उसमें 
स्वप्न में भी सुख को मान्यता नहीं थी; उसीप्रकार उसमें जे 
राग था उपे भी अपना स्वरूप नहीं सानते थे। इससे स्त्रभाव- 
रृष्टि के बल से उस राग के छेदकर त्यागी द्वाकर उसी भत्र में 
केवलज्ञान ओर मुक्ति प्राप्त फी। 


एक द्रष्य छा दृधरे द्रव्य के स्राथ सम्बन्ध है-ऐसी जे दे। 
पदार्थों के सम्बन्ध की बुद्धि है वह व्यभिचारिणी चुड्धि है; वह 
मिथ्यात्व है, वही: अ्षत्रक्षचर्य है ओर वट्टी वास्तव में ससार- 
परिश्रमण का आधार ३। जिसे एक भी अन्य द्रव्य के साथ 
सम्बन्ध की वृत्ति है उसे वास्तव में समस्त पदार्थों में एकत्वच्रुद्धि है, 
फसे भेदज्ञान नहीं है ओर भेदज्ञान के बिना बअह्मचय पर्मा नहीं 
हाता ! इसलिये आचाय देव कद्दते हैं हि स्व-पर का भेदज्ञान करके 
सत्री आदि में कचित्‌ भी सुख नहीं हे-ऐसा मानकर ब्रद्ाव.री-सतत 
एव मुमुक्षुओं के स्त्री आदि के सनन्‍्मुख नहीं देखना चाहिये, उनका 
परिचय, संग नहीं करना चाहिये; सव' परद्रतव्यों के कोर की वृत्ति 
के तेोइकर स््रभव में स्थिरता का अभ्पास करना चाहिये। 


अब आचाय देव वीतशागी ब्रह्मचारी पुरुषों की महिमा बत- 
छाते हैंः--- 
( मानिनी ) 
अविरस्तमिह तावत्पुण्यभाजे मनुष्या 
हृदिविरचितरागाः कामिनीनां वस्तन्ति । 
कथमपि न पुनस्ता जातु येषां तद प्री 
प्रतिदिनमतिनमास्ते5पि नित्य स्तुबन्ति ॥ १०५ ॥ 


बैशाख $ २४७५ ४ प३: 


आचाय॑ देव पुण्य ओर पवित्रता के भिन्न करके समझते हैं । 
इस ससार में जिनके ऐसा सुन्दर रूपादि है कि जिसे श्रियां चाहें 
वे पुण्यबंत हैं; किन्तु ऐसे पुण्यबत, इन्द्र, 'चक्रशरती इत्यादि भी, 
जिनके हृदय में रत्री सम्पन्धी किंचितमात्र तिकल्प नहीं है-ऐसे 
वीतरागी खतें फे चरण में मस्तक झुकाकऋर नमस्कार करते हैं। 
इसलिये पुण्य की अपेक्षा पवित्रता द्वी श्रेष्ठ है | इससे जीवों के 
पुण्य को और उसझे फछ की-स्त्री आदि की रूचि में न रुऋर 
आत्मा के वीतरागी स्रभाव की रुचि एवं मद्विमा करना चाहिये । 


जिस पुरुष का शरीर रूपवान है उप्तका स्त्री के हृदय में वाघ 
बह पुण्यबत है,अरो है डदिन्‍तु ऐसे पुण्यत्रत भी पत्रिन्नता के पास 
नतमस्तक दाजाते हैँ । जिनहे हृदय में स्वप्न में भो स्लियां बास 
नहों करती, स्त्री सम्बन्धी विहुल्प भी जिनके नहीं है, अर्थात्‌ 
आत्मभानपूर्ब'|क स्त्रीआदि का राग का छे,डु५र जे। बीतरागो मुनि 
हुए हैं वे दी पुरुष इस जगत में धन्य हैं | जिन्हें ग्व्रि्या चाहती 
हँ-ऐसे इन्द्र और चक्रत्र्ति आदि महानपुरुष भी उत्त पवित्र 
पुरुषों के। नमस्कार करते हैं, उनका स्तवन करते हैं जिनके हृदय 
में से स्त्रियां का वास हट गया है। श्ल्ि्या पुण्यबत के चाहती हैं 
ओर पुण्यवत धर्मात्मा संत के नमस्कार करते हैं; इसलिये पुण्य 
की अपेक्षा पवित्रता का-धर्मो का पुरुषार्था उच्च है । 
इन्द्राणी इन्द्र के! चाहती है, पद्मिनी स्रो (्रीरत्न) चक्रवती के 
चाहती है-इसप्रकार ब्विया पुण्यवन्त के चाहती हैं, ओर 
पुण्यत्नरत के जगत के जीव अष्ठ मानते हैं; किन्तु वे चक्रदती' 
आदि पुण्यवंतत पुरुष भी मुनिराज आदि पत्रिन्र पुरुषों के नतम्रस्तऋ 
द्वेते हैँ, इप़लिये पवित्रता द्वी श्रेष्ठ है, पवित्रता चाइने येग्य हे; 
पुण्य नहीं । 
पूरब का पुण्य श्रेष्ठ है, या बतमान में खभाव का आश्रय 
कर हे पुण्य का विकल्प ते. ड्ृद्िया है वद्द श्रेष्ठ है ? यहूँ.पर आचाय 
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डैव ऐसा बतलाते हैं कि जिसने आत्मस्वथभाव का आश्रय करने का 
पुरुषार्थ किया है वह श्रेष्ठ हे; पुण्य करके ख्लीआदि के प्रिय छगे- 
चसमें आत्मा की श्रेष्ठता नहों हे, वह आदरणीय नहीं है । पू्बपुण्य 
के फलरूप स्री आदि ही प्राप्ति हुई उनडहे राग में रुूकना अच्छा नहीं 
है, किन्तु पुण्य के तृणतुल्य जानकर तथा ख्तरी के प्रति राग के 
छोड़कर स्वभाव के आश्रय से वीतरागता प्रगट करना ही स्व श्रेष्ठ 
है। इसलिये हे जीव ! तू सथ्री आदि सयागो की, बेसे ही पुण्य 
की प्रशंसा छेड़कर  स्त्रभाव की भ्रद्धा-ल्ञान-एकाग्रता का पुरुषा्ों 
कर, वह धर्मा हे । 


चतन्यरूपी जहाज में चढ़कर जे संखार-समुद्र का पार पारदे 
हैं ऐसे खतेा के चरणों में इन्द्र-चक्रवर्तिं भी मम्तक झुकाते हैं, 
उन से के स्वभाव की लीनता से पर की ओर का राग ही 
नष्ट द्वाेगया हे; उसीका मास उत्तमब्रह्मचयं हे | परलद्ष्य से त्रद्यचर्यो 
का *शुभभाव ते पुण्यब्ध का कारण है, वह उत्तम ब्रह्मचयों धर्मों 


नहीं हे | 


पुण्य ओर उस्रका फछ ते नाशवान हैं ओर वर्तामान में भो 
आकुछता-दुःख के कारण हैं । पुण्यरहित आत्मस्वभाव श्रुव है, उसके 
जलाशय से जो ब्रह्मचय' प्रगट हुआ वह्दी प्रशसनीय है, पुष्य प्रश- 
सनीय नहीं है । जे ब्रद्मानन्द-आत्मा के ज्ञानस्वरूप का आनंद है, 
उसका सेवन करके मुनिजन मेकक्षरूपी ख्री की साधना करते हैं। पुण्य- 
यत के ते जितने समयतरकू पुण्य रहेगा उतने ही समयतक वह 
सख्ती के प्रिय छगेगा, किन्तु चतन्‍्य के आश्रय से जिघने तह्मचय॑' 
प्रगट किया है उछे सदेज मेक्षरूपी सत्री की प्राप्ति रहती है ओर 
बुन्द्रादिक सर्वोत्तम जीव भी उसे नमस्कार करते हैं। इसलिये 
बही भव्यजीबां के आदरणीय है। आत्मस्वभाव में सुख है तथा 
स्त्री आदि किसी भी विषय में सुरू नहीं है-प्रथम ही ऐसी यथा 
श्रद्धा एवं ज्ञान करना से! धर्म है । 
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यहाँपर उत्तमक्षमावि दुख धर्मों का वर्णन करके आचाय॑ देव 
अब उन धर्मों की महिमा बतढाते हैं:-- 

( स्ग्घरा ) 
वेराग्यत्यागदारुकृतरुचिर्चना चारु निश्रेणिका येः 
पादस्थानेरुदा रैदेशभिरनुगता निश्रले््ानिषष्टे' । 
येग्या स्यादारुरुक्षेः शिवपदसदनं गन्तुमिष्येतु केषाम्‌ 
नाधमे पुत्रिलाकी पतिभिरषपि सदा स्तृयमानेषुदष्टिः ॥१० ६॥ 


श्री आचाय देव कहते हैं कि-जे त्रिकेक के स्वामी इन्द्रो' से 
भी बदनीक हैं-ऐसे इन दस उत्तम्रधर्मों को धारण करने में किसे 
हा न दौगा ? समस्त मेंक्षाथी' जीव उनका पाहुन सहर्ष करते हें । 
यह दस धर्म मुनिदशा में हेते हैँ | मुनिद्शा मेक्षमहरल को सीढ़ी 
है, उसके एक ओर वेशग्यरूपी ओर दूखरी ओर त्यागहूपो सुन्द्र- 
सुदृढ़ काष्ठ छगे हुए हैं तथा दस धर्मरूपी दख विश्ञाढ्व सीढ़ियों 
हैं। मेक्षमहल में चढ़ने की भावना वाके पुरुषों के ऐसी सोीढ़ियां 
चढ़ने योग्य हैं। अर्थात इन दस घर्मों का पाछन करने से जीव ', 
मुक्ति प्रप्त करता है। ऐसे उत्तम दसधर्मों के' प्रति किस मेक्षा्थी' 
के डल्छास न द्वागा 

अ।चार्यदेव कहते हैं कि भरद्दा ! वीतरागो द्धधर्मों का ऐसा 
सुन्दर वर्णन सुनकर किसे ब्रतादि की भावना जागृत नहीं है।गी! 
रागरदित चेतन्यस्वभाव के आश्रय की भावना किसे नहीं दागी ? 
आचार्य देव स्वत: सावधानीपूर्वाक दसधर्मों का पाछन करते हैं इससे 
कहते हैं कि इन दसधर्मों को सुनकर समस्त संसार के दृर्ष द्वागा। 
सभी जीवें के यह धर्म' सुनने से मिश्वछठः सम्यग्दर्श न-ज्ञानपूर्व क 
उत्तम त्याग-बैराग्यादि की आकांक्षा द्वागी। ऐसे मांगलिकझृपूर्ब क यह 
अधिकार पूर्ण द्वोता है । 

दृशकक्षणघर्म'॑ के व्याख्यान पूर्ण हुए । 


+--२०- लक >> - 


घम का स्वरूप 


“दुसण मूछो धम्मे।ट-धर्मा का मूल सम्यग्दशन है| रूम्यकू- 
दर्शान ही प्रथम धर्म है ओर आत्मा के ज्लान-चारित्रादि समम्त 
धर्मों का मूल है । सम्यग्द्शन के बिना भगवान ने धर्मा नहीं कहा 
है। सम्यग्द्श'न इस जगत में सब श्रेष्ट कल्याणकारी वस्तु है। 
उसकी महिमा अपूब' है| 


है भव्य | क्षन॑तकाल में आत्मस्वरूप समझने का अवसर भ्राया 
है, यदि सम्यर्दर्शान के द्वारा यथाथ' नहीं समझा ते केाई तुझे 
शरणभूत नहीं है । पुण्य-पापरहित चेतन्य स्वभाव की प्रतीति के बिना 
तेरे त्यागारि सब्च व्यर्थ हैं, उनसे सखार के दुःखा का अन्त नहीं 
आयेगा। 


आत्मस्वभाव की यथावत्‌ प्रतीति करना से सम्यग्द्शन है। 
कोर वह सम्यरश'न ही अदहि सा, सत्य इत्यारि समस्त धर्मों का 
मूल हे । वस्तुस्वभाव की प्रतीति द्वारा सम्यरदर्शात प्रगट किये बिना 
(#सी भी जीव के अहिसा, सत्य इत्पादि धर्मा कदापि रहीं है ख- 
कते, किन्तु अज्ञानता से मिथ्यात्वरूप महादिसा एबं अखत्य का 
हो निरतर सेवन द्वेतता है। आत्मा के समझे बिता जे छोडिक 
सत्य है वह भी परमार्थ से हिंसा द्वी हे। परजीवें का में कुछ कर 
खकता हूँ-ऐसा मानना मिधथ्यात्व है। मिथ्यात्व द्वी ख्बा पापों का 
मूठ है। जिध्न जब के सम्यरर्शंन नहीं द्वेता उसके अन्य केई 
भी धर्मा नहीं दहेता। 
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सर्वक्देव के उपदेशित धर्म का मूछ सम्यग्दर्शन हे। सब झदेव 
की परम्परा से जे जिनमत प्रवर्तमान है उसमें धर्म के स्रूप का 
यवार्थ' निरूपण है; तथा निश्चय ओर व्यवद्दार-ऐसे दे। प्रकार से 
धरम' का कथन किया ऐ। धर्म' की प्ररूपणा धार प्रद्धार से है.--- 
(१) वस्तुस्वभावरूप धर्म' (२) उत्तमक्षमारिक्त दसायकार धर्मा (३) 
सम्यरदश न-प्ञान-चा रित्ररूप धर्मा ओर (४) जीत रक्षारूप धर्म। 
यदि वहां निडमयय से विचार किया जाये ते इन बारों प्रकारों में 
शुद्ध चेतनारूप धर्मा एक दी प्रकार का है, वह समझाया जारद्दा हैः--- 


(१) बस्तुस्वभसाव से धर्म:--जे दृश'न-ज्ञान-परिणामसयी चेतना 
है वह जीववरस्तु का परमार्थस्वभाव है, जब उम्र चेतना के परिणाम 
सब' विक्राररहित शुद्धचेतनारूप परिणमित, द्वां तब वह घमम' है। 
इसप्रक्वार वस्तु का स्वभाव से धर्म-ऐपा कहने से शुद्धचेतनाहप 
धर्म सिद्ध द्वोता है । 


यहँपर शुद्धचेतनपरिणाम के द्वी धर्म कद्दा है। ज्ञितनी पर- 
जीब की दया, दान, पूजा, त्रत, भक्ति की शुभ अथवा इहिंधादि की 
अशुभ वृत्तियां उठती हैं. बहू सब अधम'भाव है। देहादि की क्रि। 
ते आत्मा कर ही नहीं सकता, किन्पु शुभपरिणाम करे बह भी 
धम' नहीं है। धर्मा ता शुद्धचेतनामय है, इससे पुण्य-पाप के भाव 
देते हें वह मेरा कर्तव्य नहीं है, किन्तु उन विकार भावों का भी 
में ज्ञाता ही हूँ, ज्ञाता-दृष्टापना ही मेरा सारूप हे-ऐसी प्रतीति- 
पूवेंक ज्ञान-दर्शानमय चेतना की जे झुद्धपयाय है वही “धर्म है। 
धर्म द्रव्य अथवा गुण नहीं किन्तु शुद्वपर्याय हे। धर्म के चार 
प्रकार के कथन में शुद्धपर्याय का वास्तव में एक ही प्रकार है। 
जितने अंश में चेतना निरविकाररूप से परिणमित द्वा उतने अंश 
में धम' है ओर जितने अंश में पुण्य-पाप के विकाररूप परिणमित 
हैे। उतना ही अधर्म' है। जो इरीर की क्रिया में धर्मों माने वह 
ते बिल्कुड बहिहष्टि है-मिथ्याटष्ठि है। यहाँपर ते पुण्य में धर्म 
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माने बह भी मिथ्यादृष्टि हे। पुण्य ओर देद्द की क्रिया मेरा स्वरूप 
नहीं है, ज्ञाता-दृष्टापन ही मेरा वास्तविक स्वरूप ३-ऐसा जानने 
बाक्े ज्ञानी के भी निम्नरशा में पुण्य-पाप के परिणाम देते अवइय 
हैं, ड्िन्‍्तु वे ऐसा जानते हैं कि पुण्य-पाप के विकार से रहिल 
शुद्धचेतना परिणति में जितनी स्थिरता करू उतना ही धर्मा है, भोर 
. चेतना की बन्मुखता जितनी बद्धिमुंख द्वे-त्रह सब अवर्मा भाव है। 
जे निर्मलूपर्याय प्रगट हुई वही धर्म हे | वास्तव में ते धर्म 
पर्याय है, डिन्‍्तु शझुद्धपयाय का द्रव्य के साथ अभेदत्व द्वेने से 
अभेदरूप से वस्तु के स्वभाव के हो धर्म कद्दा है। प्रथम पुण्य- 
पापरहित स्वभाव को प्रतीति देनिपर जब खम्यररशैन बर्मा प्रगट 
दैता है तब चेतना के परिणाम अशत: शुद्ध ओर अशतः अशुद्ध 
द्वाते हैं। ज्ञानी शुद्धपरिणाम में ही धर्म समझते हैं, इससे वे 
अशुद्ध परिणाम का स्वभाव में स्वीक्धर नहीं करते; इसीसे पुण्य- 
पापरहित स्वभाव की स्थिरता द्वारा क्रमशः चारित्र की पूर्णता 
करते हैं । जब पूर्ण झुद्ध चेतनापरिणाम प्रगट होते हं उसपमय 
फैवलशान प्रगट द्वेता है ओर पुण्प-पाप का अभाव द्वाता हे । 


“शुद्धचेतनारूप घम”? कइने से ही यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान: 
दशंन के अतिरिक्त आत्मा अन्य कुछ नहीं कर सकता | ज्ञान-दुर्शान 
के अतिरिक्त दूखरा जे। कुछ कर्तृत्व मानता है वह अधर्माभाव हे । 

मात्र ज्ञान-द्श नमय स्वभाव के। साना उसमें पर का करने की 
बात ही कहाँ आई ? करे, ज्ञान में शुपत्िकल्प भो कहेँ। आया ! चेतनों 
का स्वभाव ही विकल्परद्धित श्लाता-टष्टा है, ओर वह विद्वाग्रद्वित 
चेतना दो धम्मा है। 


(२) उत्तमक्षमादि दसप्रकार के धर्माः---आत्मा क्रोधादि कषायरूप 
परिणमित न है। ओर अपने स्वभाव में स्थिर रहे, वही उत्तमक्षमादिरूप 
धर्मा है; इसप्रकार उत्तमक्षमादिरूप धर्म कइने से भो शुद्रबेतना के 
परिणामरूप धर्म ही सिद्ध द्वाता है, क्‍येंकि उसमें चेतना के परिणामों 
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के धरुण्य-पाग से छुड़ारुर क्षन बभाव में ही रिथर करना कहा है। 
में ज्ञानस्वरूप श्षाता हूँ, मेरे ज्ञान में केई परद्रव्य इष्ट-अनिष्ट 
नहीं है, मेरे ज्ञान के छिये केईई शत्रु अथव्रा मित्र नहीं है, दुर्जान 
या सज्जन नहीं है- ऐसे भानपूज' क स्वरूप की श्थिरता हे। बहीं उत्तमकषमा 
द्वसकती है। “अपने के सहन करना सीखना चादिये” इसपकार 
परद्रव्यों के सइन करना माने ओर स्वभाव के भान बिना क्षमा 
रखे-बहद्द उत्तमक्षमा नहीं हे। मेरा स्वभाव ज्ञानने का है, मेरा ज्ञान 
सर्वा पदार्थों के समरूप से जाननेवाढा है, जानने में ऐसी वृत्ति 
करना कि “यह अच्छा है ओर यह बुरा दै!-वह ज्ञान का स्वरूप 
नहीं है। उसे भानपूतरक मान, अपमान की वृत्ति के तेड़कर स्वरूप 
में स्थर द्वाना ही शुद्धचेतनारूप धर्मा है। यहापर मुख्यतः मुनि 
के रक्ष्य से बात की है, तथापि सम्यस्टष्टि के भी अशतः शुद्ध 
चेतना द्वाती है, प्रतीतरूप से उनके समस्त द्रव्यों के प्रात क्षमा 
प्रबतेमान है। परलक्ष्य से क्रोध या क्षमा की अल्पवृत्ति होजाये 
उसे ज्ञानी अपने स्वभाव में स्वीकार नहीं करते, इससे उनके निरतर 
अशतः उत्तमक्षमारूप धर्म प्रवर्तमान रहता है। आत्मस्वभात्र के 
भान बिना द्रव्यलिगी जैन निपम्र/थ सुनि हे ओर उसके शरीर के 
जीवित जछा डाले तब भी क्रोध फी घृत्ति न करे-तथापि उसके 
सत्तमक्षमा नहीं है, क्येंडि क्षमा की शुभवृत्ति का वह अपना स्थरूप 
मानता है, किन्तु उसे शुद्धचचेतना परिणामों की खबर नहीं हे । शुभ- 
परिणामों से भी शुद्धचेतना भिन्‍न है-ऐसे भान बिना घर्मा नहीं 
होसकता । ज्ञानस्वरूप में किसी भी राग का अंश नहीं हे, अशुभ 
या शुभ दोनोंप्रकार के रागरद्दित शझुद्धवेतना ही धर्मा हे। 


शुभभाव विकार हैं उन्हें जे धर्म में सद्दायक माने रसके 
मिथ्यात्व का महापाप है, पुंण्यमाव में भी छेमकषाय फो मुख्यता 
है, वह पुण्यभाव भशुद्ध चेतना है, शुद्ध चेतनारूप घ॒ममा ते एक ही 
प्रकार का है उसमें शुभाशुभ विकल्पों के भी अवकाश नहीं है । 
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इसप्रकार रूप वस्तुस्व घरों छोर उत्तमक्षमादिख्य धर्मा-उन 
देनें में शुद्दचेतना के परिणामरूप एक द्वी प्रकार सिद्ध हुआ। 


(३) दर्शान-ज्ञान-चारित्ररूप धर्म :--सम्यर्दर्शन, सम्यग्झ्ान और 
सम्यकूचारित्र-इन तीनों में मात्र शुद्चेतना के ही परिणाम हैँ, 
इससे दर्शांन-क्वान-चारित्र में भो शुद्धवेतनारूप धर्मा ही सिद्ध द्वाता 
है। शुद्धहान-चेतना में पुण्य-पाप नहीं हैं, शरीरादि की क्रिया नहीं 
है, मात्र शुद्धस्वभाव है, वहों धर्मा है| इसप्रकार द्श न-ज्लान-चारित्ररूप 
घर्म' कहने से भी शुद्ध चेतन्यत्व ख्रिद्ध हुआ। 


(५) जीवद्यारूप धर्मा--'जीवदण” के नाम से छोग शुभराग 
में धर्मा सान रहे हैं, किन्तु जीवदया के यथार्थस्बरूप के नहीं 
समझते । क्रोधादि कषायें के बश द्वाकर अपनी, नेसे ही परजीव को 
हिंसा का भाव न करना से जीवदया है । सबसे मद्दान क्रोध 
मिथ्यात्व हे ओर बद्दी वास्तविक जीवहिंसा है । मिथ्यात्व का त्याग 
किये बिना कभी भी जीवहिंसा नहीं रुक सकती । स्व-जीब 
की हिंसा नं करना ही मुख्य जीवदया है, ओर जब स्वतः क्रोधादि 
द्वारा स्व-जीव की दिंसा नहीं की तब क्रोध का अभाव होने के 
कारण परजीब के मारने का भाव भी न आया, इससे परज्ञीब को 
दया भी आागई। किन्तु स्वजीबव की दया कब द्वासकती है ? जे 
जीब पुण्य से धमा मानता है वह विकारभाव के द्वारा श्वभाव को 
हिंसा करता हे; मेरा शुद्धस्वरूप पुण्यपाप रहित है-ऐसी पद्दिचान 
करने के पदचांत्‌ दया की शुभवृत्ति के भी छोड़कर स्वरूप में स्थिर 
हेगया ओर शुद्ध ज्ञान-चेतना के अनुभव में छीन हुआ से ही 
ज्ञीवदया धर्मा हे । इसलिये इसमें भी जे। चेतना के शुद्ध परिणाम 
हैं वही धममो है-ऐसा आया हे। परजीब के वास्तव में न ते! मार 
सकता है न जीवित कर सकता है, मात्र भाव करता है। किसी 
जीव के दुःख न देना, उसमें स्वतः भी सस्मिस्ित हे; अब, स्वतः 
दे। भी दुःखी न करना से। यथार्था दया है । अशुभ परिणामों के 
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समय स्व तीत्र दुःखी देता है ओर दयादि के शुभपरिणामों के 
समय मी जीव के आकुछता का ही वेदन द्वाने से वह दुःखो हे, 
इससे अशुभ और. शुभ-दोनें भावों से जीव के! बचाना अर्थात्‌ 
मात्र शुभाशुभरहित ज्ञानस्वभावरूप दशा करना, उतनी द्वी जीवदया 
है। जे जीव शुद्धक्धान-चेतना द्वारा स्वरूप में एकाम्र हुआ, उस्रजीब 
के अशुभभाव देते ही नहीं, इसलिये यहूँ। स्वय दी परजीब की 
दया का प।छन देता हे। 


यदि परजीव की दया पाछन करने के शुभराग में धम्म' है। ते 
सिद्धदशा में भी परजीब की दण का राग होना चाहिये? किन्तु 
शुभराग घर्म' नहीं है; वह अधर्म है, हिंसा है। 


प्रथम सम्यग्द्शान द्वारा स्वभाव के पह्वचिचानने पर अ्रद्धा की 
अपेक्षा से अ्सिकत्व प्रगट द्वाता है; क्योंकि सम्यग्टष्टि जीव 
पुण्य-पाप के जे भाव द्ौते हैं उन्हें, अपने स्वभाव का नहीं मानते; 
इसप्रकार मान्यता में अपने स्वभाव के पुण्य-पाप से बचाकर खते 
हैं-इससे उनके सच्चो जीवदया है। अज्ञानी जीव अपने के क्षणिक 
पुण्य-पाप जितना ही मानकर त्रिकार विकाररदित स्वभात्र का नाश 
करता हे, यही ईसा दे । 


पुनइुच “जीवदया”-ऐसा कहां जाता है। कहीं 'शरीरदया” नहीं 
कद्दा आता; क्योंकि जे! शरीर है बह जीव नहीं हे । छेाग शरीर की 
क्रिया से माप करते हैं वह ठीक नहीं है। जोब ते शरीर से 
मिन्‍न निर तर चैतन्यस्वरूप है, उसे अश्रद्धा-ह्वान-स्थिरता में हो ध्थिर 
रखना ओर विकार में न जाने देना से जावरक्षा है। 


“'परजीव कौ रक्षा करू-ऐसी दया की जो धृत्ति है से। मी 
परमार्था से जीवदिंसा ही है-ऐसा प्रथम श्रद्धा में स्वीक्वर करना 
चाहिये और ऐसी मान्यता द्वाने के पश्चात्‌ भी अस्थिरता के कारण 
शुभविकल्प आये ढिन्‍्तु वह धर्म नहीं हे । 
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म्रिथ्याहष्ट जीव जीवरक्षा के शुभभाव करता हे तब वह 
ऐसा मानता है कि में परजीव के बचा सकता हूँ, तथा इस्र शुभ- 
भाव से मुझे धर्मा हेगा। सम्यस्टपष्टि धर्मोत्मा ज्लीव यदि युद्धादि 
कर रहा दवा कोर उसके अशुभपरिणाम द्वों डिन्‍्तु अतरग में भान 
देता है कि यह युद्ध की-देह की क्रिया मेरी नहीं हे, अशुभभाव 
मेरे पुरुषार्था के दे'ब से द्वोते हैँ उतनी हिंसा है, किन्तु वास्तव में 
यह मेरा यथार्थस्वरूप नहीं है। उससमय इन देने जीचें में से 
मिथ्यारृष्टि जीव के अनन्तहिंसा प्रवर्तामान है ओर सम्य्इ॒ष्टि जीव 
के अल्पट्सा हे। करे! श्रद्धा की अपेक्षा से ते युद्ध के समय 
भी वह अहिसक है क्येकि उसके अशतः शुद्ध चेवनापरिणाम 
प्रवर्तमान हैं। जितने अंश में शुद्ध चेतनापरिणाम प्रवर्तामान है। 
उतने अश में युद्ध के समय भी जीवदया वत' रही है। ओर 
मिथ्यादृष्टि जीब के किंचित्‌ भी शुद्ध चेतनापरिणाम नहीं हैं इससे 
उसे जीवरक्षा के भाव के समय भी जीबध्सा ही है, यह माप ते 
अंतरग शुद्ध चेतना परिणामों से हे; शरोर की क्रिया ते। दूर रही, 
किन्तु पुण्य-पाप के भावों पर से भी जीवदयारूपी धर्म का यथार्थ 
माप नहीं द्वाता । 


परमार्था धर्मा अथात्‌ निद्रचय धर्म-सच्चा धरम, ते एक ही 
प्रकार का है; फिर उसे जीवदया कद्दा अथवा वस्तुस्वभाव कहे; 
उसमें मात्र शुद्धचेतनापरिणाम ही धर्मा है। शुद्ध चेतना केा 
धर्म' कहते हैं ओर कभी-कभी शुभ के भी धर्मा कहते हैं?-ऐस) 
स्वरूप निएप्चय धर्म का नहीं हे। निमवय धर्म तो एक ही 
प्रकार से है । 


'झैँ आत्मा कोन हूँ” उसके भान बिना शुद्धचेतना कह से 
छायेगा १ बाह्य में जीव मरे या जिये',, उनकी सख्यापर से हिंसा 
अथवा दया का वास्तविक माप नहीं द्वाता। सम्यग्दर्शान द्वानेपर 
अद्िसा का प्रारम्भ द्वाता है, तथापि सम्यस्टष्टि के श्री अस्यिरता के 
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कारण जितनी पृत्ति उठे उतनी चारित्र की हिंसा है; छिन्तु जे। 
आत्मभान प्रवतमान है उतनी जीवदया है । इसप्रकार साधक 
के अशत: अहिसा ओर अशतः द्विसा-देनें साथ में दो देती 
हैं। अज्ञानियों के एकांत जीवदिंसा द्वी है; वोतरागी ज्ञानी के खपूर्ण 
अहिसा है। बस्तुस्वभावरूप जेनशासन में त्रिकाछ, धमा का ऐसा 
दी स्वरूप है। ़ 

अपने भावों में अनन्त परद्रव्यों का स्वामित्व-अभिमान न देने 
देना ओर अपने ज्ञानमात्र स्वरूप के पुण्य-पाप से भिन्‍्मरूप श्रद्धा में 
स्थिर रखना-ऐसी यथाथ' जीवद्या है, उसका जगत के। माहत्म्य 
नहीं हे और शुभ का महात्म्य दाता है। जिसने पुण्य के विकल्प 
से अपने का ऊछाभ माना है उसने पुण्य के अपना स्वरूप ही 
माता है; क्येंहि जिसे अपना स्वरूप सानेगा उसीसे अपने के 
छाम मानता है; ओर जिस जीब ने पुण्य के अपना स्वरूप माना- 
उसने जगत के समस्त आत्माओं के स्वभाव के भी पुण्यरूप मानां। 
इसप्रकार जगत के समम्त आत्माओं के। विकारी माना है-इससे 
उसने अपनी मान्यता में विश्व के सर्व जीवों को दिखा की है, 
यह मद्दान जीवहिसा का पाप जगत को ज्ञात नहीं द्वोता। 


हि'खादि के अशुभभाव करने की बात द्वी नहीं हाती, अशुभभावों 
में तो तीत्र आकुलता है । किन्तु जा शुभभाव द्वुते हैं उनमें 
भो आकुलछता ही हे। उन देनें आकुताओं में हिसा है; 
उससे रद्दित निराकुडता ओर ज्ञान-चेतना का जितना अनुभव है 
उतनी द्वी जीवरक्षा हे । अपने 'शुद्ध जोबपरिणाम की रक्षा करना, 
उस्रका हनन न द्वोने देना से ही शुद्ध चेतनापरिणामरूप धर्म है। 
शुद्ध चेतनापरिणाम के बिना दया अथवा दृर्शान-ज्ञान-चारित्र एवं 
क्षमा इत्यादि कोई धर्म सच्चा द्वाता द्वी नहीं। 

'परजीव के। बचाने का भाव करना छपना कत्‌व्य है!-यह 
मान्यता मिथ्यां है.। परजीव के बचाने का भाव ते विकार है, 
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क्या घिकार करना आत्मा का कतव्य है? ज्ञानी ते जानते हैं कि 
मात्र ज्ञातारूप से स्वभाव में स्थिर रहना हमारा कतव्य है, जितना मै" 
अपने ज्ञातास्वभावरूप से स्थिर रहूँ उतना धर्म है, ओर झ्ातापने 
के अतिरिक्त अन्य जिस वृत्ति का उत्थान देता है वह मेरा कर्तव्य 
नहीं है; इसप्रकार ज्ञानी जीव श्ञाता-दृष्टारूंप से अपने वैतन्यपरिणाम 
के स्थिर रखता है, पह्दी धर्म है। 

वस्तु का स्वभाव से धर्मा, उत्तमक्षमादि दस्प्रकार धम', 
सम्यर्दृ्श न-ज्ञान-चारित्ररूप धर्म, ओर जीवरक्षा धर्मा-इन चार प्रकारें 
की प्ररूपणा में शुद्ध चेतनापरिणाममय एक ही प्रकार का धर्म 
हे-ऐसा घताया है। निश्चय घर्मा एक ही प्रकार का है। 


 आत्मधमे 


ज्येष्ठ २७७५४ 


बषे पांचवां, आकू २ 


धर्मांमा का समभाव 


[ पस्मात्म-प्रकाश गाथा १०४ पर पूज्य श्रों कानजो स्वामी को प्रवचन ] 
[ श्रेक ७८ से झागे ] 


आत्मा अनादि-अनन्त झान- 
मर्ति है, वही में हूँ, ब्तमान अवब- 
स्था में ले गागद्ठेब देते हैं बह 
मेरा स्थायी स्वरूप नहों है, अन्य 
काई बह राग-ठेंव नहीं कराता, मेरे 
पुरुषार्था की अरशाक्त से हो बह 
गाग-द्वेष होता है किन्तु उस राग- 
द्रबष का स्वीकार मेरे स्वभाव में 
नहीं है। इसप्रकार अपने स्वभाव के 
आश्रय से धर्मी जीब छिख्री का 
भी अपना शत्रु या मित्र नहीं 
मानते, किन्तु स्वभावरष्टि से 
सभी आत्मा के! अपने ही समान 
परिपूर्णा चैतन्यमूर्ति मानते हैं, 
इससे उन्हें सबके, प्रति सभभाव 
इ्ीहे। 

ज्ञानी के जे अल्प रागर-द्रेष 
देता हे उसमें एकत्वबुद्धि नहीं 
हैती इस्रछिये उसकी केई गिनती 
नहीं हे । पर के कारण दाग नहीं 
सानते, स्वभाव में से राग नहीं 
झाता, ओर जेा राग देता है 
उसमें एकता नहीं मानते किन्तु 


अपने स्वभाव का उससे भिन्न 
डी अनुभव करते हैं, इससे श्ञामी 
के वास्तव में राग द्वाता हो नहीं, 
किन्तु स्वभाव को एकता ही 
बढ़तो है। 

स्रभी जीव परिपूर्ण सिद्ध समान 
हैं, एस! दृष्टि से देखनेवाले के 
दूसरें। का भर्वा-बुरा करने की 
सान्‍्यता कहाँ रही ? चसे किसी 
के ऊपर राग-देंप करने का अभि- 
प्राय नहीं रहा, अर्थात्‌ उसके 
अभिप्राय में अनन्त समभाव प्रगट 
हुआ। काई किसी का भछा या 
बुरा करने के छिये श्रिकाल में भी 
समर्थ' नहीं है, स्वभाव से सभो 
आत्मा समान हें-एसी श्रद्धा जबतक 
जीव नहों करता तबतक उसके 
यथार्था समता नहीं दोती*अर्थात्‌ 
घर्मा नहीं द्वाता । काई शरीर के 
दुकड़े करदे तथापि, “भगवान छो 
इच्छानुसार होता हे/-ऐपा मानकर 
झुभभाव रखे, क्रोध न करे ते भो 
उसके कास्वविक खमभावर नहों दे, 
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क्षमा नहीं है। मगवान मुझे से म- 
भाव रखाये-ऐसा जे मानता हे 
चसे आत्मा की प्रतीति नहीं है । 
खथवा केाई जीव भगवान के कर्तो 
न मानें किन्तु, मुझे ख येग से छाम- 
हानि देती है,-ऐसा माने ते 
इस्रके भो समभाव नहों देता । 
मेरा स्वरबाब डी राग वेषरहित 
खाक्षौस्वरूप है, ऐसे ब्वभाव को 
प्रतीति के बिना सच्ची समता नहीं 
दै।ती । 

ज्ञानो धर्मोत्मा किसी के अत्र 
था मित्र नहीं मानते । ओर वास्तव 
में आत्मा का ज्ञोचन-सरण भो 
नहीं मानते | देह द्वी मेरी नहीं हे, 
देह का सायाग-वियाेग सा से 
नहीं हूँ, देह को अवस्था उसके 
अपने कारण से देती है, देह को 
खवस्था के। स्थिर रखने या दटाने 
के लिये कोई खमथ्था नहीं हे, 
जिकालो शझ्ञानान दसूर्ति ही मेरा 
स्वरूप दे-ऐसो बुद्धि में ज्ञानी का 
झरीर का जीवन-मरण देखकर राग- 
देव नहीं देता, इससे उन्हें जीवन- 
सशण पर समंभाव हे । 

आत्मा के धर्मा किसेप्रकार 
ड्वीता हे-उर्सकी यह यात कल रही 
हैं। आंत्मा का घम कहों बाद्ष 
मे नहीं हे।ती, स्वतः जैसा अन्तर 


आत्मथमे : ६० 

के | #%. - 
में हैं पैसों ही कने ते धर्म हेा। 
काई आत्मा कभी दूसरे के जिला 
नहीं सकता कोर न मार हो सकता 
है। शरीर का सं याग-वियाग हे!ता 
है किन्तु उससे आत्मा का जीवन- 
मरण नहीं है, ओर उम्रके कारण 
राग या द्वष भी नहीं देते । बमो- 
त्मा जीब का अपने में तक्ालछिक 
स्वभाव की दृष्टि है, इखस सबके 
जीवन-मरण से रहित ही देखते हैं, 
इसत्टयि. पर्याय में जावन-मरण 
दैश्यकर उन्हें राग-ठ्रंब नहों द्वादा। 
अज्ञानी जीव पर वे जाबन-मरण 
के देखकर उखस्रकें कारण से रग- 
द्ष मानते हैं, ननका राग-ट्रेद पर 
में एकत्वबुद्धि सहित है, शक्ञानी के 
वंस राग-द्रेष का अभाव है । 

प्रदम:--भगवान को इन्छानु- 
सार हाता हे-ऐसा मानकर केाई 
जोब क्रोध न करे ते! असके सम- 
भाव है या नहीं ? क्योकि दखसें 
ते अपनी निरभिमानता आती हे 

उत्तर:-- भगवान की इच्छानु सार 
हेाता हे-अथोंत्‌ू भगवान मेरे 
परिणामों के करती हैं, यह आन्यसा 
महान अज्ञानसय है, उसमें अ शःन 
मात्र भी खमभाव या निरमिमानता 
नहीं है। स्वतः स्वतत्र तत्व हे, 
उचध्ते नहीं माना। भगवान मेरे 
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कती ओर सै पर का कर्ता, इस 
मान्यता में अनन्त परद्रठय का 
अहकार विद्यमान है । धर्मी जीव 
समझते हैं कि में अपना परिणाम जैसा 
करूँ बसा द्वाता हे। मेरे परिणास 
का हाई कर्ता नहीं है ओर 
किसको अन्य का करता नहीं हूँ, 
इससे ज्ञा नओं के ही सच्ची निर- 
खिम्वानता देसी है। में दूसरे के 
हानि-लाभ करूँ या दूखरा केाई 
मुझ लाभ-हानि छऋझर, ऐसा ज्ञानी 
नहीं मनते | धर्मी के असन्तरस्व- 
भाव का दृष्ट हे, आपनी पर्याय 
की भी दृष्टि नढ़ी है; जितनी स्व- 
भाव में एकाग्रता है उतना ही 
धर्मों का छाम है, पेसा या राजपाट 
से श्रमोत्मा छाभ नद्दी मानते। 
क्षायिक सम्यग्दष्टि धर्मौत्मा, राजा 
है।, चक्रवती' हे। ओर छद्खण्ड 
की स्राधना करे, किन्तु उम्रसे 
आत्मा के ढाभ नहीं मानता। पर 
से छाभ हे-ऐसी मान्यतापूव 'क 
ज्ञानी के हि बित्‌ राग नहीं दाता 
ओऔर पर से द्वानि है-ऐद्यी मान्यता 
पूरक किचित्‌ देंष नहीं हैेाता 
इससे छाभ या द्वानि में झ्ञानी के 
परमाथ' से समभाव है। 


यह छमभाषब किसप्रकार डा 


जूज़ा हेब्रइ समझने येग्य दे। 


६७: 
दईा। लवमावरष्टि जिद्ध को हे | 
स्वभावदृष्टि का कार्य सम्रीपर 
खूमभाव हे । पर क्री क्लिया मेरी 
नहीं है, दूखरे क्ले। मुझसे छाम- 
दानि ज्रहीं हूँ, मेरी अबव्म्था में 
जे शग हाता है वह समयपय' त॒ 
का है, त्रेकालिक स्वभाव हें बह 
राग नहीं द्वे। में ज्ञानस्भाव से 
एकरूप हूँ- इसप्रकार स्वभावर्दष्टि 
के बढ में स्वभाव की एकता बढ़ती 
जाती है, इसलिये ज्ञानी के सभो 
पर समभाव है। 


शरीराद ते। अजीब तन्ब है; 
दया, भक्ति इत्यादि जे परिणाम 
हेते हैं वे पुण्य हैं, ओर हिसा, 
चारी आदि के जे।| परिणाम देते 
हैं के पाप हैं; यह पुण्य ओर पाप 
देने आख्रव तत्व हैं, उनसे जीवब- 
तत्व भिन्न हैं; ओर जानने की 
जे दशा है बह एकसमयपय त 
को है, उस एकसमय को दशा 
जितना ही जोवतत्व नहीं है । 
चत्रिकाठ एकरूप रहनेबालढा चेतन्य- 
स्वभावरूप जे। द्रठय दे वह जोवतत्व 
है; ऐसे जीवतरव के! पहिचानने 
से घ॒र्मं दाता है। जरेकालिक जीष- 
तत्व की दृष्टि देने से ज्ञानी के 
पर्यायटष्वि नद्दीं हे, अभ्भेद्‌ शानी 
पर्याय खज़िढ़ना ही भोद के बह. 


भ्ह्ट 


मानते. इससे उनके पयांयबुद्धि का 
रांग देष दाता ही नहीं। पर्याय के 
जानने पर भी द्रव्यम्वभाव मेँ 
एकता की वृद्धि ही करते हें, 
पर्यौयबुद्धि में नहों अटकते इसलिये 
उनके किसी पयोय पर विषमभाव 
नहीं, किन्तु सभीपर समभात्र है। 
सिद्धपर्याय अथतरा निगाद्‌ पयौय- 
सभी के जानने से खसमभाव कब 
रहता है ? जिसको बुद्धि पर्याय में 
ही रुको हुई है उसे, खिद्धपर्याय 
के। देखखकर राग ओर  नगेदपर्याय 
के देखकर द्वप हुए बिना नहीं रहेगा, 
श्र्थात पर्याय के आश्रय से सम« 
भाव नहीं रह सकता। स्वभावदहष्टि- 
वाछहा जीव खिद्धपर्याय के समय भी 
पृर्णस्थभाव के देखता हे ओर 
लिगादपर्याय के सम्रय भी पूर्ण 
स्वभाव के दी देखता है, इससे 
ख्रभी पर्यायां पर उसे समभाव 
रहता हे । कदाचित्‌ अल्प राग-देय 
है। तो उस्रसम्य भी अपने स्वभाव 
की एकता नहों छूटती, इससे वास्तव 
में उसके राग-द्वेष नहीं हुआ किन्तु 
स्वभाव को एकता हो हुई है । 
स्वभावबुद्धि का स्वीकार ओर पर्याय- 
बुद्धि का निषेध हो समभाव हे । 


आत्मा वतमसान भाव जितना 
नहीं है किन्तु श्रिकाट अखण्ड जान- 


. 
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मूर्ति है-ऐसी श्रद्धा से ब्रठ्य- 
बुद्धि का स्वीकार ओर पर्यायबुद्धि 
का अस्वीकार है | त्रकालिक स्वभाव 
की बुद्धि से आत्सा के मानने- 
वाहा सम्यस्टष्टि है और पर्याय- 
बुद्धि से आत्मा के माननेवाला 
मिथ्याएष्टि है। सम्यस्द्ष्टि के गृह- 
स्थाअरम में राजपाट और हजारों 
स्त्रियां का सयेग मी हा और 
उस अम्यन्धी राग दे, तथापि रख 
समय अखण्डस्वभाव को दृष्टि 
नहीं इटती, डिन्दु म्वभाव की 
अधिकता दी है, इससे उनके सम- 
भाव ही वर्ता रहा है ! 

यहाँ पर राग-देष दूर द्ाकर 
ओ बीतराग दक्षा देाती हे उसकी 
बात नहीं। है, किन्तु धर्मात्मा के 
रागटूष देने पर मी सम्यफुभद्धा- 
रूप समभाव कैसा देता है-उसकी 
बात है। सुनिर्थों के विशेष सम- 
भाव दाता है, इससे उसके परम 
सामायिक कहो जाती है। मृहस्थ 
के भी सम्यकृश्रद्धा-झानपूर्व क जितना 
समभाव है उतनी ते सांमायिक 
है। शानसामायिक, दर्श नखामायिक, 
देशविरतसामायिक्त ओर सबविरत- 
सासायिक-पऐंसी चार प्रकार की 
सामाथिक है। अपने पूर्ण ह्लान- 
स्वभाव का आदर दाना, और 
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बिकार का आदर ने हाना सो 
ज्ञान -दर्शानरूप सामायिक है। पहले 
प्रिय्यात्व के कारण ऐसा मानता 
था कि पुण्य लचक्कछा और पाप 
बुरा, अमुक मुझे छाभ करता हे 
झोर अमुक द्वानि करता है?-इससे 
श्रद्धा और ज्ञान में विषमभाव था। 
शद, काई भी पर मुझ छाभ-हानि 
करलेताछा नहीं है. तथा पुण्य- 
पप देना मेरा स्वरूप नहीं हैं- 
इस्प्रकार स्वभाव के आश्रय से 
सम्यकृश्रद्धा  ट्वेनेपर. झान-दर्श न 
में समभाव प्रगट हुआ । दया- 
भाव दे अथवा हिंसाभाव देा।- 
वह मेरा स्वरूप नहीं हे, जा 
त्रिकाल बेतन्यभाव है से मै हैं- 
एसी स्वभाव की श्रद्धा और ज्ञान 
करना सा श्रद्धा-झ्ञानरूप सामायिक 
है। आरम्भ परित्रह में रहनेबाले 
सम्यग्टष्टि के भो वह सामायिक 
हती है। बह स्रामायिक दे। घड़ी 
का ही नहों देती, किन्तु सटैव 
प्रवत मान रहती है ष्सके 
पश्चातू स्वभाव की लीनतारूप 
भाव प्रगट दे। ओर रागादि नट 
है। नव देशविर्तरूप सामायिक 
है।ती हे, और अधिकांश स्वभाव- 
स्थिरता प्रगट द्वोने से सव'सग 


परित्यागी मुनिद्ञा प्रगट द्वाती है, 
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वह सब विरतिरूष सामायिक है। 
“करेमि भते सामायिय”-ऐ 
भाषा में सामायिक नहीं है, यह 
वाणी ते जड़ है। मैं बस वाणी 
के बालता हूँ-ऐसा जे! मानता है 
बहू सिथ्यादृष्टि है। ओर सामायि- 
क की ओर का विकल्प भी राग 
है, उस राग के धर्म माने ते 
मिथ्यात्व है । वाणी और विकल्‍प 
रहित ज्ञानस्वभाव है से में हैँ- 
एसी श्रद्धा-ज्ञान से। दशा न-झानरूप 
सामायिक है; जिनके ऐसी सामा- 
यिक देती है वे जीव सभी जीवों 
के समान जानते हैं; जगत में 
काई शत्रु या मित्र नहीं है, एक 
रिद्रिय-पन्चेन्द्रियदि. आत्मा नहीं 
केन्तु सभी जीव झान-दर्शन की 
मूर्ति हेँ-एसा देखने वाके के 
किसके कारण दाग होगा ? ओर 
किसके कारण द्वेंष द्वागा ? पर के 
देखने के कारण जे राग द्व्ष 
मानता था वह राग-द्वेष दूर हागया 
ओर खभी के ऊपर समभाव हा- 
गया। यह धर्म॑ है ओर यही 
मुक्ति का उपाय ह्ढै। 

ह्ञानी ओर अश्ञानी की देखने 
की रीति भिन्न है। ज्ञानी पर्योय- 
दृष्टि से नहों देखते, किन्तु स्थायों 
स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं, इससे 
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प्रयायबुद्धि का फल्कप  राग-देत् 
उनके द्वाता ही नहीं । खश्ानी 
जीव स्थायी स्वभाव के चहीं जानते 
हिन्तु पर्याय के डी देखते हं, 
इससे पर्यायबुद्धि से उनके राग- 
द्वेष होता दी हे। ज्ञानी जीव 
स्वभावद्ष्ट से सभी जीवें। के 
समान जानते हैं किन्तु इसस 
लगने के जीवों की पर्याय में जे 
अन्तर है वह कहों दूर नहीं दे- 
ज्ञाता | पर्याय से ते जे सिद्ध सा 
मभिद्द हैं ओर जा नियाद झा 
नगद है । सिद्ध के सिद्धरूप से 
ओर मिगोद के निगादरूप से 
ज्ञानना बहू कहीं विषमभाव वर 
कारण नहीं है; किन्तु लखिद्ध के 
छिद्ध पर्याय जितना ही. मानकर 
उनके ऊपर राग ओर निगाद के 
निमोद पर्याय ज्िसना ही मानकर 
उनपर द्वेंष ऋरना-ऐसी पर्यायब्रुद्धि 
हो विषमभाव का कारण है | आनी 
जथ पर के जानता है उस समय 
मी स्वभाव की एकता दूर नहीं देती, 
इससे उसके समभाव है । केव्ली 
भगवान समस्त जीने के ओर 
सभी पर्यायें के! जानते हैं, तथापि 
एनके स्वभाव की सम्पूर्ण एकता 
होने से समभाव ही है । पर्याय 
के आनते पर भी उसमें एकत्व- 
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बुद्धि नहीं दवाती इससे वास्तव में 
फेवली भगवान सभी जीवों के 
शुद्ध स्वभावरूप ही जानते हँ-ऐसा 
कहा जाता है। केवली भगवान की 
साति साधक्त खम्यग्टष्टि जीब भी 
अपनी स्वभावसत्ता के शुद्ध जानते 
हुए अन्य सभी के शुद्ध ही देखते 
हैं। में गगादि म्व्रूप नदीं हूँ, 
ओर दूसरे जीव भी रागादि स्वरूप 
नहीं हैं, सभी जीव शुद्ध चैतन्य- 
खत्तास्वरूप हैं | ऐस्री दृष्टि में 
धर्मो' जीव दूसरे की पर्योव के 
देखने पर उस्र॒ पर्याय जितना ही 
जीव के नहों मनते, क्यांक्ि 
धर्मात्मा के पर्यायद्डष्टि से देखना 
नहीं हैँ । ग्वभावदष्टि हो धर्मा 
है। धर्मी जीव स्वभावदृष्टि रखकर 
पयोय के जानते हें, वहाँ उनके 
स्वभावर्ष्ट के फल को ही बृद्धि 
है, पर्यायरटष्ट का फल (अर्थात्‌ 
व्पिमभाव) उनके नहीं है । 

ज्ञानी के अभिप्राय में केाई 
जीव शत्रु या मित्र नहों हे, इखसे 
किसी पर के कारण रन्‍्हें राग-हेंष 
नहीं हे।ता । चारित्र के देष का 
जे। अल्प राग-द्ेष होता है उससे 
स्वभाव अधिक है। स्वभाव की 
अऊषिकता रखछर ज्ञानी देख़ते हूं 
कि सभी आत्मा शुद्ध परमेरवर हैं । 
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प्रड्न:--सम्यम्टरष्टि जीव, कया 
श्री और माता के भी संमान 
मानते हैं ? 


- त्त:--यही स्वभावरष्टि को 
बात 2, ओर सम्वभावष्टष्ट में सभी 
जीव स्रमान हें | स्री का जीव 
स्ली-पर्याय जितना हो नहीं है. किन्तु 
पूर्ण चेतन्य भगवान है और माता 
का “7'व भो बर्त मान परयौय लितना 
नहीं (कन्तु पूर्णा चेतस्य भगवान 
है । एकरूप स्वभावदृष्टि में केई 
माता या झ्त्रो हे ही नहीं | छिद्ध 
या निगोद, एकाबतारी या झनन्‍्त- 
सखारी, स्री अथवा माता-यह 
समस्त जीव परविपूर्णा चतन्यस्वरूप 
समान हैं। ऐसी स्वभावशृष्टि में 
अनन्त वीतराग भाव आज्ाता है| 


प्रइन: -यदि सम्यग्हष्टि जोब 
स्लो का भो पश्मेइबर मानता हे। 
ते राग छोड़कर एक ओर क्‍यों 
नहीं वठ जीता ? 

उत्तर:--स्वभावदष्टि से ता 
सम्यग्डष्टि एक ओर ही बेठा है । 
एक ओर बेठने की व्याख्या क्या 
है | परद्रव्य मैं ते केई आत्मा 
बेठता नहीं है | खक्ञानो जोव विकार 
में हो अपनापन मानकर उसमें 
स्थित हुआ हे तथा जानो घर्मा- 


* १०९१ £ 
त्मा जीव सयेगों से और विकार 
से अपने म्वभाव के सिन्न जानकर 
स्वमांव को एकता में स्थित हैं । 
ज्ञानो के श्रो आंदि सम्बन्धी जे 
राग हैा। उस राग से भिन्न अपने 
स्वरूप का अनुभव कंरते हैं, गाय॑ 
का आदर नहीं करते इससे वास्तव 
में ज्ञानी जीव अपने स्वभाव भें 
हो बठे हैं। 

काल सा ज्ञीव बाह्य को क्रिया 
करता है ? होरीर के चढछाने छो 
या स्थर रखते हो क्रिया ते काई 
मो आत्मा तीनछे।क् ओर तीनकाछ 
में नहीं कर सकता, अज्ञानी जीव 
मात्र उसका अहंकार करता है 
कि 'में करता है! तो भी बह 
जोब पर में कुंछ भी नहों कर 
सकता, वह अपने अहंकार भाद 
में बठा हैं, बह्दी अथम है। ज्ञानी 
शरीर की किसी अवस्था का अपनी 
नहों मानता, इश्चसे वह पर में से 
ओर विकार मैं से उठकर अपने 
स्वभाव की रूचि में ही स्थित है- 
यही घंमा है | 

परसाणु इस जगत की म्वतजं 
वस्तु है, पंरमाणुओं के सयाग से 
शरीरादि बनते हैँ, उनकी जे। बरत- 
मान अवस्था दो वह जंड की स्ब- 
तंत्र क्रिया है, आ।त्मा उसका कर्ता 
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नहीं है। अज्ञानी जीव अपने स्व- 
तंत्र ज्ातास्वभाव केा भूछा दे 
इसछिये पर के भी परत त्र मानता 
है। अपने त्रेकाछिकस्वभाव के न 
जानने से अपने के क्षणक विकार 
ज्ञितना मानता है, इससे पर को 
पर्याय के जानने से उन पदार्थों 
के मी वह क्षणक पर्योय जितना 
ही मानता है, ओर उनको पर्याय 
में इष्ट-अनिष्ट के भेद करके 
एकत्वबुद्धि का राग-द्रेष करता है, 
यह मह्दा अधर्म' है। पर से ओर 
बिकार से मुक्त-ऐसा अपना श्लान- 
मात्र स्वभाव हे, उसकी श्रद्धा, पहि- 
जान करके उसमें अभेद द्वाना, 
उसका नाम अकेछा बेठा कहलाता 
है । नग्न देकर जंगल में जाकर 
बैठे और ऐसा साने कि शरीर 
को किया में करता हूँ, ओर इससे 
मुझे घर्मा हाता है, ते बह जीव 
अकेला नहीं हे किन्तु शरीर के 
अहदकार के साथ में रखकर बैठा 
है, उसके अभिप्राय में वह अनन्त 
पदाथे। के स'ग का सेवन कर 
रहा है । 

अन्धभ्रद्धा से कुछ भी मान 
छेना से! धर्मा का भार्ग नहीं हे । 
स्वत्तः युक्तिदारा समझकर अपने 
क्षात्मा के जचे तब मानना 'चाहिये। 
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जयतक समझ में न आये तबतक 
बारबार  सत्समागम से परिचय 
करके निर्णय करना चाहिये ; 
स्वतः निर्णय किये बिना मात्र 
निमित्त के छृक्ष्य से स्वीकार कर 
लेने खे धर्म नहीं दाता । 


अज्लानी जीव एसा कहते हैं 
कि-निशथय से ता जीव पर का 
न करे, किन्तु व्यवहार से पर का 
कर सकता हे-ऐसा अनेकान्तवाद 
जैनसत में हेः-उसकी बास सिथ्या 
है । उसे निश्चय और व्यवहार का 
ज्ञान दी नहीं है। निम्यनथ से 
या व्यवष्ठाग्नय से आत्मा पर कः कुछ 
कर ही नहों सकता | पर की किया 
स्वल त्रूप होती है, नसका शान 
करना ओर उससमय के निमत्त 
का ज्ञान कराने के लिए 'इसने 
यह क्रिया'-एऐसा मात्र लपचार से 
कहना से व्यवद्दार है। किन्तु 
जीव व्यवद्टदार से पर का कर 
सकता है-एसा मानना ते द्यव- 
हारनय नहीं हे-किन्तु मिथ्यात्त्र है। 

पुनश्च, “मनुष्य जीवित दे 
उस समय खाने-पीने, बेछने आदि 
की क्रिया हेती है ओर सुर्दा खाता- 
पीता या बाछता नहीं है, इपलिये 
जीव ही बहू क्रियाये” करता है”- 
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रेखा अज्लानी कहते हैं, वह 
मान्यता "भी बिहकुछ मिथ्या है; 
खान-पीना-बेलना यद समी जड़द्व्य 
की स्वत त्र क्रियाएँ हैं। प्रथम यह 
निदिचत्‌ करे। कि खाने! का अर्थ 
क्‍या हैं? वह केई द्रव्य है? गुण 
है ! या पडोय है) खाना जड़- 
परमाणुओं की पर्याय है | अमुझ 
वम्तु बाहर थी वह क्षेत्रांतर हेकर 
पेट में पहुँची उसे छाग खाया” 
कहते हैं। णह ते जड़ की 
क्रिया है, जीव ने उसमें कशा किया 
जीव नहीं खाता और जड़ भी 
नहीं राता। खाया'-यह ते। बेलने 
की रीति हे,-परमाणु की पर्योय 
के। जानने के लिये एक नाम हे । 
'दींक. खायी, भारूस्य खाया, 
इत्यादि कहा जाता है, वह 
भिन्न-भिन्न दशा के जॉनने की 
भाषा है, जड़ की अवष्या का परि- 
णप्नन है, आत्मा उसे व्यवद्दार से 
भी नहीं करता; किन्तु आत्मा अपने 
शानसहित पर का ज्ञान करता 
है- बस ज्ञान के व्यवद्टारनय कहां 
जाता है ।' अपने स्वभाव काशझम 
करे से सिश्वयसय है ओर पर 
का ह्वान करे से व्यव्टीर्नय है । 
किम्तु निडइुचब् से अपने आत्माः 
की कि करे छोर व्यवद्टार से 


 शैवर३े ; 
पर को क्रिया करें-ऐसा मानता से 
एंक्ान्त मिध्यात्व है| 


यहाँ ते पयौय की दृष्टि के! 
ही उड़ाते है' | पर के जानने 
बाली ह्वानपर्याय जितना आत्मा का 
माने ते वह मी मिध्याशष्टि है। 
हान स्वतः परके ओर पर्योय के 
जाने अवश्य, किन्तु त्रेकाडिक स्व- 
भावरूप में उछका स्व्ीकाश्न करे, 
अपने एकरूप चतम्यस्वआब केा 
ही स्वीकार करे से घम॑ष्ष्टि हैं। 
आत्मा अपने स्वभाव से ईश्वर है । 
जड़ अपनी शक्ति से ईश्वर है । 
में पर का करूं-ऐसी जिसडी 
मान्यता है वह ते जड़वुद्धि-मिथ्या- 
दृष्टि है। ओर मेरी पर्याय में जे। 
रागादि होते है उसका में कतों हूँ, 
बइ मेरा स्वभाव हे-ऐसा जे माने 
बह भो पर्यायमूढ-मिथ्यादृष्टि है. । 
अनन्त झ्ञान-इश न स्वभाव का भादर 
से द्रव्यटष्टि है, यथाय दृष्टि है, 
निशचयर ष्टि है, सत्यशष्टि हे, तथा 
वह धर्म' है, समभाव दे, सुख है 
ओर वही मेक्ष का सागो है। 

में पर की आशा रखनेवाल्ा 
नहीं हूँ, क्‍्वेंकि मुझे पर का आश्रय 
नहीं है, मेरी अवस्था में विकार 
हवा है, उसडे आधार से मी में 
स्थिर नहीं हे।ता; जिस अ्िफे।रृस्या- 


$ श्दण : 
थी स्वभाव म्रेँ से , मेरी पर्याय का 


प्रवाह आता है बसी र्त्रभाव का 
मुझे आधार है | इसप्रकार स्वभाव 
का आश्रय ही धम' है। 


डिन्हेंने स्वभाव का आभअ्रय 
छिया है-ऐसे ज्ञानी जीव शुद्ध 
सग्रइनय से खमस्त जीदें के 
खमान जानते हैं। इस समय अधि- 
काश लोग “सी जे बाते ररते 
हैं के सभो जीवों के खमान 
मानना, ओर विश्व-वात्सल्य करना 
चाहिये'-यह ते मात्र पराभ्नय से 
बाते करते हैं; विश्ववात्सलय का 
स्थार्था अर्थ नहीं समझते, इसे 
०7 के साथ भम्बन्ध जाड़ने को 
बात करते हैं; पर से सम्बन्ध 
ताइने की बात उम्रमें नहीं है । 
आत्मा के पर का सम्बन्ध मानना 
से। मथ्यात्व है। यहेँं। जे सभो 
जीवें के सस्ाान कट्दा गया हे 
वह परलक्ष को बात नहीं हे । 
क्वानी फिसप्रकार सभ्के। समन 
जानते हैं ? स्वदः अपने में स्वभा- 
वरष्टि करहे, पर्यायदष्टि के हटा 
दिया है इससे, अन्य «जीवों में 
पर्याय से जे| भेद है इसे न देख- 
कर, झुद स,प्रइनय से सभी के 
स्वभात्र के समान मानते हैं, और 
इससे उनके सभी पर पमसभाव है। 
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शुद्ध सप्रइनय का अर्था कया ! 
समस्त जीव शुद्ध चैतन्यसाम्रथ्य 
से समान हेँ-ऐसा देखना ओर 
पर्योय में द्वीनाथिश्ता के जे। मेद 
हैं उनसे जीवों में भेद न ऋरना- 
इसका नाम शुद्ध सपम्रदनय है | 
जहाँ अपने स्वभाव का आदर हुआ 
बढ़ें। ज्ञानी जीव अन्तर एकता के 
प्रभाव द्वारा सभी जीवों के समान 
स्वभाववाढा जानते हैं, उनके शुद्ध 
संग्रहनय देता है। अज्ञानी के 
शुद्धछमरहनय नहीं देता । 

किसी भी खच्चे नय का देतु 
बीतरागभाव की साधना! है | शुद्ध 
सतग्रहनय में वह देतु किसभकझार 
श्लाया | पर्योयटष्ट से देखने पर 
पर्याय के भेद हा दिखाई देते हैं. 
ओर पर्याय के भेदीं के देखने से 
विषप्तता ओर राग-द्ेष देता है4 
इखलिये भेदरष्टि छोड़कर अजमभेद 
म्त्रभाव की दृष्टि करके, शुद्ध सपभ्र- 
इनय से सभी जीवये के समान 
जानने पर विषमता दूर देजाती 
है और वोतगागी समभाव प्रगर 
हैता हे-यह शुद्ध स्र अहनय का 
हेतु हे । ज्ञानी जीव अभेद स्वभाव 
के आदर में भेद के नहीं देखते, 
इश्ससे भेद के देखने का फछ 
(अर्थात्‌ पर्ग्नाय्बुद्धि के देखने का 
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फशठ) जैः बन है वद्द गनके नहीं 
होता | 

सामने ते सपस्त आत्मा भिन्न- 
मिन्न हैं, ओर उनके द्रब्य तथा 
पर्याय दाने हैं। सिद्धपर्याय भी है 
क्रौर निगाद पर्याय भो है । ज्ञानी 
जीव ऐसा मानते हैं $-“ समस्त जीव 
पूर्णा स्वमावयुक्त हैं, किन्तु इससे 
कहीं निगोद के जीध के स्वभाव- 
रृष्टि नहीं. हाजाती, निगाद दशा 
पम्िटकर पस्विद्ध दशा नहीं हेजाती; 
जगत में ते निगोददशा ओर 
(धद्धदशा-समी दक्षाएँ जेसी की 
बसी हैं, रिन्‍तु धर्मी जीव स्वत) 
पर्योयट्टॉप्ट छाड़रूूर ग्वभावद्ृष्टि से 
देखने बाले हूँ; इधलिये उनके 
पर्यायटष्टि का बधन्धन नहीं हे । 
जगत के जीवां की पयौय में जे 
प्ेद है बह ते है ही; ओर झ्/नी 
उन भेदीं के। जञानते भी अवश्य हें, 
डइन्‍्तु शखण्डस्थभाव में एकता रख- 
कर देखने के कारण ज्ञानी के उन 
भेदें में एच्त्वबुद्धि नहीं द्वाती, 
इससे उनके समभाव ही है । म्व- 
भाव में दी एकता है, ओर पर्याय 
में एकता नहीं है--इस्र अपेक्षा से 
ऐसा कहा जाता है कि आनी पयोय 
के देखते द्वो नहीं, मात्र स्वभाव 
के ही देखते हैं। स्वभावद्ष्टि से 


; १०५ ; 
देखने वाके ज्ञानी के सत्र समभाव 
ही है। 

प्रश्नः---क्या आत्मा री पहि- 
चान देते हो जीव वीतराग है- 
जाता है ? 

उसर:--भ्रद्धा छी ०पेक्षा से 
ते बीसराग है। ह्वानी के अष्थिरता 
के कारण राग-द्वेष होते हैं, जा- 
कि उनके पुरुषार्था का ही दे।ष है, 
डिन्तु ज्ञानी उस राग केा या 
पुरुषार्था के देष के। अपने स्वभाव 
में नहीं मानते, रागरहित प्ञानस्त्र- 
भात्र में ही ज्ञानी के एकताबुद्धि 
है, राग में एकताबुद्धि नहीं है । 
स्वभाव में एकताबुद्ध से तंग 
वास्तव में दूर होता जाता है 
ओर स्वभाव की एकता बढ़ती 
ज्ञाती है, इस लये ज्ञानी के परमार्थ' 
से राग दाता ही नहीं, किन्तु भ्रपने 
स्वभाव की एकता दी हाती है । 
जे बाग देता है वह स्वभाव की 
एकता में नहीं जाया किन्तु हेयरूप 
में रद गया । राग के स्म्नय भी 
स्मभाव को ही अधिकता हे, इसलिये 
कहानी के मात्र स्वभाव हो हवाता है; 


राग नहीं द्वाता । ऐसी घर्मात्मा 
जीव की दशा है । 


प्रइल:--इस धर्मा में त्याग 
या ग्रद्ण करने की बात ते कुछ 
नहीं आई 


 है०ई : 

बसर:--हसी में यथाथ' प्रहण - 
त्याग की बात अजज्ञाती है। 
प्रदण था त्याग किसी बश्षा वम्तु 
का नहीं द्वासकता, किन्तु अन्तर 
में हो दाता है | हरियाव्दी क्ादि 
वम्तुओंँ के। छेड़ने की बात नहीं 
थाई क्येंडि यद वस्तुएँ ते। आात्सा 
से पृथक हैं ही | मैं दूधरी वस्तु- 
को का ग्रहण या स्‍्याग कर सकता 
हूँ अथवा उन्हें छोड सकता हूँ, 
ऐसी मान्यता 'ते क्षपर्मा है। भले 
ही शारु, फछादि हरी बस्तुएँ न 
खाता दहेग, तो भी ऐसी मान्यता 
बाका जीव अधर्भी हो हे। और 
कराई भगवान के नामका ज्ञाप 
करने को बात नहीं अ.ई, क्येकि 
जाप फे शब्द ते जड़ हैं और 
चबसओर का शुभरग से विकार 
है-सन्दृकषय है, वह धम' नहीं है, 
इसलिये में परवस्तु का भ्रहण या 
त्याग कर सकता हूँ ऐसी बिप्रीत 
साम्यता का क्रोर राग से खुझे 
धर्मा होता है, उस विपरीत मान्यता 
का त्याग करना आया है । तथा 
झड़ से ओर विकार से भिन्न अपना 
स्वभाव पूर्ण क्लाउकूमृर्ति है, उछको 
य. रथ अदा, ज्ञान ओर त्विरता 
के महण करना आया है । भ्रद्धा 
में पूर्णस्वआाव का अहण 
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खपूर्णाता का त्याग से धर्म है । 

3७ अहम-ऐसे श्र के आप 
में आत्मा नहीं है क्षोर इस्र ओर 
के शुभविकल्प में भी आत्मा 
नहीं है| (3० अहम! का आप करते 
समय मन्दकषाय दे तो अजश्जुभ 
दूर देकर शुभ देता हे-इससे 
इन्कार नहीं है, किन्तु उससे आत्मा 
के कया! अशुभ को दूर करके 
झुभ ते अभव्य जोब भी करता हे, 
अश्युभ को दूर करके शुभभाव करे 
उससे कहीं जात्मा के पसा नहीं 
हवाता, शुभराग से आत्मा के छाभ 
नहीं है । रागरदित श्ञानमयस्वभाद 
को रुचि-आदर-भ्रद्धा शोर लीनता 
करना ही सच्चा जाप है, उश|में 
पृ्णो भगवान आत्मा आज्ाता है, 
झौर वही धर्मा है | शिसमें सम- 
स्‍्त-परिपूर्ण आत्मा न आये वह 
घर्मा नहीं है । आत्मा का स्वभाव 
पूर्ण' हे, उसे पृर्णरूप से मने ते। 
खखके आश्रय से पर्याय में घर्मा 
प्रगट है । ओर पुणं न मानकर 
श्पूर्ण या बिक्वारी माने ते पर्याय 


में क्षवर्म दे | परिपूर्ण स्वभाव 
दो प्रतीति करने से जे सम्यकृश्रद्धा- 
ज्ञान प्रगट हुआ वह समभाव है, 
उमप्रस्से अबश्य मुक्ति प्रगट द्वेती है । 
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डिसीके। ऐसा डगता दे 
हि बह ते बहुत. आरी बात हे, 
अपने से नहीं देगखके-ऐसी बात 
है, तो रह मनन्‍्में से निकाल देता 
चाहिये | यह स्वयं आत्मा को ही 
बात है, किन्तु अप्ररिचित देने के 
कारण कठिन माल्म दवाती है; 
परिचय करे ते बिल्कुल सरछ- 
घमझ में आने येग्य बाव है । केवल- 
ज्ञान प्राप्त करने में अनन्त पुरुष था 
है इससे बह बढ़ी बात है । किन्तु 
यह ते खस्रम्य्दर्शंन ओर सम्य- 
रहान श्राप्त करने को छेटी बात 
है. केव्क़ृह्नान फी अपेक्षा इसमें 
अल्प पुरुषार्था है । चैतन्यतत्व 
क्या है और पस्रक्ला चिन्ह क्‍या 
है-उसे स्थय जाने बिना धर्म नहीं 
हाता । जैसे अक ओर अक्षर 
जाने बिना हिसाब नहीं लिख सकता 
वेसे ही चेतन्‍्य का अक (चिन्ह) 
क्या है ओर उसका अक्षर (जिसका 
नाश न दे। वह) स्वभाव क्‍या हे- 
वह जाने बिना धर्म॑ का दिसाव 
नहीं हाता ध्टोर चेतन्य में स्यिरता 
नहीं हैती । भके ही उपवास, 
भक्ति, ब्रत, दानादि करे किन्तु 
उसमें कद्ीं भी आत्माभ नहीं हैं। 

अद्दा ! अपना शंवभाव कैपा 
महान महिम्तावान्‌ है, बह कभी 
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रुजिपुर्य क सुना नहों, जाना . 
अन्तर में उसको रुचि न्यों औई : 
इसके अतिरिक्त दया, दानावि 
प्रकार के शुभभाव कर चुडा है. 
किन्तु ढससे किंचित्‌ कंलंयाण नहीं 
हुआ, इसंसे यहेँ। कहते हैं दि 
सभी जीबें का स्वभार्व शुद्ध पशिपू- 
ण' है | भा स्वतः खपने स्वभाव 
का अनुभव करे वही जीव खबरे 
परिपूण' स्वभाव के ज्ञान सकता हे 
कोर उर्शके ही समभावरूप धर्म 
होता है । 

अपने में पूर्णता को दृष्टि में 
“प्भी जीव अपने स्वभाव से शुद्ध 
हैँ”-ऐपा ज्ञानी जानते हैं, इससे 
ज्ञानी के किसी पर के कारण 
रांग-देष नहीों हे।ता। श्री शांतिनाथ, 
कुथनाथ, अरहनाथ-यगह तीनों 
तीर्थंकर चक्रवर्ति थे, क्षायिक- 
सम्यग्द्शन के धार" थे, छदखण्ड 
का राज्य ओर हजारों रानियां का 
खयेग था एवं राग भी था डिन्‍्तु 
उसमें देयबुद्धि थी, एकताबुद्धि 
अशमात्र भी नहीं थी, स्वभाव की 
दृष्टि से समभाव ही था । पर्याय 
के सग का ज्ञान था, श्ियें के 
भोर राजपाट इत्यादि के भी आनते 
थे, किन्तु स्वभाव की एकता नहीं 
छूटती थी। स्वभाव को एकता के 


४१ बढ ; 
बछ से प्रतिक्षण शग दूर ही द्वाता 
रहता था | 


प्रदन!--यदि ज्ञानी परपदार्था 
के अपना नहीं मानते है| ते 'यह 
पुम्तकः मेरी, यह वस्तु प्रेरी'-ऐसा 
क्ये कइते हैं ? 

उशर:--अरे भाई ! भाषा में 
ऐसा बेकछा जाता है, तथापि अन्तर 
में पर के अपना नहीं मानते; 
बंद कपट नहीं हे । भाषा. वे छने 
की क्रिया ही आत्मा को नहीं हे, 
वह ते जड़ हे, हिन्‍तु यह सम- 
झना चांहये कि उससमय क्षानी 
का अन्तरग अशभिप्राय क्‍या है ? 

प्रइन:--भाषा जड़े की है, 
आत्मा उमरका कर्ता नहीं हे,-रे खा 
कहा है; फिर जिसखमय आत्मा 
लिकर जाता है तब मुर्दा बोलता 
क्ष्यां नहों ! 

उत्तर: -भाई ! 'तू धीग्ज 7ख्, 
ओर देहद्ृष्टि के छाइरूर चेतन्य 
के देख । कया चतन्य हओ अस्तित्व 
के कारण जड़-परमाणुओं में भाषा 
है।ने की योग्यता होती है ! जब 
परसाणुओं को म्वतत्र योग्यता है। 
सब आषा होती है और योग्यता 
न है| ते भाषा नही हे।ती। उसमें 
खुंतन्य का कुछ काम नहीं है | 
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आत्मा भाषा बाछता हे अथवा 
शरीर फी क्रिया करता है-ऐपो 
मान्यता ते। बड़ी भारी भूल है । 
रहा पर की ते बाल ही नहीं है, 
एकदम म्वभावद्ष्टि को बात है| 
जहँ। म्वभावशष्टि हुई कि निरसर 
समभाव रहता है। ओर ठस स्व- 
भाव में ढीनता करने से प्रेत 
कोर मुन्दिशा प्रगट द्वाती है। 
में ज्ञानमूर्ति वीवरागम्बहूप दी हू, 
मेरे राग मी नहों है ओभोर शारीर 
भी नहीं है ते फिर दैश इत्यादि 
कोन मेरा है ? देश का में क्‍या 
करूँ * चैतन्यम्वभावरूप मेरा स्वदेश 
अस ख्यप्रदेशी है, वद्द स्वतत्र 
है, मरे चतन्यप्रदेश में विकार का 
प्रवेश नहीं है, और पर का तोा 
मुझमें त्रिकाल अभाव है,-ऐसा 
जानकर अपने चेतन्यप्रदेश में गहना 
सा धर्म है । 

सम्ग्म्शंन अर्थात्‌ अपने 
त्रेकाद्धिक स्वभाव की प्रतीति ओर 
अनुभव । साधझइदशा में पर्याय के 
अनकप्रकार हाते हुए भी, धर्मात्मा 
ने जे एकरूप स्व्रभाव जाना है 
रसका अनुभव एक ही प्रह्चार का 
है। पर्याय को अनेकता से स्वभाव 
की एकता में भंग नहीं पड़ता | 
साधकडीअ के पर्याय पर्याय में 
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निर्माऊता बढ़ती ही आती है। जे। 
अनेक निर्मांल पर्याये” प्रगट होती 
रहतो हैं वे ख़ब पयोये स्वभाव 
में हो एछता करके अभेद देती 
हैं। पर्याय की जा निर्माता 
बढ़ती जाती है उस अपेक्षा से 
ऊनेकता है, डिन्‍्तु उस प्रत्णेक 
पर्याय के अनुभव में ता एक दो 
प्रकार का स्वभाव आता है, अनेझ 
पर्यायां के अनुभव का तो एक 
ही प्रकार है, जिस स्वभाव के 
श्रद्धा में स्वीकार शिया है उस 
एक स्वभाव को एकता का हो 
समस्त पर्याय में! अनुभव देता 
है; इससे वास्तव में ज्ञानी एऋरूप 
स्रभात्र का ह ) रेखते हैं, पर्याय 
के भेद के। नहीं देखते । पर्थाय 
में जे इीनाघिझता के भेड हैं वह 
ते। व्यवह्टागझ्ान का विषय है । 
जिसे ज्ञान जानता है' वह पदाथ' 
ज्ञान का विषय कहलाता है, ओर 
जहा एकता माने डंसे दर्शान हा 
विषय कहते हैँ। अल्वण्ड स्वभाव 
में एकता से सम्यग्दर्शन का 
विषय है । पर में राग करके ओर 
राग में एकता मानकर ज्ञान रु 
गया स्रो मिथ्याहष्टि का विषय 
है। अज्ञानी जीत्र राग में अपने 
ज्ञान ढी एकता करते हैं ओर 


१ है० । 


ह्ञानी जीव रागरहित स्वभाव में 
ज्ञान की एकता करते हैं। स्वभाव 
की ओर सम्मुख दाने से न्डंड 
पर्याय के अनेकप्रकार द्वोते हें, 
किन्तु उस प्रत्येक पर्याय में स्वभाव 
की ही एकता है, प्रत्येक पर्याय 
अमेद एकरूप स्वभाव की ओर 
ही उन्पुख देती है। पयोय की 
निर्मांठता के छनेकृप्रकारें का, 
ओर जे पुण्य-पाप द्वाते हैं उनका 
ज्ञान देता है, किन्तु भ्रद्धा में 
उसका स्वीकार नहीं है । पूर्णतत्य 
की एकता रखकर भग-मेद के जानते 
हैं ढहँ। पर्यायबुद्धि नहीं देती, इससे 
राग-द्वेष नहीं हेते और समभाव 
ही रहता है । स्वभाव की एकता 
में वृद्धि देते-देते खम्पूर्ण रागर- 
द्वित पर्याय प्रग्ट द्वाती है ओर 
सुक्ति द्ोजातो है। 

जीवने अनन्तकाठ से अपने 
पूर्णतत्व के। नहीं आता। नवृतत्वों 
के जाना, डिम्तु नवतत्वों में स्वतः 
अखण्ड जीवतत्व है. उसे, नहीं 


' ज्ञाना-नहीं माना। अपना, आत्मा 


नत्रतत्वय के विकरुपजाछ से रहित 
है, इसे नहों जाना ओर नवतत्वें, 
के विकल्प में रुकगया । बिकस्पों 
के द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान 
नहों होता ओर जैसा निम्रस्वरूप : 


४ ११७ ; 

है बेखा भ्रद्धा-ज्ञान में जाये बिना 
खमभाव नहीं. होता; समभाव 
सम्यर्दक्ष'न से हो देता है। पर- 
जीव मेरा शत्रु या मित्र है, पर मुझे 
छाभनहानि करने वाला हे-ऐसी 
मान्यता की बहँँ सबके ऊपर सतम- 
ताभाव नहीं रहा किन्तु दे भाग 
देगये। यह शत्रु और यह भिन्र-ऐसा 
जहूँ। साना कि एक के ऊपर देष 

क्रोर दूसरे पर राग जागयां । 

पृण्य अच्छा ओर पाप बुरा-ऐश्वा 

जे मानता है उसे मी पुण्य-पाप- 

रहित एकरूप स्वभाव की रृष्टि 

नहों है, इससे उसके समभाव 

नहीं है। जिसके अपने झ्ञानस्व॒भाव 
की रष्टि है बह सभी जोवों के 

ज्ञानस्वभांदी जानता है, हानस्वभाव 
के केई शात्र या भिन्न' नहों हे, 
भ्रथात्‌ अपने झानग्वभाष को दृष्टि* 
से सभी पर समभाष देगया ! 
पुण्य-पाप देने मेरे झ्ञानस्वभाव 
से भिन्‍न हं-ऐसा जानते दी उनके 
ऊपर खमभाव देगया | इसप्रकार 
जिसे अपमे एकंलंप स्वभाव की 
हृष्टि है बह खम्स्त जायें के। 
सभान जानता है ओर उसके 
खमसाथरूप थर्म' हेततां है 


झात्मघंसे : ५० 


जे जीव सभी के समान 
नहीं जानता, किन्तु पर्याय के देंख- 
कर भेद करता है उस जीव के 
पर्यायदष्टि है, आत्मस्वभाव की दृष्टि 
नहीं है और उसके समभाव 
नहीं है । 


जिसप्रकार अन्‍य मरते में 
ईश्वर के जगतृझर्ता माना जाता 
है, वेसे हो जैनसत में जा; कमों 
के राग-देष करने वाछा मानता 
है बह भी भिध्याहृष्टि हे. उसने 
के के ईंइबर के रूप में मामा 
है | ओर जे पृण्य से छम्म' म।लते 
है वे विकार के ही आत्मा मानते 
हैं, वे भी मिध्याश्रप्ट:हं । जे।ः 
एक पर्याय जिसना ही आत्मा के 
साने वेभी सिथ्यइष्टि हैं। अपना 
पूर्णम्वभाव ही अपना ईश्वर है; 
उस म्वभाव को हृष्टि करके ससमें' 
एकता करना से सस्तार का नाश 
करने का उपाय है। क्षिखके 
चैतन्यस्वभाव की रृष्टि न हुई डसे 
खसार के नाज्ष, का उपाय प्राप्त नहीं 
हुआ ओर जिसके सैतन्यस्वभांव 
की दृष्टि हुई हे वह जीव सखार 
का नाश करके मुक्ति प्राप्त करता है । 


+ज०च्कउ कुक त- 
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मोह को क्षय करने का उपाय 


[श्री प्रवचनसार गाथा ८० में बतलाया है कि “जे जीवब्रभ्य से, गुश से और 
पर्याय से भईन्त को जानता है बद्द जीव झपने प्रात्मा को जानता है भौर उप्तका मोड़ 
प्रवश्य नष्ट होता दे ।' इश्नपर विस्तृत व्याख्यान गतांकों में प्रगट द्ोचुके हैं उनके 

पश्चाद्‌ यहँ! पर विशेष दिया गया हे] 


मेह के क्षय का उपाय 

भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य 
देग प्रवचनसार को ८०वीं गाथा 
में मेह का नाश करने की रीति 
बतलछाते है ।जेा जीव अरहृत 
भगवान के द्रव्य-गुण-पर्यायरूप से 
जानते हैं वे अपने जात्मा के 
जानते हैं ओर उनका मेह अवश्य 
विलीन द्वाजाता है । आचाय॑ देव 
कहते हैं कि हमने मेह के। क्षय 
करने का उपाय प्राप्त किया है । 
अग्हत अपने पुरुषार्थ की शक्ति 
से कर्मों का क्षय करके पूर्णदशा 
के प्राप्त हुए हैं वैसे द्वी में भी 
अपने पुरुषाथ' के बल्ट से कर्म- 
क्षय करके पूर्ण दशा के प्राप्त करने- 
वाढा हूँ, बीच में कोई विध्न नहीं 
है । जा अरह'त की प्रतीत करता 
है वह अवश्य अरददत देता ही 


है| अब यहा ८०वीं गाथा के 
भावाय पर प्रवचन हेते हैं । 


अहन्त के जानने से अपने 
द्रव्य-गुण-पर्याय ज्ञात होते हैं 
भावाथ:-- अरहत भगवान 
ओर अपना आत्मा निईलय से 
समान हैं। पुनइच, अरहत भगवान 
मोह राग-देष रहित देने के रकारण 
उनका रवरूप अत्यन्त स्पष्ट है, इससे 
जे। जीव द्रठ्य-गुण-पर्यायरूप उख्र 
(अरह'त भगवान के) स्वरूप के 
प्रथण मन द्वारा समझ ले ते 
“यह जे “आत्मो, भात्मा? ऐसा 
एकरूप (कथ चित्‌ सदश) ज्रेंकालिक 
प्रवाह से द्रव्य है, उसका जे 
एकरूप रहनेवाढा चतन्यरूप विशे- 
षण है से गुण है ओर उस प्रवाह 
में जा क्षणकर्ती व्यतिरेक हं से 
पर्याये' है?”-इस प्रकार अपना आत्मा 
भी ऋसे द्रव्य गुण-पर्यायरूप से 
मन द्वारा ज्ञान में आता है । 
द्रव्य-गण-पर्याय की व्याख्या 
आत्मा त्रिकाल कथ चिल्‌ 
सहइय है; श्रिकाक आत्मा, शात्मा'- 
ऐसी ले! समानता है से द्रव्य 


१६३ ; 


है, त्रेफालिक प्रवाह में एकरूप 
रहनेवाला द्रव्य है। त्रेकालिक 
अबाह में एक-एक क्षण का सिद्न 
परिणमन से। पयौय है। “प्रवाह! 
कहते ही परिणमन सिद्ध द्वाजाता 
है। त्रिकाल प्रवाह में जे निरन्तर 
सहबस्र 'भाव्ा, आत्मा' रहला है 
यह द्स््य हे । समम्स पढ़ार्थो में 
द्रव्य ते। समान हरी रनेबाला है। 
कोर उस द्रव्य का एकरूप रहनेवाढा 
जे चैतन्य, चतन्य'-ऐसा विशेषण 
से गुण हे ओर द्रव्य के प्रवाह 
में जे। क्षणवर्ती भेद हैं से। पर्याये' 
हैं। इसप्रकार अरहत भ्रगवात् 
के द्ृव्य-गुण-पर्याय से पहिचानने 
पर अपना क्षात्मा मी विकल्‍प 
द्वारा ज्लान में आता है । 


अपने द्रव्य-मुण-पर्याय के 
जानने के पश्चात्‌ क्‍या करना 
चाहिये ? 


इसप्रकार अपने आत्मा के 
क्वान में विकल्प द्वारा जानने के 
पइचात्‌ मेह का नाश किखप्रकार 
दाता है वह बतछाते हैं | “'इस- 
प्रकाश त्रेकालिक निजात्मा के 
मजहस ध्याल में छेकर पदचात्‌ जेसे 
मेक्षिकें केश भ्रोर स्रफेदी के हार 
में दी. अन्‍्करव करके फेक्‍्छ हल 


अक्षर : है? 

के। ही ह्वाना जाता है, बेसे ही 
आत्मपयायां के ओर चेतन्य गुण 
के आत्मा में ही अन्तर्गभित करके 
केवलछ आत्मा के जानने से परि- 
णामी-परिणाम-परिणति के भेद का 
विकल्प नष्ट हाते रहने के कारण 
जीव निष्क्िय्र चिन्मात्रभाव के 
प्राप्त द्वाता है ओर इससे मोदद 
(द्शनमोह) निराश्रय हाकर विनाश 
का प्राप्त हाता है ।” 

सम्यकदश न के पश्चात्‌ 
क्या करना चाहिये ? 

इसप्रकार मात्र अभेद आत्मा 
ही रूत्ष्य में आजाने से सम्यग्दर्शान 
हाता है । सम्यग्दशंन के परचात्‌ 
कया करना टोष रहा ? हारीर का 
कर्ता-ता पहले भी नहीं था, पहले 
राग्ादि का कर्ता था, उसे छाड़ऋर 
अब ज्ञानमात्र भाव का कर्ता हुआ; 
अब् ज्ञान में ज्ञान केा एढडाग्र 
ऋरने की क्रिया करना शेष रहा। 
उस एकाग्रता की क्रिया पूर्ण द्वे।ने 
से द्वी केबलब्लान-अरिह तद॒शा प्रगट 
हैतती है । 

निष्क्रिय ज्ञानमात्र भाव 
प्रग/ होने से भेह का क्षत 
झेता है 

जीव अपने अन्तरस्वभांव से 
डलने से न्तक्रिय चिन्माशभाव के 
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प्राप्त हैँता है और क्ञौन में भेद 
के विकेल्परूप क्रिया नहीं रहती । 
जही। जीव चिंन्सात्र भाव के प्राप्त 
हुआ कि बद्दी मेंह की माश 
होंजोता हे। परंवम्तुंओ की क्रिया 
ते अमा कर नहीं सकता ओर 
रागरूप क्रिया करने का ज्ञान का 
स्वभाव नहीं हँ, इसप्रेकार ज्ञान- 
स्वभाव निष्कय ही है । ऐस स्वभाव 
मे. ढलने से निष्क्रय ज्ञानमात्र 
भाव प्रगट हीसा है ओर मिथ्यात्व 
नांश के प्राप्त होता है। आज्ञान- 
मात्र भाव का प्राप्त हे।ता हे” ओर 
माह का क्षय होता हे'-इसपग्रकार 
अस्ति-नाम्ति से कथन है। अज्ञान 
के आश्रय से मे|ह था, अब मात्र 
नक्ञानभाव के प्रगट होने से मेह 
निराभश्रय हुआ. इससे वह नाश के 
प्राप्त होता है | 


इसप्रकार, ज्ञानसात्र भाव 
ही में हूं-एस निर्णाय में ही सुख 
समाधानरूप धर्म है। ओर पश्चात्‌ 
जीब ज्यों-ज्यों ज्ञानभाव में एकाग्रता 
करे बसे ही वेंसे सम्यकूचारित्र 
में वृद्धि द्वाती ज्ञाती है। ज्ञानमानत्र 
भाव में सम्पूर्ण एकाग्रता करने से 
सम्पूर्ण श्लानमात्र भाँव-केवलक्षान 
भाव प्रगंट दाता है ओर मोह का 
सव था क्षय द्वाजाता है । 
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माह की सेनों का जीतने 


का उपाय 


श्री आचाय॑बेव कहते हैं कि- 
यदि ऐसा है, तो मैंने माह की 
सेना के पराजित करने कां उपाय 
प्राप्त किया है। 

इस ८०वीं. गैथा मे झुद्द 
आत्मा का निर्णाय फरके संम्यग्द- 
शान प्रगट करने का ओर दर्शान- 
मेह के दूर करने का भपाय 
बतलाया है। सम्यग्वर्शन से शुद्धा- 
त्मस्‍्वभाव के जानने के बाद उसमें 
स्थिरता होती हैं जोर चार्त्रि-मेह 
नाश को प्राप्त होता हे-यह 
८१वीं गाथा में कह गे । दया, श्रत; 
अधशि्खा इत्यादू के जे शुभ विक्व- 
स्प हैं से माह की सेना है। 
लजरहत भगवान समान अपने 
शुद्धात्मा के जानना ओर शुद्धोप- 
येग के द्वारा अक्षमें लीन हे।नासेा 
मेह की सना के साश करने का 
उपाय है । 

स्वरूप के समझने का सरल 
उपाय 

समस्त आत्मा अरदइ'त जैसे 
ही हैं । जे अपने स्वरूप के सम 
झेना चाहता है वद संमझ सकता 
हैं । उसे समझने का मूँल घंर्ं 
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उपाय इस्र गाया में कहा है ! 
मिथ्यात्व के। नाश करने का उपाय 
यह एक ही है कि:--- 


जे जाणता अहतने 

गुण द्रव्य ने प्यौय पणे, 
ते जीव जाणे आत्मने, 
तसु माह पामे छय खरे |! 


अत्येक पदार्थ द्रव्य-गुण-पर्याय 
स्वरूप है। अपने खात्मा की 
जरिहत भगवान के द्रव्य-गुण-पर्याय 
के साथ समानता करके और फिर 
अरिहत का छक्ष छोड़कर मात्र 
अपने आत्मा के अभेदरूप से रक्ष 
में छेना-उसमें अनन्त पुरुषार्थ हे । 
स्वरूप को रुचि के बिना «है 
पुरुषार्था, नहीं दाता । जीब के 
अंतरग में स्वभाव की महिमा 
आये बिना उस ग्वभाव को प्राप्त 
करने का प्रयत्न वह नहीं करेगा। 
जे अपने अरहत के समान शुद्ध- 
स्वरूप को प्राप्त करना चाहे यह 
अवश्य प्राप्त कर सकता हे | 


अपना भला करने के लिये 

क्या करना चाहिये ? 

है जीव |! तुझे अपना हित 
करना है न? ते इस ज़गत में 
तू यद खाजके कि सबसे अच्छा 
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किखने किया हे ? किसने पूर्ण 
ट्वित प्रगट क्रिया है? अरिहत 
भगवान इस जगत में सम्पूर्ण 
सुखी हैं, उन्हेाने आत्मा का 
सम्पूण' हित किया है। अरिह त- 
भगवान ने किस्रप्रकार अच्छा शिया 
है | प्रथम ते अपने आत्मम्वभाव 
के अरिटित के समान जाना ओर 
फिर उसप्में डीन दवाकर मेह का 
क्षय करके वीतरागता और केव्ल« 
ज्ञान प्रगट किया, इससे वे सुखी 
हैं । उनके आत्मा को वह केबछ- 
झ्ानदशा कही से आई ? जे त्रिकाड 
द्रव्यगशुण है उसमें से वह दशा 
प्रगट हुई हे । अरिद्वत जेसे ही 
द्रव्य-गुण तुझमें मी हैं, अपने उस 
स्वभाव की त्‌ श्रद्धा, ज्ञान और 
स्थिरता करे तो तेरे द्रव्य-गुण में से 
पूर्णा कबलजक्लान दशा प्रगट द्वे।, 
यही श्रच्छा करने का उपाय है । 
सखस्नार में अच्छे से अच्छा करने- 
वाढछे ते अरिहत हैं, तू उन्हों के। 
आदशरूप रख | जहँ तू अपने 
पूर्ण स्वभावसासथ्य' की पह्टिचान 
करके उसमें लोन हुआ कि वही 
पूर्ण दशा प्रगट हुई अथात्‌ सम्पूर्ण 
भा द्वेगया ओर केई बुराई नहीं 
रही । 
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जगत में 


सम्पूण. सुखी 
कौन है ! 


यदि अच्छा करने के पश्चात्‌ 
मी कुछ ओर अच्छा करने के 
दोष रहे तो उस्र जीव ने अभी 
वास्तव में पूर्ण अच्छा नहीं किया, 
ओर उसीसे वह दुःखो है। जिसने 
पूर्णा अच्छा करलिया है और अब 
कुछ भी करना शोष नहों रहा- 
ऐसा जे है वही पूर्ण सुखी हैं । 
ऐसे श्री अरिह तदेव हैं | जगत के 
जीवां के दुःखो देखकर अथवा 
जगत का कुछ करने के लिये 
अरह तभरगवान अवतार नहीं छेते | 
उन्‍होंने ऊझपने आत्मा में सम्पूर्ण 
अच्छा करलिया है इससे वे कृत- 
कृत्य हैं । जगत के जीव राग-द्वेष- 
मेष्ट से दुःखी द्वारदे हैं । अह्ो ! 
जिनके मेष नहीं है, अबतार नहीं 
है, मरण नहीं है, विकल्प नहीं है, 
पर की उपाधि नहीं है, भूख-प्यास 
नहीं हे, पूर्ण केवलज्लान जिनके 
प्रगट होगया है-ऐसे अरहतभग- 
वाने का आत्मा इस जगत में 
सम्पूर्ण सुखी हे । इससे बह्दो इस 
आत्मा के लिये दर्षोण के समान 
हैं। अरददत के स्वरूप के जानने पर 
परसार्था से अपने स्वरूप का प्रति- 


: ११६ : 
बिंव ही ज्ञात द्ोता है। अरिहत 
भगवान जेसे द्रव्य-गुण ते मुझमें 
त्रिकाछ हैं, ओर पर्याय में तहांतक 
अरिदरत भगवान जैसा ते हो 
वहँतक मैं अपूर्ण हूँ, बह अपूणता 
मेरा स्वरूप नहीं है । 


अरिह तो ने पर का कुछ भी 


नहीं क्रिया 
श्रो अग्हिन्तों ने क्‍या किया : 
यदि अरिहत भगवान पर का कुछ 
करने से अरहत हुए होते ते पूर्णता 
हैने के बाद परद्रव्यों का बहुत 
करते, किन्तु भगवान ने पर का कुछ 
किया दही नहीं । भगवान ते पहले 
भी जानते थे कि आत्मा परद्रव्य 
का कुछ नहीं कर सकता। पर से 
भिन्न अपने आत्मस्वभाव के जान- 
कर उसीसें म्थिर हुए ओर केवल- 
ज्ञान प्रगट किया | इसके अतिरिक्त 
भगवान ने अन्य कुछ भी नहीं 
किया | 
अर्िन्त होने का उपाय 
एसे सर्वअष्ठ (पूर्ण झुद्ध ) 
अरिटत भगवान के जानकर जो 
जीव अरिटत समान अपने जात्मा 
में उतर गया ओर आत्मा में उतर- 
कर भेद के छक्ष के तोड़कर अभेद्‌ 
स्वभाव में उन्मुख हुआ कि वहीं 
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हैसें जीव के सम्यर्दशॉन प्रेगर्ट 
हुआ और भाई का नौश है।गया। 
ओर उस जीव के अरिहरत भगे- 
बान जैसी पूर्ण शुद्धतों प्रगट करने 
का उपाय प्रगट हुआ है । अनन्त 
तीथथा करें ने यही बपाय किया है 
ओर दि्वियध्वनि में भी यही उप- 
देश दिया है । 


अपने में द्वव्य-पर्याय की एकता 
होने से सम्यग्द्शन होता है। 


प्रथम सम्यग्दर्शान प्राप्त करने 
की विधि ८८्वों गाथा में कहट्दी 
है. । जैसा द्रव्य-गुण-पर्याय से 
अग्हतदेव का स्वभाव हे, वेसा 
ही इस आत्मा का हे, अरिदृत के 
रागादि नहीं हैं वेस ही इस 
आत्मा के भी रागादि अपना स्व- 
रूप नहीं है-ऐसा जे जीव निरदि- 
चत्‌ करता हे उस जीव के आत्म- 
ग्वभाव का सम्यक्दश्शन द्वाता है। 
परसार्थ' से श्रिष्टत के स्वरूप में 
ओर इस आत्मा के म्वरूप में 
अन्तर नहीं हे | अरिहत भगवान 
पूर्ण. स्पष्टस्वरूप देने से इस 
आत्मा के वे आदर्शा स्वरूप हैं । 
अरिहत मगवान के द्रव्य ओर 
गुण पूर्ण हैं और वयाय भी पू्णों 
प्रगेंट हुईं है, बेहद पर्थाय द्रव्य-मुण 
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में से आई हैं। ऐसे दड्ये-गुण- 
पर्याय स्वरूप के जानले ते 
अपने द्रव्य-गुण के आधार से 
वर्तामान पर्याय की अंपूर्णता के 
दूर करने का उपाय करे। मैं 
श्रपूर्णता या विकार जितना नहीं हूँ, 
किन्तु अरिदत जेखा ही हूँ-इस- 
प्रकार पहले अरिदत के लक्ष्य से 
अपने आत्मा का विच।र करके 
फिर स्व में अपने आत्मा की 
ओर उन्मुख देकर निर्णय करने 
से सम्यरदर्शन द्वाता है। देव-गुरु- 
शास्त्र के लक्ष्य से निर्णय करबाली 
अवस्था का अपने खस््रभाव में 
सम!वेश करलिया अर्थात्‌ उसको 
स्वेन्मुख किया, बहँ। पर में ओर 
विकार में एकता की मान्यता 
छूटकर अपने में द्रब्य-पयौय की 
एकता हुई अर्थात्‌ मोह का नाश 
हुआ ओर सम्यग्द्शान हँगथा | 
स्वाश्रय की एकता द्वारा सम्यक्द- 
शन देने से हो पराश्रय की 
एकतारूप मेह का नाश द्वेता है। 


अग्हितों के पहले अज्ञानदर्शा 
था ओर परचात ज्ञानदशा हुई तंथा 
पूर्ण ज्ञान प्रंगट हुआ । उनकी पहली 
ओर पीछे की श्वमी अंवस्थोओं में 
रइनेवाला जात्म॑ट्रव्ये है। चेतन्यंता 
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इनका गुण है, छोर क्व॑मान 
पर्याय में पूर्ण ज्ञान है। अरिहत 
जैसा ही मेरा आत्मा हे-ऐसा 
निर्मा्म करने पर राग में एकत्त्र- 
बुद्धि दूर द्वाजाती है और अपने 
स्वभाव का आश्रय हाता हे। पहले 
निमित्तों के साथ भ्रोर बिकार के 
स्लाथ एकत्व समानता था इससे 
अपने में द्रव्य-पर्याय का भेद होकर 
अवम्धा में अज्ञात था, वह ससार 
का मृठ था| अब, रागादि से 
रहित अपने चिन्मय स्वरूप में 
एकता करने से, द्वव्य-पर्याय का 
द टूट जाने से (पर्याय द्रव्य में 
ही लीन होने से), मिथ्यात्व ओर 
अज्ञान निराधित हेले हुए नाश 
के प्राप्त देते हैं। द्रव्य में मिथ्या- 
त्व और अज्ञान नहों हैं, ओर 
चस द्रव्य में पर्याय की एकता हुई 
इस्रस मिथ्यात्त ओर भज्जञान का 
उस पर्याय का आशभ्षय नहीं रहा, 
पर्याय स्वत: सम्यम्दशॉंन ओर 
सम्यग्ज्ञानकरूप परिणमित हेोगई 
एब सिश्यात्व दथा अज्ञान नप्ट 
हे।मये । ग्रह माह्ठ के नाक का 

अर्थात्‌ धर्म क्वा उपाय है | 
पराश्रथ से प्िथ्याख, ओर 

स्वाध्य से सम्यक्त् 

पहले पर्याय पर के आअय 
से परिणमित्र हेमली थी, तब, उस 
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पर्यायु के श्राभय से मिथ्यात्त. बला 


रहता था | किन्तु अब, व्रद् पर्याय 
अपने स्वभाव मैं अभेद होने से 
मिथ्यात्व के उल्कका आधार नहीं 
गहा, अथान्ब बह नष्ट हे।गय्मा । 
इसम्रें आत्मा के ज्ञान की ही क्रिया 
है, बाहर का कुछ भी तह्टों है । 
आत्मा का जे वीय॑ विकार में 
कृास करता था वह वी विकार 
की एचता से छूटकर अपने स्वभाव 
की ओर उन्मुसख्त हुआ वहा पर 
का अवलम्बन नहीं रहा अथौोत्‌ 
स्िथ्यात्व हो नहीं रहा | भेद के 
आश्चय से मिथ्य्रात्व रहता है ओर 
अभेद स्वभाव के आश्रय से सिध्या- 
त्व नष्ट द्वाजाता है। अभेद 
स्वभाव के आश्रय से मिथ्यात्व का 
नाश हैने के पश्चात्‌ चागिन्रमेह् 
का नाश कस दाता है ) वह आगे 
की गाथा में कहद्देंगे। शुभभाव का 
ख्वल्म्बन भी माह है, इससे जब 
स्वभाव के आश्रय से उसका भी 
भ्रेदन करता है तब अश्रम्पू्ण शुद्ध 
आत्मा प्रगट द्वाता है । 
सम्यम्दशन से पहले की 
भस्रूमिका में जीव के क्या 
करना चाहिये ? 
८०वीं गाथा के कथनानुसार 
जिसने द्रब्य-गुण-पर्याय खे अशिदत 


श्श्श्पः 

भगवान के जाना उसके कुदेज- 
कुरुश-कुधर्म की सान्‍्यता ते छूट 
ही गईं। अरित के! जानकर 
यहीं नहीं रुकजाता किन्तु स्वाश्रय 
की ओर आता है । अरिदत की 
ओर का लक्ष्य छोड़कर स्वर में ऐसा 
विचार किया कि मेरे सम्यर्दर्श- 
नादि के छिये अपने द्रव्य-गुण का 
ही आशभ्रय है, किसी पर का 
खाश्रय नहीं हे-इसप्रकार बारम्बार 
स्वाश्रय की भावना ओर श्षभ्यास्र 
करता है, ओर स्वाश्रय भाव में 
दलने से शुद्धात्मा का साक्षात्‌ 
अनुभव हुआ, पराश्रयभाव का तथा 
मिथ्यात्य का नाश हुआ । 


आत्मा मिथ्यात्वादि का 
उतद्यादक नहीं है । 


अरिहत की साति मेरा 
आत्मा तज्रिकारू द्रव्य-गुण से पूर्ण- 
स्‍्वाभावी है; जेसे अम्हित के 
सिश्यात्व-रागमादि की उत्पत्ति नहीं 
है बेसे दी मेरा आत्मम्बभाव मी 
मिथ्यात्व-रामादि का उत्पादक नहीं 
है, किन्तु शुद्ध श्वान का ही उत्पा- 
दक है इसप्रकार भेदक्षान द्वारा 
अपने स्वभाव में पर्योय के उन्मुख 
किया कि वहाँ आत्मा भिध्यात्व- 
रागादि का कारण नहीं रहा | 


शात्मधम : ५० 
झुद्धस्वभांव की प्रतीत रूरके उस 
स्वभाव के आश्रय से आत्मा रहा, 
इससे मिथ्यात्व ओर अज्ञान नष्ट 
दौगये, क्‍येंकि स्वभाव के आश्रय 
से मिथ्यात्वादि बिकार को उत्पत्ति 
नहीं होती । जरिहत जैसा अपना 
पवित्र आत्मस्वरूप भाखित दैने 
से 'में विकार का कर्ता हूँ, ऐसी 
बिपरीत प्रतीति हट गई ओर निर्म॑ल 
सस्यकूप्रतीति हुई, अर्थात्‌ जीव 
के मेह का नाश करने का उपाय 
प्राप्त हुआ । 

अनुभव की विधि 

अनन्त तीर्थ कर-सत मुनिवरें 
ने प्रथभ यही उपाय किया है । 
स्वभाव का आदर करके अनुभव 
की विधि एक ही है -अन्य नहीं 
है | यहा ८० वीं गाथा पूर्ण हुई । 

(गाथा ८१) 
संपूर्ण मेहक्षय की भावना । 

इसप्रकार दशनमे का नाश 
करने के पश्चात्‌ मी जहंँतक 
राग-द्वेष रहता है वहँतक सम्पूर्ण 
श॒ुद्गीपयेग प्रगट नहीं हेता । 
इससे अब इस गाथा में श्री 
आचाय देव सम्पूर्ण शुद्धात्मा की 
(केवलज्ञान की) प्राप्ति .के लिये 
राण-द्वेष के क्षय की भाषना करते हें । 


ज्येष्ठ : २४७५४ 


मिथ्यात्वमाह का क्षय ता किया 
दी हे । 

सम्यग्दशन के पश्चात्‌ चाखि- 
माह के क्षय के लिये पुरुषार्थ 


की जागृति 


जिसे पास में रखने से, सन 
में जिस वस्तु का वितवन करे 
वही प्राप्त द्वा-ऐेसा चिन्तामणि 
हाथ छग जाये ते उप्तकी संभाल 
कितनी तत्परता से करे! वह 
वितामणि ते जड़ है ओर उससे 
जड़ वस्तुएँ मिलती हैं। यहां आ- 
चार्यदेव कट्ते हैं कि हमने चेतन्य- 
बितामणि प्राप्त क्रिया है-हमने 
५रिपूर्ण चेतन्यचमत्डार विंतामणि 
प्राप्प किया है। चेतन्यस्वभाव के 
ज्ञान में रखरूर जसी भावना करू 
चेसी वीतरागता प्रगट दवा | इस 
चेतन्यबि तार्माण स्वभाव में शुद्धो- 
पयागद्वारा एक्राग्न होकर राग-द्वेष 
का क्षय करके केत्रलक्षान प्राप्त कछ। 
यदि शुभाषयेग मे रुक जाऊँ ते 
चेतन्यॉचिन्तार्माण की चारी द्वाजाती 
हे-फेवलक्षन रुक जाता है। अपने 
चेतन्यस्वरूप के भूछकर अनादि 
से पर में और विचार में अपना 
अस्तित्व मान रखा था, अब विहार- 
रहित शुद्ध चेतन्थस्वभात्र से अपना 


: १९१६: 
अस्तित्व जाना ओर स्वभावेन्मुख 
अवम्धा में चतन्यचिन्तामणि की 
प्राप्ति हुई। भह्दो ! अब शचुद्धोप- 
योग द्वारा में ज्ञितना चैतन्य में 
एकाग्र द्वाऊ' उतना रागनद्रेष दूर 
दर शुद्धात्मा की प्रांप्त है । 
आचाय देव के स्वतः पवित्र 
सुनिदशा प्रवर्तमान है, अधिकांश 
शुद्षोपयेग प्रगट हुआ है और अधि- 
कांश वीतरागता हुई प्रगट है, किन्तु 
अभी जे। अल्प शुभराग रहा है. 
उसे भी सञथा नष्ट करके सम्पूर्ण , 
शुद्धाव्मप्राप्ति की भावना करते हैं। 
इसप्रकार हमके “चिन्तामणि प्राप्त 


हैने पर भी प्रमाद चार है!- 


ऐसा विचार | करके आधा: देव 
जागृत रहते हैं । जिसग्र- 
कार ८०वीं गाथा में कहा है 


उसप्रकार मेहक्षय का उपाय ज्ञान- 
कर ओर उस्रप्रकार मेहक्षय का 
प्पाय करके हमने चेतन्यबिन्ता- 
मणि प्राप्त किया है। वेतन्यस्वभाव 
के प्राप्त करफे भी यदि उसमें में 
सम्पूर्ण एडाग्न द्वाऊ' तभी राग-द्वेष 
का क्षय है ओर शुद्धात्मा की 
(केवलक्लान की) प्राप्ति है। द्वव्य- 
गुण-पर्याय से अपना आत्मस्व- 
भाव जानकर, जितना द्रव्य-गुण 
में अपनी पर्याय के एकम् करूं 


४ १०५० ; 


उतना ही शुद्धात्मभनुमव प्रगट 
है, उतना ही शुद्धोपयेग है। ओर 
राग-देष दूर दै। । शुद्धवेतन्यस्वभाव 
को श्रद्धा-ज्ञान प्रगभ करके अब्र 
अपने स्वभाव में ही एकाग्रता प्रगट 
करू वद्दी मुक्ति का कारण हे । 
चारित्रदशा प्रगटी द्वेने पर भी 
अभी सम्पूर्ण शुद्गीपयेग से स्वरूप 
में एशाग्रता नहीं हुई है, इससे 
आचाय' देव विशेष जागृति की 
भावना करते हैं। आचाय देव 
सम्पूर्ण मेह् का क्षय करडके केवल- 
ज्ञान प्रगट करने के छिये कटि- 
बद्ध हुए हैं । 


सम्यग्दर्शन के पश्चात जीव 
राग-ठेष को छोड़दे ता 
शुद्भधात्मा की प्राप्ति 


हेती है 


अपने उपयोग के। बम्तुम्बभाव 
में उन्म्ुुख करने से द्वो लाभ 
है- इसवकार वस्तुस्बभाव के 
निश्चिचत्‌ करके मेंने चिन्तासाण 
प्राप्त रिया हं-अप्रतिहत सम्यरदर्शन 
प्रगट किया है, तथापि अभी मेरी 
अवस्था यदि शुभउपयेग में रुछी 
रहे ते मुझे हानि है-प्रमाव्मख्पी 
चार मेरी झुद्धता के चुरा छेजा- 
आगे एसा सम्भव है। जितना 


रे: 
आात्मधमे 4 ४० 


परेन्‍्मुखता का भांव द्वेता है 
उतना प्रमाद है, ओर वह प्रमाद- 
रूपी चेर, मेरी चतन्यऋषदधि के 
छूट छेता है, इसलिये में जागृत 
गहनता हु-ऐसा इस गाथा में आ- 
चाय देब कहते हैं: - 
जीवेववबगदमाहा उबलद्धो 
तच्चमप्पणा.. सम्न' । 
जहदि जदि रागरोस सा 
अप्पाणं छह्ढंद सुद्र ॥८१॥ 
जीव मेोहने करी दूर, 
आत्मरत्ररूप सम -कू पामीने । 
जे राग द्वेष परिद्दरे ते 
पामते शुद्धात्मने ॥८१॥ 
अर्था:--जिसने मे के। दूर 
किया है ओर आत्मा के सम्यक्‌- 
तत्त्व का प्राप्त किया है-रसा 
जीब यदि राग-हंप का छोड़दे ता 
शु॒द्वात्मा की प्राप्ति हाती हैं। 
दर्शनमेह के दूर करके 
सम्यर्दर्शान प्रगट करने ऋ पचइचात्त्‌ 
चारित्रमेह के दूर करने की 
बात इजमें है। ८«वों गाथा 
में कह्दा हुआ उपाय समहाकर 
जिपने मिथ्यात्ममाद के दूर किया 
है ऐसा जीव यदि गाग-द्वेष के 
छोड़ना है ते झुद्धात्मा की प्राप्ति 
करता है । 


( अपूर्ण ) 
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ग्राहकों से निवेदन 


पाठडरीं के बिदित दे। चुका है 
कि इस वर्ष से हिन्दी आत्मधर्म' के 
विशेष प्रचार की दृष्टि से उसका 
प्रबनषर श्री जन स्वाध्यायभन्दिर ट्स्ट 
सेानगढ़ ने अपने द्वाथ में छे लिया 
है ओर उसके छापने का एव' 
ग्वानगी आदि का काय पूर्बानुसार 
“अनेकान्त मुद्रण/लय” मेहता आंक- 
ड़िभ्रा की ओर से ही दाता रहेगा । 


आत्मपर्सा का प्रबन्ध करते हुए 
आत्मघर्मा कार्याठ्य मेटा आंकड़िया 
के जे काठिनाइया आती हैं वे 
सम्पाइक ओर दूम्ट के रक्ष्य में आई 
हैं ओर वे कठिनाइरथा ऐसी हैं जे। 
ग्रहका के सहयेग से दूर हे।स- 
कती हैं, इससे प्राहकां से' निम्ता- 
नुसार निवेदन किया जाता हैः-- 


(९) यद्यपि हिन्दी आत्मधर्मा 
के आहके की संख्या करीब १०६६ 
है तथापि नथे वर्षा का चन्दा मात्र 
२४० ग्राइके ने ही भरा है और 
इस्र कारण दोष आहकें के वी. पी. 
करना पड़ती है उसमें खमय मी 
अधिक छरूगता है ओर कार्यकर्ताओं 
की आबश्यक्ता पड़ती है । यदि 
ग्राहक महाजुभाव ध्यान रखकर 
अपना वार्षिक चन्दा समाप्त देने 


से कुछ समय पूर्ब' ही मनिआईर 
द्वारा भेजदे' ते बन्‍्हें ओर कार्या- 
ख्य के भो नष्ट न है एवं अंक 


यधासमय श्राप्त द्वाख्चके | 


(२) मेरा आंकड़िया एक छेटा 
गेव है, यहां ब्रांच पेम्टआफिस 
है इससे बी० पो० काय' बहुद ही 
कम हटा है, प्रतिदिन २० थी. पी. 
से अधिक नहीं लो ज्ञाती | इस 
कारण जो. पो, करने में 
२-३ माह छग जायेगे । किन्‍हीं 
ग्राहकों के ते अषाढ़ ओर श्रावण 


८०० 


महीने में ही अक प्राप्त होगे 
जिस कारण व॑ उतने विनतक् 


स्वाध्याय से बचित रहेंगे इससे 
ग्राहक के उछहने आने लगते हैं । 
इन सब पउर्चनां के लक्ष्य में छेकर 
इस बर्षा बी, पी. रान्रकाट से 
करने का प्रबन्ध करदिया है क्यो क 
सम्पादक राजकोट में कुछ दिनां 
के लिये ठहरे हुए थे और राजरकाट 
में ५ पाम्ट आफिस्र हें इसने यह 
काय शीघ्र समाप्त करा दिया हे; 
जिससे आपके बेसाख मास के 
७ न्‍्ततक अथवा जेठ मास के प्रारम्भ 
तक वेखाख का अंक पिछ जाये। 
इसप्रकार इस दर्षा तो जेसे भी जे। 
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कुछ हुआ प्रबन्ध द्वागया है, लेकिन 
अगके वर्षों से आ्राहक्‌ महानुभाव 
मन्ति० 
चन्दा भेज देंगे ऐसा आज्ञा है, 
आर इस बात के छक्ष्य में रखने 
के लिये नम्न निवेदन हे । 


(३) इस वर्षा का प्रथम अद्ू 
दशल्क्षणधरम' छाक के रूप में 
प्रगट किया गया है, जिसका रुचि- 
पूर्वक अभ्यास करने से आप 
भव्दी-वाति जान सकेगे कि धर्मों 
क्या है ओर वह छिसप्रहार द्वा- 
सकता है, उप अंक का स्वाध्याय 
करने के लिये आप सबसे हमारा 
नश्न॒ निवेदन दै। आनेवाले 
पर्यूंषण पर्वा में याद इस अक के 
अनुसार ही अभ्यास करके धम 
का ल्‍्वरूप जिश्लञासुजन समझले' 
ते। सभव है कि उनके आत्मा कें। 
एक सहान छाभ द्वाज्ञाये | 


(४) आस्मधर्मा में जा विषय 
लिय जाते हैं उनमें निश्बय ओर 
व्यवहार दानां नये का स्वरूप 
बताया जाता है जोर प्रत्येक 
विषय का सभी पक्षों से निरूपण 
किया जाता है, तथापि कितने दी 
प्राइड स्थूछठ शंकाएँ और प्रश्न 
पूछने के हिये वरबार पत्र दिखते 


द्वारा ही अपना वा्षिक, 


आत्मघस : ५० 


हैं| उनकी शक्राओं का समाधान 
आत्मघर्म हे अगले अकों में आजाठा 
है, इसलिये आहक मदानुभाव उन 
छेखां का अलीप्रकार स्वाध्याय ओर 
मनन करे' ते अवश्य ही पनकी 
शकाओ' का समाघान द्वाजायगा । 
परन्तु शकाओं का समाधान पत्न- 
व्यवह्टार द्वारा हवाना अश्वक््य है, 


' क्योंकि यदि एकबार के लिखने से 


उनकी शंका दूर नहीं हुई ते। वे 
किर से पत्र छिखते हैं और इस 
कारण पतन्नव्यवद्दार का कमा्यं बढ़ता 
जाता दै। यदि उपरे/क उपध्य से 


'शकाएँ दूर न हां ते उनके 


समाधान है छिये सेमगढ़ पधारने 
के लिये हमारा आग्रह है | यदि 
हेखके ते कुछ समय निकालकर * 
सानगढ़ पघारकर अपनी छ्वकाओं 
का समाधान भल्लीमाति कर सकते 
हैं, क्‍्यांक एक दूसरे के समक्ष 
जे। स्पप्टीकरण ओर खमाधषान 
हेखकऊता है. वह प्रत्यवहार ढ्र/गा 
देना असम्भत्र हे। 


(५) यदि किसीके। के।ई सूचना 
देना है। अथवा वे।ई शिकायत द्रे। 
ते सीधे जैन स्वाध्यायमन्दिर टृश्ट 


: सानगढ़ (सोराष्ट्‌ू) के पते पर पत्र 


भेजे जिससे येग्य व्यवस्था द्वासके। 
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तीथे रु कि री 
करों के पथ पर 
श्री तीथकर भगवम्तों ने किसप्रकार कर्मक्ष+ किया और जगत के जीवों का 
क्या करने का उपदेश दिया- यह वात श्री प्रवचनसार की ८०-८१-८२वबीं 
गाथाओं में भगवान श्री कुन्दकुन्दाचाय देव ने बतलाई हैे। और उन गायाओं 
पर पृज्य श्रो कानजोस्वामी द्वारा किये गये यह विस्तृत प्रवचन तीथकरा के मार्ग 
का स्वरूप स्पट्टछूप से दशाते हैं। 


तीयकरों का पथ स्वाश्रय का है। तीथकरें के उपदेश में सम्पूर्ण स्वाश्नय् 
का ही आवेश है। उन्होंन मेक्षमार्ग में अशमात्र सी पराश्रयमाब का उपदेश 
नी किया । जे। जोव स्व्राश्नय नहीं करता वह तीथेकरें के उपदेश का आशय 
नहीं समझा । करणाजुयाग द्वा या कथानानुयाय दवा, चरणातुयेग दे अथवा द्वव्यानुये|ग 
हा, किन्तु तीयंकरों ने ते खबत्र स्वराश्रयमाव का ही मभेक्षमार्ग के रूप में उपदेश 
किया है। तीथकरों ने स्वाश्रय द्वारा मुक्ति प्राप्प की है और स्वाश्रय को ही 
मेक्षमार्ग के रूप में दिव्यध्वनि में कद्दा है; इससे जे जीव स्वाश्नय को श्रद्धा- 
ज्ञान करता है वही जीव तीथकरें के पथ पर दै। जा जीव स्वाश्रय की श्रद्धा-न्ञान 
नदीं करता और निमित्त-व्यवहार-कर्म-पुण्थादि के ल्क्य से पराश्रय में धर्म मानता 
है वह तोथकरें के पथ का नहीं है । 

ऐसा श्री तीथकरें का पथ ज्ञानी बतलात हैं और जगत के जीबें के पुकारते 
हैं कि हे जमत के जीवा ! मेक्षमाग आत्माश्रित है। तुम पराश्नय के छोड़कर 
इप स्वाश्रित माग में निःशंकरूप से चले आओ। ! इसी मांग से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, 
अन्य काई मुक्ति का मार्ग नहीं है। श्री तीर्थकरदेवां ने इसी माग से मुक्ति प्राप्त 
की है ओर जगत को इसी माग का उपदेश दिया है। 

“भगवान ने परजीजों को बचाया और उनकी सेवा करने का उपदेदा दिया, 
भगवान ने स्याद्वाद से समस्त घमे का समन्वय किया, भगवान ने 'जियो ओर जीने दो! 
असा कद्दा है, भगवान ने परजीवों को हिंसा को रोका, भगवान ने ऐसा कहा कि 
व्यवहार करते-करते घम होता डै”_इत्यादि अनेकप्रकार से पराश्रयता में धर्म माना 
जारहा है और इसप्रकार भगवान के नामपर इससमय मिथ्या मान्यताओं छा 
जोर शोर से प्रबार होरहा है। 


४ १२४ : 


आत्मधर्म : ४९ 


ससी तीथकरें ले क्‍या कया था और क्‍या कहा था ! वइ इस प्रवचन में 


श्रीमद्‌ मगवत कुन्दकुन्दाचाय देव के कथनामुसार बतलाया 


गण है। तीथकरें के 


ग्रथार्थ मार्ग को बतलाने वाला यह व्याग्त्यान समाज के सभो आत्मार्ती जीव 
बराबर पढ़ें. मनन एवं मंथन करें ओर नोथ करें के पवित्रपंथ के यथार्थ तर 
जानकर, विपरीत मार्ग मे हटकर उसमें विचरण करें, तीथकर ठेव के सच्चे 


अनुयायी बने-ऐसो भावना है। 


[सम्पादक ] 


तीथेंकरों ने क्या क्रिया और क्या कहा ? 


श्री प्रबचनपघार की ८०-८१वीं 
गाथा में मेोहका सर्वथा नाश करके 
सम्पूृण शुद्र आंत्म। की प्राप्ति का 
उपाय आर्चायदेवने वर्णित किया। 
अब ८२वी' गाथामें पमस्त तीर्थ- 
करें के साक्षीरूपसे छेकर आचाय- 
देव कहते हैं कि जो उपाय यहां 
बतलाया है वही उपाय समस्त तीथ्था - 
करें ने स्त्रत: किया है ओर जगतके 
भव्य जींवीं का ऐसा ही उपदेश किया 
है, उन्‍हें नमस्कार हे। ! 

यह गाथा अत्यंत उच्च हैं। 
पुरुषार्थकोी उप्रताकी इसमें बात 
है। अब, यही एक (पूवोक्त गाथाओं 
में जिसका वर्णन हू वद्दों) भगवन्तों 
ने स्वत: अनुभव करके दर्शाया हुआ 
निःश्रेयसका (मेक्ष का) पारमार्थिक 
पथ हैं-हसप्रकर मतिका व्यबस्थित 
करते हेँ:-- 


सव्वे वि य भरहता 
तेण विधाणेण खविदकम्म सा | 
किच्चा तथे|वदेस' 
णिव्वादा ते णम्मा तेसि ॥८२॥ 
अह त स्रो कमें तणा 
करी नाश ओज विधि बढ़े, 
उपदेश पण ओमज करी 
निर्द्वत थया; नमु' तेमने ॥2२॥ 
अर्थः-समस्त अरिह त भगवान 
इसी विधि से कम शोंका (श्लाना- 
ब्रणादि कर्माभेदों का) क्षय 
करके तथा (अन्य सबके भी) इसी- 
प्रकार उपदेश करके मोक्ष के। प्राप्त 
हुए है; उन्हेनमस्कार दे ! 
इन ८०-८९ आर ८२ गाथाओ' 
में अनन्त तीर्था करें की दिव्यध्वनि 
का; अनन्त सत-मुनिओं का ओर 
खर्ब' परमागमशा्खों का आशय 
आजाता है ! 
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जे। स्वाश्य स्वभाव की प्रतीति 
करे उसे पराशभ्रित भावों की प्रतीति 
दूर हाकर क्षायिक्रसम्यकूदर्श न है।- 
एसा स्वभाव जिसने अ्रद्धा-ज्ञानमें 
लिया है बह ज्ञीव समस्त तीर्थकरें 
के उपदेश के रहस्य के समझ गया 
है, बह जीव स्वतः तोथ करें के 
पथ का दहै। 


अनन्त तीर्थकरेनि ८०-८ ५१वीं 
गाथा में प्ररूपित मार्ग का स्वतः 
अनुभवन करके कमे! का क्षय किया 
ओर जगत के जीवें के उसी मारगौ 
का उपदेश करके दे मुक्ति के प्राप्त 
हुए | थरिह्वतोंने स्वतः जे। किया है 
वह्दी कहा है; जिस मार्ग से स्वतः पूर्ण 
सुख प्रगट किया वही सागों. खगत 
के जीवों के दर्शाया है। अरिहंतों 
ने जे कहा है बद्दी निःश्रेयसका 
सच्चा मार्गों है। इसप्रकार निश्चित्‌ 
करफे आचायदेव अपनी मति 
के व्यवस्थित करते है; छाखों 
दुनियां ढसे न माने ओर बिराध 
करे ते भी अपनी मति न बदले 
ऐसी शअ्षग्रतिहत श्रद्धाकी बात है। 
मुझ मुक्तिके छिये किखी काछकी 
अपेक्षा नहों है, क्षेत्रकी, महा- 
विदेद्द की अथवा भगवानकी अपेक्षा 


नहों है, मात्र भें ही खबसे 


£ १२४५ : 


उदासीन होकर अपने द्रव्य- 
गुण में पर्यायके एकमे क करू-बह्ी 
मेरी मुक्तिका परमार्था साधन है । 
जे अपने पृर्णस्वभावका पहिचान 
कर उसमे छीन हुआ उसे मुक्ति 
के वास्तविक खाधन प्राप्त है।- 
जाते है। त्रिकाल में यह एकही 
मार्ग है, सभी तोर्थ करे ने इसी ए% 
मार्ग का उपदेश दिया है । यहँ।पर 
आचार्य देव के स्वाभित मेक्षमार्गो 
को महिमा आने से वे कद्दते हैं 
कि अहे। ! उन अरिवतृितेके नम- 
स्कार दे ओर उनके बताये हुए 
मार्ग के नमस्कार है।! 


अरिहत कहते हे कि-हमने 
अपने द्रव्यस्वभाव का आश्रय छेकर 
केवलज्लान प्राप्त किया है, ओर हे 
जगतके जीवे ! तुम भी अपने 
आत्माका हो आश्रय करे! 
मुक्तिका मार्गा स्वाभावाश्रित है. 
इसलिये पुरुषार्थ द्वारा स्वभाव के 
ज्ञानकर उसीका आश्रय करे! 
इसप्रकार तीर्थकरें के उपदेशमें ते। 
पुरुषार्थ का आदेश है, किन्तु तीर्थ - 
करेने उपदेशमें यह नहीं कहा कि 
कर्मा ढीले होंगे या कालछव्धि का 
विपाक द्वागा तब मुक्ति देगी, या देव 
गुरुक आशभ्रयसे मुक्तित हैगी, 


; शरद : 


अथवा हमने केवलझ्ञान में देखा दे।गा 
तब तुम्हारी मुक्त होगी,-यह खब 
ते पराशक्रय की बाते हैं जैखा 
हमारा (अरिह तो का) आत्मस्वभाव 
है बैसा ही तुम्ह।रा आत्मस्व॒भाव है, 
बसे जानकर उस्ीका आश्रय करे, 
देव-गुरु-शाखत्रक्ा आश्रय छोड़ो, 
स्वाश्रयकी प्रतीति करके उसमें 
एकता करे, बह्दी मुक्तिका उगय 
है-एसा सभी अरिइ तेंका उपदेश 
है | 'तेरी कालछूव्थधिका विपाक 
हगा तब मुक्ति दवागी, पुरुषाथ' 
काम नहीं आयेगा-ऐसी भगवान 
की वाणी नहीं है। तीर्थ करोंडी 
द्व्यवाणी जगत के जीवों के मेक्ष- 
सार्गा के पुरुषार्थ में युक करने 
के लिये द्वी है, किन्तु मेक्षमा्ग' के 
पुरुषार्थ' से बिमुख करने के लिये 
नहीं है । 
पराश्रय से मुक्ति रुकती है 

है जीत्र | पूर्ण भत्रसर आ- 
चुका है, तू पुरुषार्था कर! तू 
हमारे जेसा हो है । जिप्तप्रकार 
हमारे किसी परका आश्रय नहीं है 
उस्रीप्रकार तेरे भो किसीका 
आश्रय नहीं है; हमारा भी आश्रय 
तुझे नहों हे ।त अपने हवभात्र 
का आज्षय छे ते तेरी मुक्ति के छिये 
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कालका विपाऊ हो ही गया है । किन्तु 
अपना आश्रय नहीं करता इसलिये 
तेरी मुक्ति रुक जाती है। कालछ 
कह्टी तेरी मुक्तिके नहीं रोकता है। 
स्वाश्रय के प्रुरुषार्थ से ही मुक्ति 
का काल पकता है 

'काछ पके तब मुक्ति द्वाती है! 
यह वाक्य 9कज्ञानियां का है | 
क्यों दि. कालझा लक्ष्य पराश्रय 
है अथवा स्वाश्रय | परश्रयभावसे 
कभी मुक्ति होती ही नहीं । “काल पके 
तब! इसमें अपने स्वभावका स्त्रीकार 
कहाँ आया? अपने स्वभावकेा 
स्वीकार किये बिना मुक्ति कहँसे 
हैगी।! जे स्वभाव फे स्वीकार करता 
है उसके लिये काठ पक द्वी गया है, 
ओर जे स्वभाव के स्वीकार न 


करे उसके लिये काछ नहीं पका है। 
स्वभावका स्वीकार से स्वाश्रय का 
पुरुषार्था है, ओर स्वाश्रय से मुक्ति 
होती है । 'काल पके तब मुक्ति दे” 
इस मान्यतामें ते काछकू के समश्न 
देखना द्वी रहा, किन्तु स्वभात 
का आश्रय करने के स्वतंत्र पुर 
षार्थंकी बात नहीं आई। मेक्षमार्गा 
पराधीन नही हे, किन्तु वह स्वत त्र 
पुरुषार्थ के आधीन है। “काल पके 
तब मुक्ति हो! इसमें पराश्रय है । 
पराश्रयभाव और मेक्षमाग'-यह एक 
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दूमरेके विराधो हँ। स्वभावक्ा 
आश्रय छोडऋर काऊ पर छक्ष गया 
से पराभ्रय है, पराभ्य अधर्मा है। इस- 
छिये काल पके तब मुक्ति है -यह रृष्टि 
प्रिथ्या है | अपने पूर्ण आत्माक्ी 
प्रतति और उसमें स्थिरता से। 
स्वाश्रय भात्र है; उससे मुक्ति है।तो 
है। जा स्वाश्रय करे उसे काल पऋ 
गया हे-ऐसा कहा जाता है । जिसने 
म्वाश्रय के बदले पराश्रय से मुक्ति 
मानी है बह जीव मिथ्यारृष्टि है, 
बह अरि्तों के उपदेशकेा नहीं 
समझा है, उसने अरि्टतों के। नहीं 
पहिचाना है। 
निमित्त अथवा व्यवहाशदिका 
आश्रय करनेकी आज्ञा भगवानकी 
नहीं हैं। 

पूंवकथित माग भगवानने स्वतः 
ही अनुभव करके दर्शाया हुआ एक%- 
सात्र परमार्था मार्ग हे, इसलिये इसके 
अतरिक्त अन्य खभी मार्गों मिथ्या 
हैं-एसा उसमें आजाता है ।निमित्त 
मिले ते जीवकी मुक्ति दा, काल 
पके ते मुक्ति है, निर्मिचद्वारा दहे।, 
व्यवहार करते-करते द्वे,, पुण्प करते 
“करते मुक्ति हा-यह सभी मान्यताएँ 
पराश्रयटृष्टि बाकां की हैं, यह 
सं हज्ञ अगवन्तों के श्रीमुखकी आज्ञा 
नहीं है । सर्व ज्भगकान ने वेखा किया 
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नहों है ओर न अपने श्ञानमें ही बसा 
जाना है | जे कैमका, कालका, 
निम्ित्तका अथवा शगादिक्ा अब्र- 
लम्बन मानते हैं उनकी मुक्ति भग- 
वानने नहीं देखी है, किन्तु जे। पराभ्र य- 
चुद्दि छाड्छर अपने शुद्ध आत्म- 
स्वभाव का निर्णय करके स्वाश्रय से 
पुरुषार्थ' करते हैं वे ही जीव मुक्ति 
प्राप्त करते हैं । आचाय॑ देव कह्ठते हैं 
कि अहो ! ऐसा स्वाश्रय मुक्तिमार्गा 
बताने बाढे अरिहते। के हमार। 
नमस्कार हो ! 
स्वाश्रय की स्वीकृति के बिना 
मुवितमाग -नहीं है। 
मुक्ति अथौत परके सम्बन्ध से 
रहित सात्र शुद्ध आत्मा । पूसका 
उपाय परके आशभ्रयसे नहीं है | जि- 
नका वीयाँ अभी पराश्रयकी अश्रद्धामें 
रूऋा हे वे जीव मुक्तिके मार्गका 
निर्णय नहीं कर सकते । तू मुक्तिकी 
बात करता है या परकी ? यदि 
मुक्तिकी बात करता है ते। पराश्रयकी 
श्रद्धा के छोड़! अरिद्द तोने पराश्रय 
नहीं किया है ओर पराभयके मे।क्ष- 
मार्ग नहीं कह्दा हे । 
जगत के स्वाश्रयके मार्गदर्शक 
अरिंंतां के श्रीकुंदकुंदाचाय 
नमस्कार करते हें 
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श्री कुदकुदाचाय कहते हैं 
कि 'णमेतेसि! उन अरिहताों के 
नमस्कार है। ! अहोहो, नाथ ! 
आपने अपने शभात्मामें ते स्वभाव 
का सम्पूर्ण श्राश्नय प्रगट करके 
पराश्रय भावोंकी धूछ घड़दी, ओर 
अन्यजीबों के लिये आपके कथनमें 
भी पराश्रयकी धूल ही हे | आपका 
दिव्यचपदेश जीवों के। पराश्रय से 
छुड़ाता है | आचार देव के अधि- 
कांश स्वाभ्रयभाव ते प्रगट हुआ 
है भर पूण' स्वाश्रय प्रगट करनेकी 
तत्परता है, इससे स्वाश्रय मुकिमार्गों 


का प्रमोद आने से कहते" हैं कि- 
अद्दो |! जगत के जीवों के स्वाभयका 
उपदेश दैनेवाले अरिह ते ! आपके 
नमस्कार दे! है जिन भगवस्तेा ! 
आपके नमम्कार करता हूँ | 


अज्ञानभाव से अनन्तप्रकारके 
पराश्रय में श्रज्ञानी परिभ्रमण करते 
हैं। णट्दो ! ज़गतमें इतने-इतने 
पराभ्रयभाव हैं, उन सबसे छुड़ाकर 
आत्माका एक% अपने स्वभावक्े आश्र- 
यमें ही छाकर स्थित करदिया है। दे 
तीर्थ करे। ! ज्ञाप स्वत: भी स्वभावकी 
श्रद्दा और स्थिरता करके ही मुक्त 
हुए हैं ओर अपनी वाणी में जगत 
के मुमुक्षुओं के भी इसीप्रकार 
का उपदेश किया है। अद्दा, अरि- 
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हते। ! आपके नमस्कार, आपके 
स्वश्रितमार्ग के नमस्कार । मेरा 
आत्मा स्त्राश्नय को खाध्तों देता 
हुआ आपके अप्रतिददत सार्ग में 
चला आरहा है | 
अरिह ते के। नमन करनेवाले जीव 
कैसे होते है ? 

हेनाथ ! हमें स्वाश्रय का उल्छास 
भ्राता हैं। धन्य है प्रभु आपके 
कथनके | आपके हम नमरकार करते 
हैं । हमारा आत्पा स्वाश्रयमें नमन 
करता है, आपकी भाँति हम भी 
स्वाश्रयपूत'क अरिह तदशा प्रगट कर- 
नेके लिये आपंके समार्गका अनुस- 
रण करते चले आरहे हैं। भहदे। | 
ऐसा नमस्कार कोन करता है! 
किसे ऐसा उल्लास हेता है? जिसने 
अपने स्वभावकी श्रद्धा से स्वाश्रयक्ी 
ओर उन्मुखता की है ओर पराश्रय 
के अशमात्रका भी निषेध डिया है 
वह स्वाश्रयके उल्लास से अरिद्द'तों 
को नमस्कार करता है । 


अरिन्‍्तां के पद्चिन्हों पर 

अद्दा अभरिहता ! मैं आपके 
पदचिन्द्दीं पर चछा आरहा हूँ। सर्व 
अरिहन्ताों के! मेरा नमरकार है । 
मस्त अरिहन्तों ने इस पएकही 
मार्ग से पूर्णता की हे ओर उपदेश 
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में भी उन्हेंने ऐसा ही कट्दा है! ऐसा 
कहकर पह्रचचात्‌ उन सभी अरिहन्तों 
के आचाय॑ देव ने नमम्कार किया है, 
इसमें आचाय' देव की उच्च झन्कार 
है | 'लपदेश भी ऐसा ही किया 
है! ऐसा ऋद्टकर आचाय॑देव उपदेश 
देनेबाले अगिह तो की अथीत्‌ तीर्थ - 
करें की बात छेना चाहते हैं। तीथ्थ- 
करे के केवलज्ञान प्रगट देने के 
पहचान नियम से दिव्यध्धनि छूटती 
है ओर उस दिव्यध्वनि द्वारा ऐसा 
ही स्वाश्रय के मार्गों का जगत के 
मुमुक्षुओं के उपदेश देते हँ। ओर 
उसे सुनकर स्वाश्रय करनेवाढे जीव 
भी द्वाते ही हैं | इसप्रकार संधि 
द्वारा स्त्राश्रयमार्ग का अच्चछिन्नप्रवाह 
बताया है । 

मुक्त होने का उपाय 

इस आत्मा का स्वभाव अरिहत 
जसा ही है | अरिदत का द्रव्य 
एकरूप रहनेबाला सद्ृइय (ध्रुव) 
तत्व पूर्णस्वभाव से है, वेसा ही 
अपना आत्मद्रव्य है| अरिहदत ख- 
मान अपने आत्माकेा जाने बिना 
केाई जीव धम के प्राप्त नहों कर 
सकता । त्रिकाल के समस्त तीर्थ कर 
इसी उपाय के द्वारा मेोहका नाश 
करके केवलज्ञान प्राप्त करके मुक्त 


हुए हैँ, द्वारद्दे हें ओर होंगे। 
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अरिह्तां ने क्या किया और 
क्या कहा ? 

जे अरिदत हुए हैँ उन आ- 
त्माओ ने प्रथम क्‍या किया ? पहले 
ते उनके पर्यायमें राग-ठेष-मेह थे, 
किन्तु उन शग-द्रेष-मेहके। अपना 
स्वरूप न मानकर, अरिह तके शुद्ध 
द्रद्य-शुण-पर्याय के पद्िचानकर 
अपने आत्माकों भी वैखादही ज्ञाना। 
अरिदृतके भ्आत्मद्रव्य ओर चेतन्य 
गुण तो निरतर एकरूप थे ओर 
उस म्ब॒भाव के आशभ्रयसे पूर्ण निर्मल 
पर्याय नवीन प्रगट की है; रागादि 
आत्मा का मूल्स्वरूप नहीं था इससे 
उसका नाश देगया है। अरिदृत 
की भाँति अपना आत्माभी द्रष्यसे 
ओर गुणसे तो इससमय भी परि- 
पूर्ण एकरूप है, पर्यायमें जे मेहमभाव 
है बहु अपना स्वरूप नहीं है-ऐसी 
पहिचान करके द्वव्य-गुणका आश्रय 
करनेसे पर्यायमें से मोह दूर होता 
है और शुद्धता प्रगट होती है; इस- 
प्रकार अरिदहत देनेवाके सभी 
आत्माओं ने भरिहृतदशा प्रगट दाने 
से पूर्व जाना था। इसी रीति से 
प्रथम तो दर्शानमेद्द का नाश करके 
क्षायिकसम्यग्दर्शन प्रगट किया था 
ओर फिर स्वभावके ही आश्रयप्ते राग- 
द्वेष को दूर करके केबलज्ञान प्रगट 
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करके अरिहंत हुए थे; ओर अरिदद त 
है।ने के पश्चात जे! सहज दिव्यध्वनि 
खिरी थी उसमें इसी विधि से कर्मा- 
क्षय हैने का उपदेश था। 


आत्मा स्रम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप हे, 
उसमें शरीर नहीं है, मन नहीं हे, 
वाणी नहीं है, कम' नहीं है, राग- 
द्वेष ओर अपूर्णता नहीं है । जैसे 
अरिहत हैं बसा ही पूर्णा आत्मा 
का स्वभाव है; उस्र स्वभावके आश्रय 
से ही धर्मों हे। पराश्रय की किसी 
भी वृत्ति में धर्मा नहीं है । 
अरिदितों का श्राभ्रय छोडकर तथा 
अपने में भी द्रव्य-गुण-पर्याय के 
भेदां का आश्रय छेड़कर, एकरूप 
अभेद द्रव्य के आश्रय से भ्रद्धा-ज्ञान 
करने से मिथ्यात्व का नाश होता 
है जोर उस अभेदस्वभाव में ही 
एकाग्रता करने से रागदेब का नाश 
दाता है | यही उपाय अनन्त तीर्थ- 
करें ने स्वतः किया है और इसी 
उपायका उपदेश दिया है । 


एक ही विधि 
देखे, यहँपर कुन्दकुन्द प्रभु 
मेशक्ष का उपाय बतढाते हैं भ्रोर उसमें 
खब तीर्थ करें की साक्षी देते हैं। 
अपना आत्मा झ्ञान-दर्श न- आनन्द- 
स्वरूप है, उसे लक्ष्य में छेकर उसीके 
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आश्रय से शुद्धोपयेग प्रगट करके 
भेद और व्यवद्दार का क्षय करके 
अरिहत भगवानने केवलल्नान प्रगट 
किया है । त्रिकाल में मेद का क्षय 
करने की यह एक द्वी विधि है । 
तीर्थ करें। ने इखो विधि का आध्य 
लिया है, ओर यही विधि कट्दी हे, 
इस्रके अतिरिक्त अन्य कोई विधि 
मेक्ष के लिये हे दो नहीं । 


“निश्चयस्त्रभाव का आश्रय यह 
एक ही विधि भगवान ने की 
है ओर कही है । 

कै शरीरादि की क्रिया का कतो 

हूँ अथवा पुण्य--पापकी क्रिया मेरी 
है'-इसप्रकारकी (विकार के साथ के 
एकत्व की ) सान्‍्यता का स्त्रभाव के 
आश्रय से नाश करके ओर अपने 
स्वभावमें एकता करके समस्त 
तीर्थ कर केवलज्ञान के प्राप्त हुए 
हैं; ओर पद्चात्‌ दिव्यध्वनि में 
अन्य जीवेंछा भी इस्रीप्रकार मार्ग 
दर्शाकर वे मेक्षक्के प्राप्त हुए हें। 
तीर्थ करेने स्वतः निश्चयस्वभावका 
आश्रय किया और व्यबद्दार के 
आश्रय के छोड़ा; दिव्यध्वनि में भी 
निश्चयरत्नत्रय का ही मेक्षमार्ग' के 
रूपमें उपदेश दिया ओर व्यवह्ार- 
रत्नन्नय वास्तविक मेक्षमार्ग नहीं 
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है किन्तु अन्चमार्गो है-एसा उप- 
देश भगवान ने दिया कराई 
तीर्थ कर उ्यवहार रत्नत्रय से फेंब- 
इक्ञान को प्राप्त नहीं हुए; स्वभाव 
अानित निश्चयभ्रद्धा- ल्लान-चारित्र से 
है! सात तलीर्थबर फ्रेबऊज्ञ ना 
पाए। हुए हैं। राह एकही प्रकारका 
सार्य हैं। पृण्णपरिणान मोक्ष का 
हारण हैा।-एका प्रपदेश भग नने 
नहीं दिया हे। तथा ऐसे माग' का 
' उपदेश लहों किया कि पुण्यप- 
घ्णाम से सम्यरद्क्ञ न, ज्ञान, चारित्र 
हाते हैँ। माक्षमार्गो की विधि एक 
दी है कि-अपने शुद्धात्मा के पहि- 
वत्कर बनके आश्रय से मेहका 
शेप ऋरना | इससे विरूद्ध जितनी 
भा वध है बह माक्षमाग नहां 
'करपु ससासमाग' हे । 


पेमप्रान के उपदेश का सार हें- 
स्वभाव का आश्रय करना 

जख केवछीभमगवान का ज्ञान- 
खभाव है बैसा ही मेरा झ्ानस्व- 
भाव है, ऐसा निर्णय करके अपने 
ज्ञानस्वभाव का आश्रय करने से 
पर्याय में ज्ञानकी क्रपृर्णता दूर 
देती है और पूर्णता प्रगट द्वेती 
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है । पर्यायश्नी अपूर्णता विकार के 
आश्रय से दुर नहीं द्वाती । भगवान 
के उपवेशका खार क्या है? 
“स्वभाबका आश्रय करना” | स्वभाव 
का आज्रय ही निरवरयसम्यग्कशञन- 
ज्ञान -चारित्र है। म्वभावके आश्रय 
का ही उपदेश भगवान ने किया है 
ओर सब' पराश्रय को छुड़ाया है, 


तीथ करें का पथ 


भगबन्तों ने स्वभाव के आश्रय 
से ही पृर्णता पगट की हे और 
कमेका क्षय किया है। ज्ञिस विाध 
से अग्हित भगवन्तेनि स्वतः क्म- 
क्षय ऊिया है उसीग्रकार  अपदेश 
भी किग्रा है। आत्मम्थभाव के 
आश्रय से हो मुक्ति होती है और 
पर के आश्रय स॑ मुक्ति नहीं द्वाती- 
इसवकार सभी अरिहसेंने उपदेश 
किया हैं। यहँ। सिद्ध भगवासकी 
बात न लेकर तीथ कर-अरिह'ले। 
फी बात ली है | तीर्थ करें के निरुस 
से दिव्यध्वनि होती है और उम्र 
द्व्यध्वनिमें स्वाक्रय का उपदेश 
छुनकर अपने में स्वाश्रय अशट 
करके सीथ' करें के पथपर चढने 
बाले जीव द्वोते ही हैं । इस्रप्रकार 
बकक्‍ता ओर श्रोता को स्रथि से 
बात है। 
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अरिद्द तो ने, उपदेशित स्वाअित 

मु्तिमार्ग में 'व्यवहार का ज्ञान 

कराया है किन्तु उत्तका स्वाश्रय 
छुडाया है । 


अरिद तो ने सम्पुण' मेहका 
क्षय करके कफेवलज्लान प्रगट किया 
है, उनको उपदेशादि की कोई 
इच्छा नहीं होती, तथापि सहज 
रूप से दिव्यध्वनि में जगत के 
मुमुक्षुओं फे ऐसा उपदेश क्रिया 
है कि-हे जीवों ! ज़सा हमारा 
आत्मा है बसा ही तुम्हारे आत्मा 
का स्वभाव भी है। जसे हमारे 
द्रव्य-गुण-पर्याय हैं बेंसे ही द्रव्य - 
शुण-पर्याय तुम्हर. आत्मा का 
म्वरूप दैे। इसके अतिरिक्त अन्य 
जे पराश्नित बिकारी भाव हैं बह 
तुम्हारा स्वरूप नहीं है| उ्यवहार- 
सत्लत्नय के परिणाम भी बाह्यलूध्ष्य 
से द्वोते हैं, वह बन्वमार्गां है। जे। 
अपने स्वभाव के आश्रय से हो 
वही मुक्तिमार्ग है । देव गुरुशाख की 
श्रद्धा, नवतत्व का ज्ञान तथा पंच 
महाश्रत का पाढन से व्यवह्ार- 
चारिन्न है, भगवानने उसके आधा- 
रसे मेक्षमार नहीं कहा है। भग- 
बान ने स्वतः भी वह व्यवहार- 
गत्नत्रय छोड़कर पूर्णता प्रथट की 
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है, कहीं व्यवद्दास्स्त्नन्नय के अब- 
रूबन से पूर्णता नहीं हुई है। 
भगवान के उपदेशमें व्यवहार का 
स्थरूप तो बराबर बतलाया है 
परन्तु उस व्यवहार के आश्रय से 
मेक्षमाग' नहीं कहा | मेक्षम'र्ग ते। 
निश्चयस्वभाव के आश्रय से ही है। 
व्यवहार के आश्रय से ते बबसार्ग 
है। शुद्ध आत्माही श्रद्धा, उसका शान 
ओर उसमें पुण्य-पापरद्धित स्थिरता 
के हैं. भगवानने मेक्षमार्गो कहा 
है ओर उसका उमेश दिया है। 
निश्चय ओर व्यवहार-दे।निांका #्व- 
रूप बतलाकर भी, माक्षमार्ग के 
रूप में ते निमश्चय का ही नपफ्देश 
भगवानने छिया है व्यवद्दारका नहीं; 
किन्तु उस्रका अवल्म्यन छुड़ाने क 
लिये उसका ज्ञ! न गराया है | साउक- 
दशा में बीचमे शझुभरागरूप व्यव- 
हार थआज्ञाता है किन्तु बह्द मुक्षित- 
मार्गों नहीं है-एसा भगवान ने कटद्दा 
है। इसप्रकार भगजानने स्वाश्रय 
का ही उपदेश किया हे | अनन्त 
तीर्थ करें| के उपदेशक्का सार इस 
गाथा में है | स्वाश्ितभाव का उल्लास 
आने से आचार्यदेव कहते हैं 
कि अहा ! भगवन्तों ने ऐसा स्वा- 
श्रित मुक्तिसमा्ग' दर्शाया, उन्हें नम- 
स्कार है। ! 
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अगितां का उपदेश समझने 
वाढा जीव उल्लास से नतभ्स्तक 
हाजाता है ! 


"अपना आत्प्ता अरिहित भ्रग- 
तानके द्रव्य-गुण-पर्याय जैसा है, 
इसल्लिये अपने के अरिह तका आश्रय 
नहीं है किन्तु अपने आत्माका ही 
आश्रय है | प्रथम अरिह्रत का छद्ष्य 
हे।ता है ऊिन्तु वह घधर्मा नही है, 
फ्येाहि बह पर।/श्रय है | अरिदत 
का छश्य छे'ड्कर अपने परिपृ्णो 
स्वधावजके असदरूप से ब्क्य मे 
लेना से। म्वाश्रव है, वह धर्म' है। 
हूं जीव ! तेग आत्मा पृण' है, उद्े 
जानकर उसके आश्रय से स्थिर 
ह_ा-बही मुक्त का मार्गा है-ऐेसा 
उपदेश भरगबानने तवतक किया 
जब्ननक उनके अरि्हत दशा थी । 
पञचात्‌ वाणी बन्द ह्वागई, येगरू 
क्म्पन दूर हागया ओर अगवान 
न्व्रित्त हुये-सिद्ध द्वोगये । अद्दा, 
भगकन्ता | आपके। नभरकार द्वे,, 
आपका पत्रिन्न लपदेश हमारे अन्त- 
रंगमें जम गया है ओर स्वाश्रयका 
अहाद उछल रा है। प्रभा | इम 
ओर ते क्या कहें ? नाथ ! 'नमे। 
भगड़ूयः” भगवन्तें के नमस्कार हा। 
इसप्रकार अरिह तेका उपदेश सम- 
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झनेबराछा जीव स्वाश्रय के उल्छास 
से भगवान के नमस्कार करता है। 


अरिह ते के पथ पर 


किसी पुण्यभावसे अथवा नि- 
मित्तो' के अवलम्प्नसे सम्यग्वशन 
नहीं द्वेता, किन्तु अपने दृब्य-गुण 
पर्याप से असेदस्वमावके आश्रय 
से ही सम्यरइशन-न्ञान-चारित्र देता 
है। हमें ऐसा पत्रित्र उपदेश करके स्त्रा- 
श्रयका सार्ग' दर्शाया है, उसके लिये 
है नाथ |! आपके हमारा नमस्कार 
है। । वतमानमें शुभविकल्प है, 
किन्तु उसओर न आइर हम स्वभाव 
की महमा को ओर भनन्‍्मुख द्वा।रहे 
हूँ । स्वभावक्े आमभ्रयसे घर्माकी 
बुद्धि ही है। आपने जे दशा प्रगट 
की है उस हम नमस्कार करके राग- 
रहित चतस्यस्वभाव को हो आश्रय 
ओर विनय करते हैँ, विकल्पका आ- 
श्रय अथवा आदर नहिं. करते ! 
है जिनेश . आपका जादेश 
सुनकर हमें स्वभाव ओर परभाव 
का भेदज्ञान हुआ-हमें निम्धय स्त्रा- 
श्रय रागरद्ित स्वभाव प्राप्त हुआ- 
इससे हम आपके नमम्कार करते 
हैं, आपके दर्शाये हुए मार्ग पर 
आारहे हैं । 
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जिसने अपने आत्मा में स्वाधय 
का स्वीक्वार किया उसने अनन्त 
तीथ करें के मार्ग के अ गी ऋार किया 
है । ओर जिसने किसी भी प्रकार 
से पराभ्यमें (जड़की क्रियामें. रागमें, 
निमित्तके आभ्रयमें अथवा व्यव- 
हार भें) धर्म माना हे, वंद् जीव 
अनन्त तीर्थ करें के मार्गां का उल्ल - 
घन करनेवाढा है। सता तीर्थ कर 
म्वाश्रय भाव से ही कमा का ऋलश 
करके केवली हुए हैं ओर फिर 
भम्हेने उपदेश भी ऐसा ही किया 
है कि-स्वाधायभाव से धर्म है 
ओर पराश्रयभाव से। अधर्मा है। 
पुण्य भी पराभितभाव है, उम्रमें 
घम' नहीं हैं। ऐसा द्वेनेपर भी 
जे जीव स्वाश्रय के अगीकार 
नहीं करता थओर पुण्यादि से धर्म 
मानता है वह जीव अनन्त तीथो 
करें के उपदेश के नहों मानता- 
वह अनन्त तीथेकरें का अत्रु 
महा मिश्यात्वी है । यदि निर्मल 
सम्यर्शन ॒प्रगट करना है| ते वह 
आत्मा के आधार से प्रगट होता 
है, किसी पर के अ्श्नय से प्रगट 
नहीं देता | ऐसा समझकर जे। जीव 
स्वाश्रय करे बह्दी जीव तीथ करें 
के पथपर घडनेवाला है। 
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टीका 


अतीतकात्न में क्रश: होगये 
समस्त तीथेकर भगवान, प्रकारान्तर 
की अमम्भवता होने के कारण 
जिसमें द्वेत सभव नहीं हे-ऐसे. इसी 
एकप्रकार से कर्माशों के ज्ञय का 
स्वतः अनुभव करके (तथा) एरमा- 
प्रने के कारण भविष्यक्राल में 
खझाथवा इस (बनेमानोकाल में अन्य 
मुमुक्तुओं को भी इसीप्रकार उसका 
(कमत्तय का) उपदेश करके, निश्रःयस 
को प्राप्त हुए हैं, इसलिये निर्वाण 
का धन्य (कोई) मार्ग नहीं है-ऐसा 
निश्चत होता है। श्रथवा, प्रत्ताप 
से बस करो, हमारी सति व्यप्रा्थित 
हुईं है/ भगवन्तों को नमस्कार हो ! 


अच्छिन्न धर्म प्रवाह 


गतकारमें क्रमशः एकक्ले बाद 
एक अनन्त तीथथ कर द्वेगये है। 
क्रमशः क्‍यें कहा ? जेसे संसार 
अनादि-अनन्त है, उसीप्रकार ग्व- 
भाव के समझकर मेक्ष जानेवाले 
जीबोंका प्रवाह भी अनादि-अनन्त 
है। अनादि से एक के बाद एक 
तीथ॑ कर हेते चछ्छे आरदे हैंओर 
उनके निमित्त से स्वभाव के ग्रम- 
झकर मेक्षमें जानेवाे जीव भी 
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क्रमशः देते आरदहे हैं। तीथ' करें 
का और मेक्षगामी जीवैं का सर्वथा 
अभाव कभी नहीं हेतता | इसप्रकार 


धर्मों आ अच्छिन्नप्रवाह अनादि- 
अनन्त है! 


यहेापर मुख्यरूय से तीथ्था करें 
की बात ली है । बाणीर हित-मृ रू 
कंवली भगवन्ताों की बात मख्टपक्ूप 
से नहीं है; क्‍्येद्ि तीथ करे के 
नियम से दिव्यध्वनि हैातो है ओर 
उसके द्वारा स्वाश्रयस्थमाव के सम- 
हकर मे'क्षगामी जीव भी देते हैं। 


सभी तीथकरों &ग कही गई 
मोक्ष की एक ही विधि 


क्रमश: अनन्त तीर्थ कर हुए, 
अथोंत्‌ अन्तकाछ पूर्व हुए उन्हेंने 
ओर इस्तीसमय हुए उन्देंने-सभीने 
एक ही विधि का संवन किया था। 
जे। अनन्दकाल पू्वों हुए उन्हेने 
दूसरी विधि ओर जे बतंमान में 
हुए उन्हेंने कोई अन्य विधि की 
थी-ऐसा नहीों है क्येंकि मेक्ष की 
विधि देप्रकार की नहीं है, एक ही 
प्रकारकी है। अभीतक जिसने तीर्थ- 
कर भगवान द्वोगये हैं घन सबने 
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क्या विधि की थी, और क्‍या छप- 
देश किया था ? वह आचाय देव 
ने ८०-८शवीं गाथा में बतछाया 
है। भी आचायपैब स्वतः स्वांश्रय- 
स्वश्नाव की निःशंकृता से सर्व तोथ'- 
फरोंकी सांक्षी देते हैं कि-मेक्ष का 
जे। उपाय इमने दशोया है पही 
उपाय सर्व सीर्थकरें ने किया है 
ओर उर्स।का उपदेश समस्त तीर्थ- 
करें ने दिया है। में कोई नवीन 
जलपाय नहीं बतला रहा हूँ, डिन्‍्तु 
अनन्त तीर्थकरें ने जे किया ओर 
समवबसरण में जे। उपाय कह गये 
हूँ बह्दी मे भी कह रहद्दा हूँ । 


अरिहंत के समान अपने श्ा- 
त्मस्वभाव के जानकर ओर शुद्धो- 
पयाग द्वारा उम्रीका आश्रय फरने से 
मेहका क्षय है।ता है; इसप्रकार ८०- 
८१९ गाथा में जे मे।हक्षयका उपाय 
बतलाया है उसीके द्वारा माहका 
क्षय द्वाता हे, अन्यप्रकार से मेहका 
क्षय नहीं हावा। अनन्त तीर्थकरे। 
मे एक दी प्रकार से कर्मों का 
नाश किया है। 'किन्हीं तीर्थ करें 
मे निश्चयके आश्रयसे कमक्षय किया 
ओर किन्हींने व्यवहार के आश्रय 
से'- ऐसा नहीं है ।मेक्षाका मार्ग 
दैतरूप नहीं किन्तु एकद्दी प्रकारका है। 
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एकान्त और अनेकान्त का स्व- 
रूप:निशचय और व्यवद्ार-दोनों 
के मुक्ति का उपाय मानना 
से| एकांत है । 

बतेमान पर्याय में अपूर्ण हा 

ओर अशुद्धता दवेनेपर भो उस 
पर्याय जितना सम्पूर्ण आत्मा को 
न मानकर, “अरिहृत सामान ही 
परिपूर्ण हूँ ” इश्तप्रकार अरिहत द्वारा 
अपने परिपूर्ण स्वभाव की प्रतीति 
करके ओर उसीमें स्थिर हैकर-इस 
एकही प्रकार से समस्त तोथंकरें 
ने कर्मों का क्षय किया है | यह 'एकद्दी 
उपाय है? इसीमें अनेकान्त आज्ञाता 
है । स्वाश्रय हो उपाय है ओर परा- 
श्रय उपाय नहीं हे ऐसा अनेकान्त 
है; निश्चय ही उपाय दे ओर वठ्यव- 
हार उपाय नहीं हे ऐसा अनेक्ान्त 
है । शुद्धवपयेग ही उपाय है और 
शुभ-अशुभ उपयेग उपाय नहीं हूँ. 
ऐसा अनेक,न्त है। किन्तु निददय 
से मुक्ति का उपय है अ'र व्य- 
बहार भी मुकिहा उपाय है, स्व|श्षय 
भी मुज़ित का उपाय है ओर परा 
श्रथ भी उपाय है, शुद्ध उपयेग 
न्पाय है ओर अशुद्ध उपयेग भी 
उपाय हे-ऐसश्वा मानना से एकांत 
- मिथ्याव्व दै। एकप्रकार हैं 


आत्मथर्म : ४१ 
दुमगा कोई घकार नहीं है यहो 
अनेकान्तस्वरूप है। अआत्मस्वभाव से 
धर्म' द्वाता है और राग से भी 
धर्म' द्वाता है-ऐसी मान्यता में 
आत्मा ओर रागकी एकऋलवबृद्धि 
है, बह एकान्त है । मेक्षती एकऋअ 
ही विधि है दूसरी कोई बिवि नहीं 
है। आत्मा को श्रद्धा-ज्ञान-म्थिरता 
से ही घमम' दाता है अन्यप्रकार से 
नहीं हाता; निशभ्चयरत्नत्रय से ही 
घम' द्वाता है, व्यवद्दारस्त्नत्रय से 
छर्मा नहीं हेता-इसीका नाम अने- 
कान्त है | निश्चय त्नत्रय से धर्म हूं!ता 
है और स्यवह रात्नत्रय से भी घर्मा 
है।ता है-एसी मान्यतामें निइचय- 
व्यवहार की एकत्यबुद्ध है बह 
एकान्त है। निर्मित्ता के आशअ्य 
से छर्मा हाता है एसा जा मानता 
है उस म्क्पर में ए फत्वबु द्वरूप 
रकानत है। अपने स्वभाजरपेँ पुण्य- 
पक्की नान्लि है। यदि पुण्य पाप 
क्रि. की अपने म्वरूपमें नास्ति 
न माने ते मिथ्यात्व है। जे पुण्य- 
पाप से आत्माक्ता छाभ मानता है 
उसने विक्रार के ओर आत्मा के 
एक माना हे उसे अरिहत समान 
अपने आत्मा की श्रद्धा नहों है, 
बह अरिदृर्ताी के मार्गा पर चलने- 
बाछा नहीं है। 
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प्रथम या पश्मात्‌ कमी भी शुभ- 
राग से घमम नहीं हे।ता। 


भक्के ही सम्यन्दर्शन हे ने से 
प्रथम खच्चे देव-गुर-आखत्र की 
ओर का झुभर ग हे।ता है, किन्तु 
उससे ग्रम्यर्दर्शांन नहों होता। जब 
देव-गुरूशाख्त का ओर गागऊा 
अवलम्बन छाड़फर अपने चेतना - 
सभाव का अवल्म्बन (त्रद्ध-ज्ञान। 
करे तबी सम्यरदर्शन हेता दें। 
सम्यग्दगान होने के पद्रच त पूर्ण 
ब्रीतराग वाट त्र होने से पर जा 
शुभराग द्वाता है वह भी चारित्र 
धर्माका कारण नग है | जे स्रभावा- 
ज्ित शुद्ध उग्येग है वही चार त्र- 
घर्मा है। इसी एश्प्रगार से अनंत 
तीर्थ कर भगवउन्तां ने कम्मोंक्रा क्षय 
क्रिया है| स्वरभावक्ों थ्रद्धा ज्ञान ओर 
म्थिर्ता एक ही प्रकार का मेक्ष- 
मार्गों है। इस्रप्रकारस्े तीथ"करेंने 
समम्त कमे का क्षय करके शुद्धात्म 
स्वरूपका स्वतः अजुभव किया है। 
ऐसे तीथ कर स्व ज्न और बीतराग 
हैानेसे आप्त हैं, जगत के जीचों 
के आत्महित के उपदेष्टा हैं ।तीथा- 
फरेंका उपदेश परम विश्वास ये/ग्य 
है। तीथ करों ने कया उपदेश किया ? 


* ९३७ : 
तीयेकर्गें द्वारा उपदेशित त्रिकाल 
के सर्व मुम॒क्षुओं के एक ही 

उपाय 

भागवानझे श्रोमुख से एसी 
बाणी निकृलछो है कि हम जे। उप- 
देश कर रहे हैं उसीप्रकार से 
इसरकाल के अथवा भविष्य काछहे 
मुमुन्नु जीबांके! मेद्धाका उपाय है। 
भगवानने ऐसा नहीं कहा कि 
भंविष्यमें पंचमकाल कठिन आयेगा 
इसलिये उस कालहका उपाय भिन्‍न 
है। भगवानका उपदेश भविष्यकाल 
के जीवे। का भो एह् दही प्रकारका 
है धर्म का अन्य काई मार्ग है 
ही नहीं। आत्माझो श्रद्धा-ज्ञान-रस- 
णता यह एकट्दी उपाय -तोनकाल 
ओर तीनछेक के मुमुक्ष॒ जीवां के 
ड्यि है । 

त्रिकाल के अरिहतें का उप- 
देश एक ही प्रकार का है कि- 
स्वाश्रय से धर्म है | मूतकाछ में 


भगवान मोक्ष के प्राप्त हुए वे सब 
इसी विधि से प्राप्त हुए हैं. ओर 
अरिदत दशा में उन्हेंने हसकालछ 


में प्रत्यक्ष श्रवण करनेवाढे जीवों 


के इसी मेक्षमार्गो का उपदेश 
दिया है, उसीधप्रकार भ्रविष्यकाछ 
के मुसुक्षुओं के छिये भी यही एक 


उपाय स्थापित किया है । 
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ब्रव्य, छ्ेत्र, काछ, भाव का 
परिवर्तान  हैानेपर कहीं थर्मा का 
स्वरूप नहीं बदुक ह्लाता। आत्मा 
का स्वमाव सदा एकरूप है ओर 
उस स्वभाव के आश्रय से ही सदा 
मेक्षमाग है, इससे मोक्ष का मांग 
सदा एक द्वी भ्रकार का है। जसे 
मिष्टान्न राजा-महाराजाओं के यहाँ 
बने या निर्धन के यहेँ। बने किन्तु 
ची-शकर ओर आटा इन तीनें 
वस्तुओं से ही बनता है, परन्-ु घी 
के बदके पानी आठ नहीं डालते ! 
आज्ञ, भूतकाछ में अथवा भवत्रिष्य 
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में सिष्ठाज्न बनाने का एक दी उपाय 
है; बप्ते ही अनन्तकाछ पूर्व, बर्ता- 
मान में, अथवा अनन्तकालछ पश्चात्‌ 
सभी मुमुक्षु जीवों के मेक्ष का 
उपाय एक द्वी प्रकार का है। अपने 
शुद्ध आत्मस्वभाव की पहिचान 
आओर उसके आश्रय से सम्यरदर्शा न- 
ज्ञान-चारित्र की एकता के अतिरिक्त 
अन्य केाई उपाय नहीं है| अरिहत 
भगवान स्वत: उस ठपाय से धर्मों 
दे। प्राप्त हुए ओर अन्य मुमुन्षुओं 
के। उसीका उपदेश करके सिद्ध 
हुए दें । [अपूर्ण 





आत्मा का ज्ञानब-स्वभाव 


(प्री समयसार शास्त्पर पूज्य श्री कनजीय्वामी का ध्याख्यनो 


“बरतुम्बभाव पर के द्वारा 
उनपन्न नहीं किया जासकने के 
कारण, बेसे द्वी वम्तुस्वभाव पर के 
स्त्पनन नहीं कर खसकनेवाछ! होने 
से; जिसप्रकार आत्मा बाह्य पदार्थों 
की असमीपता में अपने स्वरूप से 
ही जानता है, उसीप्रकार ब्रह्म 
पदार्थों दी समीपता में भी अपने 
सरूप से दी जानता है ।” 

[गु. समयसार प्र ४४२] 
निकट की वस्तु का या दूर की 
वस्तु का आत्मा अपने स्वरूप से 


ही क्ञाता है। इउ निक्रट के शरीर 
से हरियाली आदि के काटने की 
जे किया देती हे उसे, बेंसे ही 
दूर के (अन्य के) शरीर से जा 
हिंसादि की क्रिया दोती हे उसका 
समानरूप से अपने स्वरूप से 
ज्ञाता है। ओर घसीप्रकार निकट 
के अधोत्‌ अपनी अवस्था में होने 
बाले हिंसादि परिणामों के अथवा 
दूर के श्रथौत्‌ अन्य जीव मेँ होने 
बाले दया-हिंसादि परिणामों के भी 
आत्मा अपने स्वरूप से जाननेबांलढा 
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है, निकट के रागादि के या दूर 
के रागादि के आनने में कुछ भी 
अन्तर नहीं पड़ता। 

आत्मा अपने त्रकालिझ झ्ान- 
स्रभाव के विश्वाप् से, जे! निकट 
में (स्वतः में) गागादि है उसे 
श्रथता दूर में न्य जीवों में हो 
घसे-देने के समानरूप से ही 
जानना है, ससमे कुछ भो अन्तर 
नहीं पहता। आन्मा निरूट के या 
उग्बती' रागादि के! अपने स्वरूप से 
दो प्रकाशित करता हे। दूरतती 
शागादि के झानने से ज्ञान मे कहीं 
अन्तर नहीं पडता । 

जसे-दीपक निकटवर्ती या दूर- 
बर्ती' पद्ाथे' के झपने म्वरूप से 
ही प्रकाशित करता हैं, बसीप्रकार 
शुभ या अशुभ पदाथों के समान- 
रूप से ही प्रझाशित करता है। 
सीच को अगोेरी और उपर की 
अरगनी-इन दोने के दीपक अपने 
प्रकाश से प्रकाशित करता है; उसी- 
प्रकार दीपक के पास सोने का छाटा 
पद्म है। या कायछा पड़ा हो-उन 
देना के! दीपक अपने प्रकाश से 
प्रकाशित्‌ करता है। सोने के प्रका- 
शित करने मे दीपक का प्रद्धाश 
कहीं बढ़ नहीं जाता ओर केयले 
के प्रकाशित करने में घटता नहीं 
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है; दोपफक अपने काशकू स्वभाव 

से ही खबरे प्रकाशित करता है। 

पर के कारण प्रकाशित नहीं करता । 

दीपक के निकट केाई पापादि करता 
है। अथवा उन्हें दूर करता है। 

किन्तु दीपक ते देते हा प्ररा- 

शक है ' 

बर्सीप्रकार यह आत्मा चेतन्य- 

दीपक है, शरद अपने स्वरूप से 
तिकार ज्ञाता है । उसके निकट हरि- 
याछी की दिखा है। अथवा दूर अन्य 
के शरगोर से इरियाली काटने को 
क्रिया हे।, उसे अपने स्वरूप से 

ज्ञानता है। जेसे ही अपने में 
राग है या दृ-रे भे दास है, वह 
दाने! का अपने स्वरूप से द्वी प्रका- 
शक है। पर्याय में पुरुषार्था को 
निर्बद्तता से राग हा।ता है-यह बात 

है। पर गोण है। पर्याय की निरब- 
छता गोण होने से और त्रेकालिक 
ज्ञ।नम्वभाव की अधिकता द्वाने से 
ज्ञान तो दूर के अथवा निकट के 
रागादि का प्रकाशझ हो है । राग हे 
जानता हे--एसा कहना भ्री व्यवद्ठार 
है। क्ञान अपने के जानता हे बह 
निश्चय है। अपनी अवस्था में हैने 
बाले रागादि भाव निकट के है ओर 
अन्य जीव को अवस्था में होने 
बाले रागादि भाव दूरब॒तों हैँ; उन 
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देने का आत्मा अपने -झ्वन से- 
व्यवद्दार से क्व ता हे । 

में एकस्रमय में पृर्णानन्द, 
पूर्णगद्म, पूर्णभ्षान ईँ-ऐसे परिपूर्ण स्व- 
भाव को श्रद्धा में छुभ या अशुभ 
भावां का आत्मा अपने स्वभाव से 
ज्ञाता हैं । जीव का बचाने के 
दधाविभाव अथवा हरियाढ़ी काटन 
के हिस्लादि भाव-उन्द आत्मा अशथ्ने 
से जानता है। देनों के जानने भे 
कुछ भी अन्‍तर नहीं पड़ता। वैसे 
ही निकट के शरीर की क्रिया खा 
दूर के शरीर को क्रिया, उसे आत्मा 
अपने स्वभाव से प्रकाडइत कर रहा 
हैं। एसे नित्य प्रकाशक स्वभाव का 
विधास हैने से निकट या दूर के 
गगादिं के बानने से आत्मा में 
कुछ भो ह्वानि नद्दीं होती, आर 
एस प्रकाशक स्वभाव का विश्वास 
हटने से आत्मा में कुछ भी घम' 
नहद्दी रहता | 

प्रशाखा के शरद या निदा के 
शब्दादि पचों इन्द्रियां के शुभ या 
अश्युभ विषय रागद्वेप के छारण 
नट्टी हूँ, उन्हें जीव अपने स्वस्प 
से जानता है। बसे द्वदी दरियाछी 
कटने को अथवा झाट्टू से बुद्ारने 
को डुभाशु प क्रिया निकट द्वे। अथवा 
दूर द्वा-ड४ अपने स्वभाव से 
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जानता है। ओर निकट फे अथवा 
दूर के राग का भा; निध्य क्ष न- 
ज्येा स्वभाव के म्वीआर से आत्मा 
ल्वाता ही हैँ। एस झ्ञानम्बभाव 
बा विश्वास से धर है । 

कह! दूर-अन्य के शरीर के के ई 
काट गहू। है। था निल्‍द में अग्न 
शबार के केई काट रहा द्वा-जन 
दैर्ना का आत्मा अपने स्वभाव स 
प्रकाशक है| इस्र सुकुमार मुनके 
शोर का सियारलूना खाये जाती 
हे दखका, अथत्रा अन्य के शा-र 
के सवा जाये, उन दाना का एक 
समान स्वथाव से मुनि का आत्म! 
प्र+।शक हूं। ज्ञप्म्क्तर अन्य का 


् 


शबर कट उस जानत दे, उसी ,ऋर 


“अपना (निकट का /शरार कटे उस 


भा जानते ढूं। चतन्य के अकाश 
में निकट या दूर जे कुछ द्वेता द्वू 
उप्र अपने म्वभवव स्न प्र5/शित 
करते हैं। निश्वव से आपने स्व॒भात्र 
स्‌ स्त्रत: के दी अऊारित करत हैं, 
जोर व्यवद्यार से पर का प्रकाशित 
घरते हैं । 

भगवान की दिव्यध्वन्िि यह 
खिरती द्वा अथवा दूर मद्दाविदेद 
क्षेत्र में खर रही हैे।, उस विशूट 
को था दूर के आत्मा अपने झब- 
रूप से हो जानता है। कसाई यईँ। 
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निकट में खामते जीवह़िसा ऋर 
गहा हो अथवा दूर करता हो, किन्तु 
आन्मा अपने सन्‍माव के आश्रससे 
उसका ज्ञाता है। पर का आता भी 
हुयबढ़ार से है; वास्तव में आस्मा 
जड़ की- शरीर की किया का करने- 
जाछा अथवा दालने बाला नहीं 
है, बसे ही गाग का उत्पादक या 
संटारक भी बराम्तव में नहीं है 
ओर राण का ज्ञाता भी परमार्थ 
से नहीं है। अपने ज्ञानम्तभाव से 
अपने स्भाव का ही ज्ञाता है रह 
न्ध्मिय है । 


इस झरीर में ेन्सर राग हे। 
या अन्य के शरीर में हो, दानों 
का ज्ञानन में बुछ अन्तर नहीं हैं, 
आत्मा दाना के अपने ज्ञानस्तभाव 
से प्रकाडित्‌ करता हैं | शक्षणिकर ग 
या ;घ द्वा वष्ठ शरीर के केम्सर 
प्रा जानने के कारण नहीं हुआ। 
आत्मा एक्समय कौ पयौय जितना 
नही है | यहा पयौोय का गोण के ह# 
बात है। अज्ञानी जीव क्षणिक गग 
के विद्वासख से ग्ररालिक ज्ञाताम्व- 
रूप के भूछता है। जानी त्रिकाछ- 
स्थाद। बग्तु-जझ्ञानस्वभात्र के विश्वास 
से क्षणिक्ष ट्वोनेवाछे रागादि के 
अस्थायो काके भ्वभाव के विश्व स 
से सबका ज्ञता है । 


१४१ १ 
यह ते आत्मस्नभाव की भावना 
है, रूभाव हो भाजना में पुनर्रक्ति- 
दै!प नहीं द्वोता। जसे चोसठपुटी 
पीपर तर करने के छिये, छगा- 
तार चो सठपुटों तक छेडीपपर 
के घांटते ही रहते हैं, उध्में' एऋ- 
बार घोटकर दूसरी बार घोदने 
से कद्दी पुनरुक्ति जसा दे नहीं 
लगता; बसे दी बारबार आत्माव- 
भाव को भाचना करने से कही 
दोष नद्ों लगना। अन्त में फेबल- 
ज्ञान हैानतरू स्वाभव को भावना 
हू.ती है बच में विश्राम नदी 
हाता-रुूकना नहों दाता | इसब्यिये 
यह जानस्त॒मभाव के बात पुत्र पुनः 
कही जातो है, उसमें पुनरु क्त- 
दाष नहीं है। 
दीपक के समीप काई 
का छाटा ग्खदे तो उप्तसे 
दीपर का प्रकाश बढ़ नहों जाता 
आर काई फायके का ढेर रखदे 
ता कहाँ दाोपक का अकाश कैम लहों 
हाज्ञाता । दीपक ता अपने स्वभाव 
से ही सबका प्रकाशक है। लाने 
की ओर दीपक का प्रकाश अधिक 
है| और केायछे की ओर कम दो 
एचा नहीं हे। झ्युभ होया अशुभ, 
निकट द्वो या दूर, किन्तु दीपक 
समी का समानरूप से अपने स्व- 


। 
कट्दो' 


रूप से ही प्रकाशित करता है, 
इसीध्रकार यह भगवान आत्मा 
घुतन्यज्ये।तति हैं, प्रत्येक आत्मा चेत- 
न्यज्येति है वह ऊपने स्वरूप 
से प्रकाशमान है। आत्मा परप-- 
दाथों' के कारण नहीं जानता । 
स्वतः अपने स्वरूप के जानने से 
पर-पदार्थ' भी ज्ञात होते हँ-ऐसा 
स्व-परप्रकाशक अपना स्वभाव ही 
है। समीप में हिंखादिभाव दवोते 
हों या दयादिभाव होते हों, एन 
देने का अपने चेतन्‍्य के आश्रय 
से आत्मा ज्ञाता ही है। जेसे पर- 
जीव के रागादि के जानता है 
शपे ही अपनी अवस्था में दोने- 
वाले रागादि भी वास्तव में पर-वम्तु 
६,-उनका भो परकी भांति ह्ञाता 
ही है । रागादि के जानने से अ- 
पने स्वभाव का आश्रय छेइकर 
नहीं जानता किन्तु स्वभाव का 
आभ्रय रखकर जानता है। जेसे- 
अन्य का शरीर परपदार्थ है, उस्री- 
प्रकार यह निक्रद का शरीर भी 
परपदाथ' है । दूसरे के शरीर के 
डुभ्डे होते हों. अथवा अपने शरीर 
के, उन देने के आत्मा अपने 
चैसन्यप्रकाश से प्रकाशित करता 
है। इसमें सात्र वीतरागदष्टि है। 
क्नी के राग-ेष होते हैं-यह बात 
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ही नहीं है, क्योंकि त्रेकालिक चेत- 
नस्यस्वभाव के अश्रय में गरहका, 
निकट कै या दूर के राग द्ेष के 
बद अपने स्वरूप से ही प्रकाशित 
करता है। निकट के रागादि केश 
जानने से कहीं चंतन्यप्रक्नाश में 
फेरफार नहीं द्वाता। रागादि के 
जानने से चतन्यप्रकाश में परिव- 
तन दाना मानना से अज्ञान है 
भर उसका फर संसार है । 
वास्तव में ज्ञतास्वमाव के 
केाई बम्तु शुभ या अशुभ नहीं 
है, बसे ही केई बम्तु अनुकूछ या 
प्रतिकूल नहीं है! लेगें में निन्दा 
के! अज्ुभ ओर प्रशखा के शुप 
कह्दा जाता है। खाता के! अनुकूल 
ओर रागादि का प्रातकूछ कह्ठा 
जाता है। उन सबके क्षान अपने 
स्रूप से जानता है, पर के 
ज्ञानने में अपने स्वभाव का आश्रय 
नहीं छाइडता | ज्ञिसे ऐसे श्वानप्र- 
काश स्वभाव को श्रद्धा दा उस 
जीब के मधु, मांख, मदिरा का 
त्यान दाता है। हरियाली काटने 
के परिणाम द्वाखकते है । हरियाली 
काटने के परिणाम के अथन्ा दया 
पालने के परिणाप्र के ज्ञान जानता 
ही है| युद्ध में हजारे का सार 
रह्दा हे उसे ज्ञाने अथवा झड्ू 
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से झाड़ने की क्रिया द्वोती दे! इसे 
आने-उन देने में कुछ भी अंतर 
नहीं है। झ्ञान तो अपने स्वभाव 
का ही आश्रय रखकर अपने स्प 
रूप से द्वी जानता है। 

जैसे अनुकूछता के।-इसी प्रकार 
प्रतिकूछता के भी स्वभाव के आ- 
श्रय से जानता ही है। जेसे-दूपरे 
के शरीर में कुष्ठरेग है। उसका 
क्ञाता है, उसीप्रकार अपने निकट- 
अपने झरीर में कुष्टराग दे ओर 
अगुलियां गछ -गछकर गिर जाये- 
घससमय उसका भी झ्ञाता है | 

दूसरे की आंख फूट जाये 
अथवा अपनी-उसमें कुछ भी अन्तर 
नहीं है, पसका जाता आत्मा स्वरूप 
से दी है | ऐसे जिरझाल चतन्व- 
स्वरूप की श्रद्धा में-प्रतीति में- 
विश्वास में रागादि को खमीपता 
अथवा दुराब से पधर्मा या अवर्म 
नहीं है। सागादि द्वो उसे भी क्षान 
ज्ञान्छा है, ओर रागादि दूर है 
उसे भी ज्ञान जानता है; ज्ञान 
रखका कर्ता या इर्ता नहों है, ओर 
प्ास्तव में परमार्था से ते ज्ञान 
रागादि के जानता भी नहीं हे, 
क्योंकि यदि वास्तव में रागादि के 


जाने ते बह राम में तनन्‍्मय 
दाज,ये । 
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में अपना झ्ञाता हूँ, पेसी भद्धा 
में वतामान पर्याय जेकालिक चैत- 
न्यस्वभाव का आदर करती है, 
प्रकालिकस्वभाव के जाशभ्रय से वह 
जानता ही है, उसमें उसे पुण्य- 
पाप की सहायता नहीं है, पैसे ही 
पुण्य-पाप से विध्न भी नहीं है। 
तेशालिअस्वभाव का आश्रय करके 
ज्ञान जानता है; उसके पर्याय में 
पुण्य-पाप हो तो विराब नहीं है 
ओर पृण्य-पाप दूर हो ते! ख्ह्ा- 
यता नहीं है, मात्र स्वभावदष्टि 
है। मात्र स्वभावद॒ष्टि रखकर 
पुण्य-पाप हो उसे, अथवा पुष्य- 
पाप दूर दो उसे जानी जानते हो 
हैं. उसका जानने पर भी ज्ञान 
प्रबशवभाव का आश्रय नहीं छो इता। 

पर्याय एकऊसमय प्रय/त को 
है. उत्पत्नध्व सी है। श्रिद्भाढ 
चैतन्यस्वभाव भरत है । क्षान 
एकसमय की पर्याय का श्राश्नय 
करके नहीं जानता किन्तु श्रिक्रार् 
का आपध्रय करके जानता है । जई। 
वर्तमान में प्रवर्तम्ान्र दृष्टि त्रेझा- 
छिक स्वभाव का आश्रय छेती है 
बह पर में समीप या दूरवर्ती किसे 
कटा जाये ? दृष्टि स्वभावेस्मुख 
हुई बढ़ीं पुण्य-पाप के खाथ भी 
कुछ सबंध नहीों है; क्योंकि दृहि 
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ने ता त्रेंफालिक वस्तु का आश्रप 
जिया है ओर प्रेकालिक वस्तु में 
पुण्य-पाप नहीं हैं। अपने नित्य 
प्रछाशक स्वभाव की दृष्टि हुई बहां 
निकट के या दूर छे पुण्य-प पके 
स|थ कुछ सबंध नहीं है, उसे 
आत्मा ज्ञानता है वह मी व्यध्रहार 
है । एसी शअ्रद्धा-प्रतीरूपू 'ऋ 
गैकालिक चैतन्य की ओर ऊे बल 
में आत्मा अपने स्वरूप से ही प्रका- 
जञ्ञित द्वाला है | ऐसा वम्तुम्वभावष 
पर के द्वाल उत्न्न नहीं जिया जा 
सकता और बहू स्वभाव पर में कुछ 
नहीं करता | 


पूर्णस्वभाव की प्रतीत मेँ 
सम्पूर्ण चित्तन्‍्थ प्रकाशित है।ता है, 
अुतन्य अपने रवरूप से ही प्रफाशित 
है।ता है उसे पग्विरतित करन में 
काई समर्था नहीं है । जेक >्टिक 
म्वभाब की प्रतीत द्वाने पर भी 
अवम्था में जे! अल्प रागादि है। 
ते उप्े भी अषने चेतन्यस्वरूप से 
ज्ञानता ही है । जे राग हुआ है 
बह इडिन्‍्हीं शुभ या अश्भुभ परपनर्था' 
के कारण नहीं हुआ, अवस्था वी 
निर्र/लता से हुआ है, वह निय लतां 
' एक्खससय पर्चत फी है, जेड।लििऋ 
स्वभात्र में नहीं है-इसप्रदार मात्र 
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जेक्‍ा लक स्वभाव के आश्रय से दी 
काय हैतता गह्वता है । 

के!ई कह कि एजी पतोति का 
पालन द्वाना कठिव हे, ते। बह इस 
बात के। नहीं समझा है। एक- 
समय में पूण स्वबाव है उसीरा 
आदर है आर अपूर्णत, का था 
विकार का आदर ना हैं; विकार 
हाता है उसकी गॉणता तथा विकार 
से म्वभाव की जधष्ता ग्खकर 
सूभात के अभ्रय स्‌ श्रद्धा-न्लान 
हुए ओर अज्ञान दूर हुआ-बही 
प्रतीज का पालल हू । जिसे एसी 
प्रताति हुई उसक प्रतिसमय स्वभाव 
की अधकह्ता हैं ओर गागादि की 
गोणता है-वही परतीस का आच- 
रण हू । 

दतंम न में प्रबतमान अवबम्थर 
पृर्ण की प्रताति और आशभ्रय करे 
बह धर्मा है पभ्रकाॉटिक एकरूप 
चतन्थ्म्वभ'वरूप हे. आर चिकार 
रूप नहीं हूँ-इसप्रकार त्रिक्रा्ठ का 
जिश्वास न करे ओर क्षणक्‌ का 
विश्वास करे ते उस जौड के थर्म 
हृष्टि नहीं है।ती । 

आत्मा अपने भ्वरूप से दी 


जानता है, रागादि से-नहीं जानता; 
उसीप्रकार अपने म्वरूप से च्युत 
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हे।कर मात्र शागाति के. अप्ने बसा 
भी आत्मा का म्नातब नहीं है । 
अपने म्व्भंव का ज्ञान गस्वकर 
रागादि को भी जानता है अर्थात्‌ 
गांगादि के झानने से सी स्वभात्र 
की अधिकता रहती है-यह सम्स- 
ख्ञान है। भ्ज्ञानती जीव प्रिकाली 
पदार्थ के अम्परर्य काके श्षणिह्न 
परदथो का म्पर्श करते हैं, त्रिकालो 
का विच्वास छेडफर क्षणिक का 
विश्वास करते हैं-यह अव्म! है। 
और ज्ञानी पकसमय जितने ध्वणिक 
भाव के अच्पहय» कृ के तथा बिका- 
की स्वभ व का साझा करके उसके 
छाया पे के “पर से प्रकादित ऋरते 
हैं ! घररालिक प्रत्थ के विध्वास 
से क्षणिक के गोण करते हैं । 
ले।किघ्खबहार में भी कहा नाता है 
कि- दिचिबास से नाव तरनती है! 
| ते बाह्य की बात है, किन्‍्त 
आत्मा के शक छिछ म्व"ात्र के 
विडबास से नौका तस्ती है, अेका- 
लक स्वभाव के विष्रवास से पर्याण 
पूर्णा दबाकर संमार-समुद्र से पार 
द्वाकर मुक्त द्वोते हैं । 

जिकाछ ज्ञात्ास्वभाव है; ऐसे 
स्वभाव छी श्रद्धा हाने से पर्याय में 
राग की भन्‍्दता ते द्वेती द्वी है, 
किन्तु शाग की मनन्‍्दता देती है 


४ ४५: 
वह रही स्थापित नहीं करमा है, 
करोंहि बह क्षणिक पर्याय है, उसके 
आधार से आत्मा नहीं जावता | 
जिकारू के आधार से रागादि की 
मनन्‍्दता के जानता है | ज्ञीर ही 
क्रिया है! या रागादि धेै-उन्हें 
जानने से चैतन्य के प्रकाश में अन्तर 
नहीं प्ड़ता, (क्थेंकि शान सदेव 
अपने स्वतात्र से हो प्रकाशमान है) 
किन्तु उन रागादि के ज्ञानने से 
जींब ऐसा माने #ि यह रागादि 
में कर्ता हैँ ता बस झान्‍्यता से 
घेतन्यप्रकाश की श्रद्रा नहीं रहती। 

स्म्पू'" आत्ण के! माने ते 
धर्मों है।. णा क्षणिक्र विकार जितना 
ही आत्मा का मानने से धर्मा देता 
है? यदि क्षुणिकर के हो मानेगा ते 
उसके आभय से घम्मा नहीं काता। 
में! अरहालिश चैतन्व हैं, प्ृणिक 
नही-ऐसी प्रतीति से श्रिकाल के 
आधार से घर्म होता हे | यह 
क्षणिक रागादि ही हूँ ओर त्रिशाढ्ी 
नहीं- एसी क्षणक की प्रतीनि सो 
अवमा है | आत्मा पर का कुछ 
नहीं! करता, ओर स्वभाव का आश्रय 
छे/डुकर पर के! जाने बसा भी आ- 
त्मा का स्वभाव नहीं है। पूर्ण 
स्वसाव के जानता सो परमर्थो है 
और पूर्णस्वनाव के जझानसदहित 
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राग के! ज्ञानना सो व्यवहार है, 
राग दूर हा-उसे जानना भी व्य- 
बहार है | राग के आत्मा दूर करता 
है-यह भी व्यवहार है। राग दे, 
राग दूर है। ओर राग के जाने- 
यह तीनें व्यवद्दार है । 

आत्मा अपने स्वभाव से ही 
ज्ञानता है, और शेयपदार्था उनके 
अपने स्वभाव से ही विविश्र परि- 
ण॒ति प्राप्त करते हैं । “अपने स्व- 
रूप से ही ज्ञाता-ऐसे आत्मा के, 
बततुस्वभ/व से हो विचित्र परिणत 
के प्राप्त द्वानेवाले अच्छे या बुरे 
शब्दादि बाह्य पदार्थ #िचित विक्रिया 
सत्यन्न नहीं करते ।” प्रन्येक रजऋूण 
स्वतंत्र स्वभाव से विचित्र परिर्णात 
प्राप्0प करता हे, ज्ञान उस्रमें कुछ 
नहीं करता ओर बन विधिश परि- 
णति बाछे पदार्थों के जानने से 
कही वे पदार्थ ज्ञान में विकार 
नहीं करते। क्योंकि ज्ञान पदाधोी 
के कारण नहीं जानता हछिन्तु अपने 
स्वरूप से ही जानता है । 

एक केव्छी भ्रगवान निकट 
बिचर रहे है| आर दूसरे केवला 
दूर हैं, एक सत-मुनिराज के 
पास भाषा का परिणमन देता है। 
कि प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण परमे- 
श्र है! ओर दूसरे सत-मुनि मौन 


झात्मधर्म : ५९ 
हैं, एक झ्ानी-घर्मोत्मा आत्मा के 
सत्यस्व्ररूप की स्थापना झरते हैं 
ओर दूसरे अज्ञलानी जीव आत्मा 
एच्चान्त क्षणिक है”-इसप्रकार मद्द/न 
असत्य की स्थापना करते हे-ऐंसी 
विचित्र परिणतियां द्वाती हैं वे वस्तु 
स्वभाव से हो द्ेाती हैं; समस्त 
पदार्थ भ्वृत त्ररूप से अपने-अपने 
स्वभाव से ही परिणति के प्राप्त 
हेतते हैं, उन सभी सुन्दर या कुरूप 
पदार्थों के जीव अपने क्वानप्रकाश 
से जानता है, :न्क्रतु वे पदार्थ 
ज्ञान में विक्रिया नहीं करते। ओर 
ज्ञान अपने स्वरूप से ही ज्ञानता 
है इससे रखमें भी विकिया-विकार 
नहीं है।ता। विचित्र परिणति है।- 
ऐेखा वस्तु का स्वभाव ही है। द्रव्य 
को स्थिति एऋरूप हे।, किन्तु पर्याय 
में ते। बिचित्रता दी देती है। 
ज्ञान के कारण पदाथों” में विचित्र 
परिणति नहीं द्वातों किन्तु वह 
पदार्थो, का उसकाल का उदश्ध अ- 
वत्था का वेंसा स्वभाव ही है। 
ओर पढदाथे में विचित्र परिणति 
है।तो है-उसे ज्ञान उसके कारण 
से जानता हे-ऐसा भी नहीं है| 
ज्ञान अपने स्वभाव के आश्रय से, 
अण्ने सरकृप से इसे जानता है। 
ऐसी स्पष्ट कात है, तथापि अज्ञानी- 
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जन ऐसा मानते हैं कि निमित्त 
से द्वाता है। 

इस शरीर के टुकड़े होजाये 
या यथाबत्‌ रहे-वहू उसके स्वभाव 
से ही है। शरीर के टुकड़े हों बच्द 
परमाणुओ को विचित्र परिणत 
है, सामनेवाके जीब के द्वेष के 
कारण या तलवार के कारण शरीर 
नहीं कटा है; नसीप्रकार तलबार 
की क्रिया तह॒बार की त्रिचित्र परि- 
णति से हुई हे. किसी ने द्वेष 
किया उसके कारण तलबार को 
क्रिया नहीं हुई हे | समम्त पदार्थ 
अग्ने स्व्रभाव से बिचित्र परिणति 
वाले हैं, ज्ञान अपने स्वभाव में 
रहरूर रन्हें जानता है। जिजित्न 
परिणति के जानने के कारण राग- 
द्वेष नहों द्वेति। ऐसे अपने ज्लाता- 
सभाव की श्रद्धा हुई वहां राग-द्वेष 
का भी परपदार्थो को भाति 
ज्ञाता है। 
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यहाँ पदार्थों में शुभ कोर 
अशुभ-एसे दे। भेद हिये हैं। वे 
जिप्तप्रकार लोग मानते हैं उसी 
क्षपेक्षा से हैं; वास्तव में पदाथ 
शुभ या अशुभ नहीं हे। कफेवरुझ्ञान 
पर्याय स्रों शुभ उद्ोप्रकार फेबी 
का आत्मा ओर उनके गुण भी 
शुम हैं ओर अज्ञानी जीव तथा 
चनके गुण अशुभ हैं-ऐला 
कहा जाता है, किन्तु आत्मा का 
चेतन्यस्वभाव ते। देने का ब्वाता 
है, चेतन्यस्वरभाव को कोई शुभ या 
अशुभ नहीं हे. चेतन्यस्वभाव स्वतः 
अपने लिय्रे शुद्ध झ्ानानन्दस्व॒रूपी 
है, बाह्य के किन्हीं भी शुभ या 
अशुभ पदार्थों से चेतन्य की 
शुद्धता में कुछ भी अन्तर नहीं 
पड़ता । शुभ अशुभ पदार्थो' के 
जानने के कारण राग-द्वेष नहीं 
होता | ऐमे अपने श्ञानस्वभाव की 
श्रद्धाज्ञान करना से घर्मा है। # 





मोह को क्षय करने का उपाय 
गितांक से आगे] 


आचाय देव नास्ति से कथन 
करते हैं | मेहर का नाश किया 
से नारित और यथार्थ शात्मस्व- 
रूप के प्राप्त किया से अस्ति। 


उसके बाद राग-द्वष के, छोड़ना से। 
नाग्ति ओर शुद्धात्मा की प्राप्तिसे। 
अरस्ति | जे। शुद्धात्मा के ब्लाना, 
उसओर जितनी इउन्मुख्ता हुई 


; श्षप 


चतना लाभ है, जितना पराअय- 
भाव दे उतना शुद्धोप्येग छुटता 
है। सम्पकूअ/त्मतत्व छी प्राप्ति 
ओर मिश्यात्व का नाश करने के 
परचात्‌ शुद्धात्मस्वरूप में एकराग्र- 
तारूप जे शुद्धभाव है बही शुद्धात्मा 
का तक्त्त है, जितने पुण्य-पाप के 
भाव देते हैं वे शुद्धात्मा का तत्व 
नहीं हैं; वे तो आत्मा के शुद्धोप- 
येग के! छटने वाले हैं । पुण्य-पाप- 
रदित णात्मतत्व के प्राप्त करके 
यदि शुभ और अशुभ उपयेाश के 
छोड़ दैता है ते वह जीब शुद्धात्मा 
के प्राप्त करता हे | दर्शौनमेह का 
नाश करके सम्पूर्ण आत्मा प्राप्त 
किया है किन्तु अभी पर्याय में पूर्ण 
शुद्धता प्रगट नहीं हुई हे | पूर्ण शुद्ध- 
दशा ते रागद्वेंष के नाश हेने 
से होती है। जे पृण्णे शुद्धदशा 
प्रगट है। उसे यहांपर शुद्धास्मतत्व 
का अनुभव कट्दा है । अपूर्ण दशा में 
कुछ भशे में रागादि अशुद्धभावों 
का भी अनुभव दाता है, इस 
अपेक्षा से वहां शुद्धात्मतत्व का 
अनुभव नहीं हे-एसा कहा है। 
सम्यग्दर्शन हैते ही सम्पूर्ण शुद्ध 
आत्मस्वभाव ते प्राप्त दागया है, 
किन्तु जहांतक जीव राग ट्वेष के 
न छोड़े वैदांतक द््ब-गुण-पर्याय 
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से शुद्रआत्मा का अनुभव नहों 
दवता। मूठ में ते आचार्य देव ने 
अस्ति से द्वी बात को है कि यदि 
जीव राग-द्वेष के छोड़ता है ते 
शुद्धात्मा के। प्राप्त दे।ता है अर्थात्‌ 
जिन्ददेनि अपने सम्यकू-आत्मश्वरूप 
के प्राप्त किया है ऐसे जीव 
राग-द्वेष के छोड़ते ही हैं ओर 
शुद्धत्मा के प्राप्त करते ही हैं । 


टीका 


“५इसपकार जो डपाय का स्व- 
रूप वर्णित किया है उस उपाय 
द्वारा मोह को दूर करके सम्यकू- 
झात्मतत्व को प्राप्त करके भी, यदि 
जीव राग-द्वेष को निमूल करता है 
तो शुद्धमात्मा का अनुभव करता 


द्दै ४! 


प्रथम सम्पग्दशन पश्चात्‌ 
सम्यग्चा रित्र 

प्रथम ८०वी' गाथा में दर्शन- 
मेहके लाण का उपाय बतलाऋर 
अब चारिशन्रमेह् के नाश का उपाय 
बतलाते हैं। पहछे मिश्यात्व का 
नाश करने फे पदचात्‌ दी चारित्र 
मेद्द का नाश दाता है, इसलिये 
पहले दर्शानमेह्ट के क्षूयका उपाय 
बताने के पदवातू चारित्रमेह्ट के 
नाक्ष का उपाय बतछाते हैं । 
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मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक्‌- 
आत्मतत्व की श्रद्धा प्रटट ऋरके 
भी, यदि पर्याय में से शुद्धोपयेग 
द्वारा, राग द्वेष के छोड़ता है तभी 
जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। 
रागदद्वेष में एकता मानने से धर्मा 
नहीं देता ओर स्व॒भातर में एऋूता 
करने से धर्मा दाता है-इसप्रकार 
सम्यकुश्रद्धा करके भी जीत्र अपने 
उपयेग के स्वद्ठठ्य में ही लीन 
करता है तभी वह शुद्ध आत्मा के 
छनुभव के प्राप्त द्वाता है। 


जब शुद्रोपयेग करता है तत्र 
शुद्वात्म का अनुभव हेता है 


य्थषि शुद्धात्मा का अनुभव 
ते चोथे गुणस्थान या खम्यर्द्र्शन 
देने से दी है।ता हे, किन्तु बर्दा 
अभी सम्पूर्ण राग-देेंष दूर नहीं 
हागया है इससे, रागकेा अपना स्व- 
रूप नहीं मानने पर भी ज़ितने 
राग-द्ेेषादि अशुभभाव देते हैं उतना 
अशुद्धता का भी अनुभव दाता हैं; 
इसलिये बहा मात्र शुद्धात्मा का 
ही अनुभव नहीं है | किन्तु जब 
जीव सम्पूर्ण रागद्रेष के दूर करके 
शुद्धोपयेश प्रगट करता है तब 
दृब्य-गुण-पर्याय से अ्म्पूर्ण झुद्ध 
आत्मा का ही अनुभव द्वाता है,- 


£ श््ह 
इसीके यहां शुद्धात्मा का अनुभव 
कद्दा है | पहके अरिहत के द्रब्य- 
गुण-पर्याय का स्वरूप जानकर 
उसीभपकार अपने आत्मा की भरद्दा 
की थी ओर त्रब अपना आत्मा 
साक्षात्‌ वैधा ही दहोगया। जेसे 
अरि्रत के द्रव्य-गुण पर्याय हैं 
बैसे ६ अपने द्वव्य-गुण-पर्याय 
हैगये । 


शुभ उपयेग चेतन्य के 
छटनेवाला है 


अरिहत समान पवित्र अपने 
आत्मा की श्रद्धा हेने के पश्चात्‌ 
भी, रागद्वेष दूर करे तब शुद्गात्मा 
का अनुभव दाता है। में चेतन्य- 
सरूप हू, राग-द्वेंष मेरा म्वरूप 
नहीं हे-ऐसी प्रतीति करने पर भी 
यदि जीव फिर से झुभ या अशुभ 
भावें में युक्त हे। ते बहू प्रमाद 
है; शुभभाव भी प्रसाद हे। खस्यर- 
दर्शन पुरंक मुनिदकश्ा में जे 
पंचमहात्रत को पृत्ति देती दे वह 
भी प्रमाद दी हे, उस प्रमाददत्र 
के आाधीन देने से शुद्धात्मतत्व के 
स्वरूप के वेदनरूप चैतन्यचिन्सा- 
मणि की चोरी द्वाजाती हे। इस- 
लिये शुभभाव, चेतन्यचिन्ताभणि के 
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चेर हैं। तब फिर अशुभ वृत्तियों 
की ते बत ही अ्या करना है? 
आचायंदेब के बन"मान काल में 
सुनिदशा ते प्रवत*मान है, परन्तु 
जिससे केवलज्ञान' प्रगट हो वैसा 
शुद्धोप्येग नहीं है ओर अल्प 
शुभेषयेग २६ जाता है, गसका 
अस्वोकार कररझे वे आचार्य सम्पूर्ण 
झुद्धोपयेग की भावना करते हैं। 
मुनिदा में जे। शुभवृत्ति उठती है 
वह प्रमाद हे-रग है- चेर है- 
झुद्धोपयेण के छूटती है । उस 
शुभ के दूर करके जब शुद्रोषयेग 
प्रगट करता है तभी मोद्र का 
सम्पूर्ण क्षय दवाकर पूर्णादशा प्रगट 
होती है। प्रथम सम्यरशंन के 
स्थापित करने के पदचान्‌ छो यह 
बात है | 


झुभउपयेग से जीव खेद 
पाता है 


प्रथम ते आच य॑दिव ने अग्ति 
से बात की है कि-सम्यक्ू आत्म- 
तत्व का प्राप्त करके जे। जीब राग- 
देष के निर्मठ करता है बह जीव 
शझुद्धआत्मा का अनुभव करता है। 
परन्तु (अब नाम्ति से बात करते 
हैं) यदि जीव पुनः पुनः चश्चका 
अनुसरण करता दे रागद्ेषरूप १रि- 
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णम्ित दाता है, ते प्रमाइआधी- 
नता के करण शाद्व-मतत्त के अनु- 
भवरूप चनतन्यचबिन्तामणि की चोरी 
हैाजाने से अतर'ग में खेद का 
प्रप्त देता हे । 


सम्यग्दर्शान प्रगट हाने के 
पहचात्‌ शुभवृ'त्त ब्ठती है. किन्तु 
व केवलज्ञान का कारण नहीं है| 
शुभवृत्ति तो केवछन्नान के रे कने 
वाली है, जीत्र के खेद देने ब ली 
है । भरे ! दुद्धात्मा जी श्रद्धा-श्ञान 
देकर र््रूपस्थिरता प्रगट द्वेनने 
पर भी यांद जीव पुनः पुनः शुभ- 
वृत्ति का अनुसरण करे ते शुदात्मा 
के अनुभवरूप चिन्तामणि को चोरी 
हवाजाती है, ओर इ-्से अन्तर में 
पुनः खेद-खिन्तन होता है। 
एहमात्र शुद्ध उपयेग ही जीब को 
सुखदायक है, शुभउपयेग दुख 
है। छट्टे गुणम्थान में शुभविकल्प 
उठते हैं वह दुःख है, खेदकारक 
है। अहा! निर्वकल्प शुद्ध उपयेग 
दशा रुझुती है ओर शुभाशुभ डप- 
याग में लछीनता दोतो है वह खेद 
है, उससे निवि'कल्प शुद्धात्म रस- 
णता की चोरी द्वाजाती है | 


[भपृर्ण 


आत्मधमे 


श्रावण २४३५ 
वर्ष पाचवा, अडू चौथा 


लाठी शहर में श्री पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 


बर्तामान में सरौराष्ट्र देश में 
श्री जिनेन्द्रशासन की प्रभावना का 
महान सुअवसर प्रवर्तामान है। 
पृज्य श्री कानजीरवामी अपनी 
भगवती बाणी द्वारा उपदेश देकर 
सोराष्ट्र में श्रुतगगा के प्रवाद्दित 
कर रहे हैं, ओर अपना गद्दरा 
आध्यात्मिक ज्ञान भव्य जीवों के 
दे रहे हैँ; अतएव आज खोराष्टू 
में जगह-जगह तत्वचर्चा चढछ रही 
है, ओर अनेक पात्र जीव यथार्थ 
तत्वन्नान के समझ रहे हैं । ज्यों- 
ज्यों छेग सच्चे तत्वज्ञान के प्राप्त 
कर रहे हैं वेसे दी वैसे श्री बीत- 
राग शासन के, देव-गुरु-शास्त्र के 
प्रति उन्हें बहुमान ओर भक्ति जागृत 
हारही है भोर दिन-प्रतिदिन 
देव-गुरु-श,ख््र की प्रभावना में इद्धि 
दरही है । इसके फलत्वरूप सोराष्ट 
में अनेक स्थानों पर श्री बीत- 
रागी जिनबिम्बें की स्थापना हुई 
है ओर द्वाती जारदी है; उसीप्रकार 
गुरुभक्ति ओर झाख्रप्रचार में भी 


बुद्धि द्वारद्दी है। इसप्रकार सोराष्ट्‌ 
में श्री जिनेन्द्ररशासन का जयनाद 
गूज रहा है | 

ज्येष्ठ शुक्ढा ५ (श्रुतप चमी) 
के मंगल विवस के! छाठी शहर में 
भगवान भ्री सीम घरादि जिनदेवो' की 
वीतरागी प्रतिमाकों का प चऋलयाण हु 
प्रतिष्ठा-मह्दात्सतव था । इस महा- 
मंगल प्रसंग पर पूज्य श्री कानजी 
स्वामी छाठी शहर में पधारे थे । 
ज्येष्ठ कृष्णा ११ से प्रतिष्ठा विधि 
प्रारम्भ हुईं थी | प्रातःकाछ श्री महा- 
बोर स्वामी की मंडप में स्थापना 
हुई ओर श्री खमबशरण मडलूवि- 
धान प्रारम्म हुआ, एवं सवाकाख 
ज्ञाप का भी प्रारस्म हुआ | कृष्णा 
१२ भोर १३ के दिन खमवशरण- 
सण्डछ विधान दे।ता रहा । इसीबीब 
१३ के दिन, छाटी के भाईश्री छानभाई 
ओर भववानभाई ने अपनी-अपनी 
धर्म पत्नियो सहित पूज्य स्वामी जी 
के पास आजीवन ब्द्यचर्य प्रतिज्ञा 
ग्रहण की थी। रात्रि के भक्ति -भावना 


हुई थी । 


श्र : 


ब्येष्ठ कृष्णा १४ करे दिन 
प्रात.काछ मृत्तिकानयनविधि हुई थी । 
व्याख्यान के पश्चात्‌ दरिच दभाई ने 
अयनी घन पत्नी श्रष्टित ब्रह्म चर्या प्रतिज्ञा 
अ्रण की, दैपदर में अकुररेापण 
विधि हुई थी। ऐसे बिविध प्रस गे 
के निमित्त से बास्त३ में ते भकत- 
ज्ञन श्री भिनेन्द्रदेत के पत्रित्र गुणों 
का स्मरण पूनन ओर बहुमान 
करते हैं। रात्रि में बालकें ने “चढे।, 
दाराके द्रधार में? इस विषय का 
बैराग्यगर्मात सपाद किया था। 
भरत महाराज के छेटी-छे'टी झम्र 
फे बालक क्रीड़ा करने गये हें, वहाँ 
तक्त्तचचों कर रहे हें; इतने में 
सेनापति जयकुमार की दीक्षा के 
समाचार सुनकर बे सभी बालक 
वहीं बेराग्य के प्राप्त द्वाते हैँ और 
दीक्षा लेकर मुनि देने फे छिये वह 
से सीधे भगत्रान श्री आदिनाथ के 
समवबशरण में अथातू “दादा के 
दरबार मे? चले जाते द्वें | ऐपा 
वेराग्यट्श्य सवाद में दिखाया 
गया था, इसके उपरान्त डाॉडिया 
रास के साथ भक्ति हुई थी। 

ज्येष्ठ कृष्ण। ३० के दिन प्रातः भरी 
समवशरण मंडलढविधान पूर्ण हुआ 
और श्री जिनेन्द्रदेव का अभिषेक्त 
हुआ था अभिषेक के ज्ञक भरने के 
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छिये जछयात्रा का जुलूस निरूला 
था, तथा ध्वजद्‌ड, कछश ओर वेदी 
शुद्धि हुई थी। 


ज्येष्ठ शुक्छा एकम से प'च- 
कल्याणक प्रारम्भ हुए थे। प्रतिष्ठा 
में मूठनायऋ श्री सीमंधघर भगवान 
थे ओर जिधिनायक श्री शांतिनाथ 
प्रभु थे। एकम के दिन इन्द्रपति- 
प्ठा हुई, उसका जुलूस धूमधाम के 
साथ निकला आ। रात्रि केा गर्भा- 
कल्याणक की पूर्बा क्रिया का दृश्य 
हुआ था; उसमें श्री शांतिनाथ प्रभु 
के माता के गर्भा में आने से पूष 
छददमास तक रत्नावर्षा ओर देव- 
देवियों द्वारा माताकी सेवा आदि 
दृश्य हुए थे। न्येष्ठ शुक्ला २ के 
दिन प्रातःकाल गर्भाकल्याणकरू का 
दृश्य हुआ था; उसमें माताजी के 
१६ स्रप्न आते हैं, रिग्कुमारी 
देवियां माताकी सेवा करती हैं, 
माता से तत्त्वसम्बन्धी प्रश्न पूछती 
हैं मौर माता जी उनके येग्य 
उत्तर देती है, तथा देव माता गिता 
के बख्र भेट देते हैे-आदि हृदय 
हुए थे । प्रतिष्ठाजिधि कराने बाले 
प॑. जी प्रसंगेचित विवेचन करके 
प्रत्येक प्रखग के स्तष्ट रूपते खम- 
झाते थे । 
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व्याख्यान के पश्चात्‌ छठी 
के अग्र गण्य शेठ श्री छालजीभाई, 
तलकचंद भाई, सगनभाई और 
जमनादास भाई -इन. चार्गों भाई यॉने 
अपनी धर्मपत्वियों सद्दित ब्रह्मचय्य 
प्रतिन्षा प्रहण की थी ै। ब्रद्मवर्य 
विधि के पश्चात्‌ श्री तठकच' द भाई ने 
एक प्रसंगाोचित फाव्य द्वारा अपनी 
भक्तिभावना व्यक्त की थी। 
रात्रि के बालकों का संवाद 
“चह्े दादा के द्रबार” फिर से 
हुआ था । 


जन्मकल्याणक महे।त्सव 


ज्येष्ठ शुक्ला ३ के दिन प्रातः 
६॥ से ९॥ तक जन्मह॒त्यणक 
महेत्खव हुआ था। यह प्रख॑ग 
अत्यन्त उत्साह ओर भव्यरीति से 
मनाया गया था। प्रात्तः श्री अचिरा 
भाता की कूख से भगवान श्री 
शांतिनाथ का जन्‍म द्वे!ता है, 
देवियां भगवान के जन्म की बधाई 
देती हे” ओर चारों ओर मगछ- 
नाद गूज़ उठता है। प्रसुजन्म के 
उत्साह में देवांगनाओं नृत्य करती 
है । इन्द्र-इन्द्राणी जन्मेत्सव करने 
आते हे” ओर बाढ भग्व न शांति- 
कुप्तार के! मेरु परत पर छेबचाते 
है। जन्माभिषेक्र करने के डिये 


 रैप३ ! 


भगवान कै मेरु पर्बात पर छेजाने 
का हृहय अपूर्वा था । पू. ओ कानजी 
स्वामी, इन्द्रध्वज, चांदी के रथर्म 
श्री समयघारजी, और भक्ति से 
प्रफुल्छित मुमुक्षुसघ फे बीच हाथी 
पर बालप्रभुजी विराजमान थे। 
चारों ओर इन्द्र-इन्द्राणियां भक्ति 
कर रहे थे। “अमरबिलास' में 
मेरुपत्रत की रचना की गई थी। 
वहां पहु चने पर मेरुपबेत के। तीन प्रद- 
क्षिणाएँ दीं | इम समय जयजयकार ध्वनि 
से वातावरण गूंज उठा था । पदचात्‌ 
भगवान के। मेरुषव तपर विराजमान 
करके इन्द्रों ने जन्माभिषेक्त प्रारम्भ 
किया । क्षीरसमुद्र में से कछझ भर- 
भरकर देव इन्द्रों के देते है' और 
इन्द्र अभिषेक करते है । इस समय 
अभिषेक्र करने के लिये उल्लप्तित 


भक्तसमूहके। मेरुपत्रत भी छोटा 
हैगया था! मेरु पर्वत पर विरा 
राजसान वाव्यहु की विव्यमुद्रा देखने 
से भक्तों के अतरमें ऐसा छगता था 
कि-“अद्ठा | इस आत्माने जन्म 
पूर्ण कर डिये हैं; अब इस संसार 
में फिर से इसका जन्म मह्दी देगा, 
यह एक अन्तिम जन्म था, इसे 
पूर्णा करके भगवान जन्मरहित 
देगये हैं। अपू' जात्मदर्शन के 
प्रताप से उनके अन्म-मरण का अन्त 
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लगया; ऐसे भगबान की भवरदिंतता 
का यह मद्दात्सव मनाया जा रह्दा है.। ”” 
जन्म।भिषेक के परचात्‌ इंद्राणी ने 
भगवान के वस्राभूषण पहिनाये; 
ओर पदचात्‌ जन्माभिषेक की मद्दान्‌ 
रथयात्रा वहां से नगर की ओर 
लोटी । गृह जआानेपर इद्र ने “अबते 
मिले जगत के नाथ” ऐसी स्तुति 
सहित ताण्डवनृत्य किया था। 

देपहर के भगवान भ्री शांति- 
नाथ का पाछना झुलाने को क्रिया 
हुई | चाँदी के पालने में झूछते हुए 
भगवान के देखकर ऐसा छगता 
था कि 'अदह्दा !इस्र बाढक का 
आत्मा ज्ञानी हे, यह बड़ा द्वाकर 
मुनि हेगा ओर आत्मा के आनन्व्‌ 
में झूछते-झूलते संसार से मुक्त 
है।गा । 

रात्रि के युवराज श्री शांति- 
कुमार का राज्याभिषेक हुआ। विश्व- 
सेन महाराज ने अपना राजमुकुट 
उतारकर भी शान्तिनाथ कुमार के 
पहिनाया । भ्री शांतिनाथ भगवान 
कामदेव, चक्रतति', ओर तीर्थंकर 
इन तीन महान पदवियों के स्वामी 
थे । कुछ समय पश्चात्‌ भहाराज् 
शांतिनाथ भगवान का राजदरबार 
छगा । राजद्रथार का दृश्य अत्यन्त 
भ्रव्य था। द्रबार के मध्य में 
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चक्ररत्न सुशेभित दे रहा था । देश- 
देश के राजा-महाराजा भारदे थे 
ओर उत्तमेत्तम वस्तुएं छाकर भेट 
घरते थे । 

ज्येष्ठ झुक्छा ४ के दिन भग- 
बान के वैेराग्य का ओर दीक्षा- 
कल्याणक का दिन था। चक्रवति 
मद्दाराजा शान्तिनाथ प्रभु एकबार 
दर्पाण में देखते हैं, वे उसमें 
अपने दे। रूप देखकर आश्रय चकित 
देते हैं जोर अन्तर्विचार करते 
हैं, बहूँ। उनके जातेस्मरण ज्ञान 
दवता है, इससे वे एऋदम 
पैराग्य के प्राप्त हाते हैं. और दीक्षा 
की तैयारी करते हैं। वेराग्य की 
खबर देते ही लोहझांतिक देव आर 
प्रभु की स्तुति करते दूँ ओर उनके 
बैराग्य की पुष्टि करते है ह्लिः अद्दे 
प्रभे ! धन्य है आपकी पवित्र बैरा- 
ग्य भावना के, इन समस्त ख सार- 
भावीं से विरक्त होकर आत्मा के 
बिदानन्द स्वरूपमें लीन द्वोने के छिये 
आप जे। चितवन कर रहे हैं उसे 
हमारी अत्यन्त अनुमेादना है । 
छहखण्ड के राजभाग के। छे।डूकर 
आप भगवती जिनदीक्षा धारण करने 
की तैयारी, कर रहे हैं, वह वास्तव 
मे' हमारा जअद्दाभाग्य हे ! प्रभे! 
आप शीघ्र द्वी केवछल्कान प्राप्त करे, 
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ओर भव्य जीवें के लिये मेक्ष 
का द्वार खाढ़ा | दे देंब ! आप ते 
स्वय॑युद्ध हे | जापके। सम्वाधन 
करने वाले हम कोन ? आपके पवित्र 
वेराग्य की जय हे [ 


पश्चात्‌ दीक्षा कल्याणक मनाने 
के छिये इन्द्र पाछक्ी लेकर जयजय- 
कार करते हुऐ आते हैं और वेरा- 
ग्य की साक्षात्‌ मूर्ति भगवान झांति- 
नाथ प्रभु दीक्षा लेने के छिये तपे- 
बन में जारदे हैं, उनके पीछे-पीछे 
वैराग्यभावना में मप्न भकसमूह चल 
रहे हैं। इससमय दीक्षाकल्याणक का 
स्तवन पढ़ा आारहा थाः--- 


“बदों-बदों परमजिरागी, 

त्यागी जिनने रे,.... 

थाये ज्ञिन दीगम्बर, 

मुद्राबारी देव | 

शांतिनाथ प्रभुजो, 

तपेबनमां संचरे रे...” 

भगवान को दीक्षा का यह 
दृश्य अत्यन्त रमणीक ओर भावना 
से भरा हुआ था। बन में जाकर 
अभु भ्री एक वृक्ष के नीचे विराज- 
मान हुए | भ्रव्यजन एकटक प्रभु 
की ओर देख रहे थे। भगवान ने 
पल्चाभूषण उतारकर नग्न दिगम्वर 
सुद्रा धारण को ओर परचात्‌ ओ 
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कानजी स्वामी ने भगवान का केश- 
लांच किया | भगवान की दीक्षा के 
खसय का दृश्य वेराग्यप्रेरक था। 
उससमय का प्राकृतिक वाताव- 
रण भी इम्र महान वेराग्यप्रसग 
के दीप्त कर रहा था- भानों 
भगवान के बेराग्य का दृश्य देख- 
कर सम्पूर्ण आकाश कैराग्य से 
ओतप्रोत है। गया हैे। भोर भगवान 
के ऊपर गधेादक छिड़क रहा दे।। 
विगबर मुनि दाने के पश्चात प्रभु 
श्री भात्मध्यान में ढीन हुए भौर 
तुरन्त ही भनःपर्यय ज्ञान प्रगट 
हुआ, पश्चात्‌ वे मुनिराज बन 
में विहार कर गये। 


भगवान को दीक्षाविधि पूर्ण 
हैने के पश्चात्‌ बन में द्वी पूज्य 
स्वामी जी ने दीक्षाकल्याणकु से 
सम्बंधित एक अपूर्वा व्याख्यान 
दिया था, इस व्याख्यान मे' वैराग्य- 
भावना की ते। झद़ी ही छग रही थी। 
पूज्य स्वाप्ती जी वैराग्य को मस्ती 
में झूम रहे थे और भन्तर का 
बैराग्य प्रवाह वाणी द्वारा बाहर 
निकाल रहे थे... भोताजन इस 
वेराग्यप्रवाह में डूब रहे थे । 


व्यार्यान के परश्नातु बहीं 
तपावन में सेठ श्री त्रिभावनभाई, 
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कानजीभाई और मूछजीभाई-इन 
तीनों ने अपनी-अपनी धर्म पतियों 
खद्दित अहाचर्या प्रतिज्ञा अंगीकार 
करके इस प्रस ग के दीप्त किया था । 

इसप्रकार भगवान का दीक्षा- 
कल्याणक सनाकर, “अद्दा ! जिस 
पथपर भगवान शॉतिनाथ बिचरे 
उस पथपर हम भी विचरण करे' 
ऐसा अपूर्वा अवसर हमें कब 
प्राप्त द्वागा ? इत्यादि प्रकार से भावना 
करते हुए भक्तजन नगर की छोर 
छोटे, उस समय पाछको में मात्र 
भगवान के केश थे, उन केशें के। 
क्षीरसमुद्र में छड़ू दिया गया। 

देपहर के। १० बजे के बाद 
श्री शांतिनाथ मुनिराज आद्दार लेने 
नगर में पधारे; आदहारदान 
का शुभप्रसंग भाई श्री ब्रजलाल 
फूछचंद भायाणी के गृद्द हुआ 
था। भक्तजनें का उस्छास अपूर्यो 
था| जैसे साक्षात्‌ तीथेकर भगवान 
त्रिचरते हैं बहां गधे।दक को चृष्ठि 
होती है, उसीप्रकार यहां भी जब 
भगवान आहार के छिये पधारे तब 
आकाश में से मंदम द प्राकृतिक 
गण्षेदक की दृष्टि हेरहो थी। 

अकन्यास विधि 

द्वापहर के १॥ बजे श्री जिन 

प्रतितओ पर अंकन्यास विधि 
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करने के छिये श्री कानजी स्वामी 
पघारे | उन्होंने महा पविश्न जिन- 
प्रतिमाओ' पर पत्रिन्न भें और 
पत्रित्र हस्तां से अकन्यास विधि को । 
प्रतिष्शविधान में इस जिधि का 
बड़ा महत्व हैं, इसके पश्चात्‌ ही 
प्रतिमा जी पूज्य हेती हैं। इस 
पत्रत्र प्रसंग के भक्तजनें ने अन्यन्त 
उत्साह और मंगछजयनाद से 
शोाभित किया था; तत्पश्चातू समस्त 
प्रतिमाओं पर नेत्रोग्मीलन विधि 
भी पृज्य स्वामीजी ने की थी। 


केवलज्ञान कल्याणक महोत्सव 


देपहर के ३ बजे भगवान 
का केवलश्लानकल्याणक हुआ था। 
भगवान श्री शान्तिनाथ मुनि आत्म- 
ध्यान में मम्न थे; शुक्छध्यान की 
श्रेणी में पहुचते ही उन्हे' केवलछ- 
जान प्रगट हुआ; उसी समय देवें 
ने आकर प्रभु की स्तुति को ओर खम- 
वशरण की रचना की । रचता का दृश्य 
अत्यन्द भव्य था | समब॒ शरण के मध्य 
में भगवान विराजमान थे, उनके आगे 
धर्मंचक्र चमक रहा था। राज्य- 
चक्रवर्ता पने के त्यागहर भयणवान 
धर्मंचक्री हुए; बारह सभाएं छगीं 
ओर भयवान ने दिव्यध्वनि द्वारा 
घर्मका उपदेश क्रिया। इस प्रसंग 
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पर भगवान की दिव्यध्वनि का 
साररूप अद्भुत प्रवचन श्री कानजी 
ग्वासी ने किया था। रात्रि के सम- 
बगशरण स्थित भगवान की स्तुति हुई 
थी और पूज्य स्वामीजी का रिकार्डिंस 
हुआ व्याख्यान झुनाया गया था। 

ज्येष्ठ शुक्ला ५ का दिन संदिर 
मैं' भगवान की स्थापना और श्रुत- 
पचभी का पबित्र रिवस्त था। आज- 
दिन प्रातःकाल निर्बाण कल्याणऋ 
हुआ था। श्री शांतिनाथ भगवान 
सम्मेदशिखवर से निर्बाण के प्राप्त 
हुए हैँ, इसलिये खम्मेदशिखर 
पर्बत की रचना की गई थी। 
पवत पर भगवान येगनिरेाधघ दशा 
में विराजमान थे, कुछ ही खमय 
में भगवान निर्ताण के प्राप्त हुए। 
जीवनमुफक्त भगवान देहमुक्त द्वाकर 
अनन्त श्िद्दों की बस्ती में जाक रविरा- 
जमान हुए | तुरन्त दी देवगण निर्वाण- 
कल्याणक मनाने के छये आये 
ओर अग्निकुप्तार देवों ने मुकुट द्वारा 
अग्नि खस्‍्कार ड्िया-इत्यादि दृश्य 
हुए थे। अग्नि-स स्कार के पश्चात्‌ 
शेष भा छेकर भक्तजन अपने 
मस्तक पर चढ़ाकर भावना कर रहे 
थे कि “दहप्रभे! आप जिस पत्ित्र- 
दशा के। प्राप्त हुए बद परिश्नद्शा 
हमें भी प्राप्त हैे।।? 
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इसप्रड्सार पं चऋल्याणक पूर्ण 
हुए। हे तीर्थछनर भगवान | आपके 
प॑ंचरुल्याणह हमारे आत्मा का 
कल्याण करे ! 

तत्पश्चात्‌ प्रतिष्ठित श्री सीम- 
घर भगवान आदि जिनबत्रिबो' के 
श्री जझिनमन्द्रि में पथराया गया। 
इससमय भव्य स्वागत-यात्रा 
निकब्ठो थी! जिससमय भगवात 
मन्दिर में पधार रहे थे उस समय 
का दृश्य भ्रदूभुत था, भक्तों के 
ऐसा बलल्‍लास था जैसे सक्षात्‌ भरी 
सीमधर प्रभु महाजिदेह से विदार 
करके यहां मन्दिर में पधार रहे 
हां! छाठी के मुमुक्ष-मंडछ का 
उत्साह तो अपार था। भगवान 
मन्दिर में पधारे ओर पृज्य 
स्वामीजी ने पवित्र भावों से प्रभुजी 
का स्वागत करके भगवान के बेदी 
पर विराजमान किया | मन्दिर 
जय-जयकार से गूंज उठा था। 
परचात्‌ सीम घर भगवान की दाईिनी 
ओर महद्दावीर स्वासी ओर बायीं 
ओर श्री आदिनाथ भगवान की 
प्रतिमाओं की स्थापना हुई । शांतिनाथ 
भगवान ओर सिद्ध प्रतिमा जी की भी 
स्थापना हुईं। फिर मन्दिर जॉ के 
ऊपर ध्वजदड ओोर कलश चढ़ाये 
गये। इस समय भी आकाश 
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से पानी की कुछ-कुछ बूद्दे गिरकर 
मांगछिक सूचना दे रदी थी। 
इसप्रकार छाठी के मरिर्में महा- 
पवित्र देवाधिदेव भगवतें की स्थापना 
हुईं। छठी का जिनमन्दिर अत्यन्त 
शेाभायमान है ओर उसमें प्रति- 
ष्ठित जिनबिम्बां की मुद्रा अत्यन्त 
भव्य तथा उपशम भाव में निमरन है । 

श्री जिनेन्द्रतिष्ठा के पश्चात्‌ 
जिनमदिर के पास निर्मित स्रध्याय- 
मन्दिर में पवित्र श्रुतमूति अ्री 
समयसार ज्ञी की प्रत्तिष्ठा हुई 
ओर शअ्रुतपप्रचमी का पवित्र दिन 
हैनने से समयसारजी की पूजा की 
गई; इससमय पूज्य स्वासीजी ने 
स्वाध्याय मन्दिर मे “नमः समय- 
साराय” पर प्रवचन किया था। 
देपहर के सखवाकढाख जपां की 
पूर्णाइति हुई ओर शांतियज्ञ हुआ | 
शास के। रथयात्रा का हृद्य 
भ्रदूभुत था। छाठो शहरमें प्रथम 
बार ही ऐसी रथयात्रा निकली थी। 

राश्नि के बालिकाओं ने एक 
अद्भुत खबाद किया था। सम्पूर्ण 
सम्बाद तत्वचर्चा से भरपूर था। 
आठ -आाठ वर्ष की बालछिकाये भी 
सुन्दर तत्वचर्चा करती थीं । भनेक 
प्रकार की विविधता से परिपूर्ण 
खम्वाद सुनकर सभा प्रसन्न देरही 
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थी; बालछिकाभो' के सैकड़ों रुपये 
पारिताषहकू में सिक्ते; जे। उन्होंने 
ज्ञिनमन्दिर के सेट कर दिये । 


इसप्रकार श्री जिनेद्रभगवान 
को पचकल्याणक प्रतिष्ठा का पत्रिन्न 
अवसर शांतिपूतक निविन्नतया 
समाप्त हुआ | 


स्ोराष्ट्र देश मे श्री जिनेद्र- 
शाखन की प्रभावना का ऐसा मद्दान 
सुअबसर अत्यन्त उत्साहपूत क 
निज्निन्र सामाप्त कराने के लिये 
डाठी के समस्त मुमुक्षु मण्डल के 
धन्यवाद है! इस फ्विन्र प्रसंग 
पर छाठी शहर के राजमहल में 
एक 'मुक्तिनगर' बस्राइर वहीं 
सम्पूर्ण उत्सव सनाया गया था। 
भाई श्री बजुभाई ओर उतके स्वय- 
सेवक मण्डठ ने इस मद्दात्खव में 
सराहनीय सद्दायता-सेवा फी थी। 
छाठी के ठाकुरखस्राहेब तथा अन्य 
खज्जनां की ओर से पूर्णा सह्दयेग 
प्राप्त हुआ था । समस्त मुमुश्षु- 
मण्डल ने महान उत्खाह पृत'क इस 
सुअवखर के दीप्त किया था। 
इन्दोर के प्रतिष्ठाचार्य', स हितासूरि 
पं. श्री नाथूठाछ जी उत्सादी एबं 
शरतिस्वभ,वी थे। रन्‍्देनि अत्यन्त 
भक्ति-भावपूव क॒ प्रतिष्ठाविधि कराई 
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थी और पचकल्याणक के प्रत्येक 
प्रसंग पर खद्षिप्त विवेचन करके 
समझाते थे, स्वामीजी के प्रवचनों 
से वे अत्यन्त असन्न हुए थे। 
कुछ मी भेट स्वीकार किये बिना, 
इन्दौर से पधारकर उन्होंने प्रतिष्ठा- 
मददेत्सबन की सत्र वित्रि निश्निन्न 
समाप्त कराई, जिसके लिये उनका 
आभार माना जाता है। इन्दोर 
से श्रीमान्‌ खरसेठ हुकुमचन्दजी 
साहब की इख्व प्रतिष्ठा-प्रसग पर 
आने की अन्तरभाबना थी; परन्तु 
अस्वस्थता के कारण नहीं आसके । 

चत्सव-काछ में भी प्रतिदिन 
पूज्य स्वामीजी के आध्यात्मिक 
प्रवचन हाते रहते थे। एक ओर 
श्री जिनेन्द्रभक्ति का उल्छास था 


ओर दूखरी ओर स्वामी जी निरन्तर 





: १४६ 


तत्वज्ञान प्रवाहित करते थे। इस- 
प्रकार श्वान ओर मस्त का सुन्दर 
मेल हुआ था। उत्सब ते अनेक 
द्वाते रहते हैँ, परन्तु तत्वशज्लान की 
मुख्यता पूव के ऐसे पवित्र घत्सव 
विरक ही दे।ते हे । परम पूज्य अध्पा- 
त्ममूर्ता श्री कानजी स्त्रामी के प्रताप 
से ओर बब्ठबान प्रभावना येाग से 
आज हजारे बष' पश्चात्‌, खरोराष्टर 
देश में पुनः पत्रित्र जिनेद्रशाखन 
की स्थापना द्वे'रही है। पूज्य स्वामी 
जी के शुभहस्त से एसे पवित्र 
शासनप्रभावना के सकड़ों महान 
कार्य' हावे और जिनेद्र-धर्म चक्र 
सदा सवंत्र प्रवत'मान रहे ! पूज्य 
स्वामीजी का प्रभावना उदय जगत 
का कल्याण करे ' 

--जैन जयतु शाखन-- 





आआात्मज्ञान की महिमा 


[ पूज्य श्री ऋानजीस्वामी का प्रवचन ] 


भगवान कद्दते हैं कि तू 
एक जात्मा है; अरिद्ृत भी आत्मा 
हैं। भगवान केपे हैं ! “सब्बणूण' 
सव्वद्रिसिण ? अर्थात्‌ हे भगवान ! 
आप सर्व के देखने-जानने वाले दे।। 
डिसीका कुछ करनेवाले नहीं दे। 
ओर न किसीपर राग-द्वेष करने वाले 
दे।। ऐसे भसवान कहँ। से हुए ? आत्मा 


में बसी शक्ति थी, उसे प्रगट करके 
भगवान हुए | प्रत्येक भात्मा में 
ऐसी शक्तति है। 

सीमंधर भगवान इससमय अरि- 
हत हैं, ओर महावीर स्वामी इस- 
खमय छिद्ध हैं; उनके मन नदीं, वाणी 
नहीं, शरीर नहीं, पुण्य-पाप नहीं, 
किन्तु खबके जानने -दैखने बाढ़े हैँ । 
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शरीर, मन, बाणी आत्मा के नहीं 
हैं इस़से वह प्रयकू द्वाजाते हैं, 
यदि वे आत्मा के द्वां ते प्रथकू नहीं 
हैासकते । राग दब भी आत्मा के 
नहीं है; यदि वे आत्मा के द्वी| ते। 
फिर भगवान के जात्मा में से केसे 
दूर दवा? जीव ते ज्ञान-दृ्श न वाला 
है, ऐसे जीव के जानना चाहिये। 


जेसे-स्वर्ण में जे तेँ.वे का भाग 
है बह स्त्र्ण से भिन्नजाति का! 
है। उस्तीपकार आत्मा में जा 
राग द्वेष दिखाई देते हैं बह उसका 
स्वरूप नहीं है इससे वे आत्मा से 
पृथऋू दवाजाते हैं। जैसे तिल में तेल 
और उसका कूचा प्रथक्‌ है, गज्ने 
का रख और छिलका प्रृथक्‌ है इससे 
वह यथार्थ प्रतीति के द्वागा प्रथक्‌ 
हैे।जाता है। यह शरीर तो गन्ने के 
कूचे कि भेति है, मीतर चेतन्य- 
रख प्रथक्‌ है। 


भगवान को स्तुति में कहते हैं 
जि “'खमाहिवरसुत्तम' दिंदु” अर्थात्‌ 
है भगवन ! मुझे उत्तमसमात्रि का 
वर दे। | समाधि किसे रहते हैं ? 
आत्मा का भान करके उस्चमें श्थिर 
हैेप, उसका नाम. सम पि हे। भगवान 
कहीं किस के समाधि नहीं देते, 
ढिन्तु आत्मा स्वतः एदिच्यन करके 
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भगवान की विनय करते हैं। प्रथम 
आत्मा का भान होने से सम्परशंन 
हेतवा हे बह समाधि है | ऐसा 
सम्परदर्श न ग्रदस्थदशा में रहनेबाले- 
भरतचक्रततिं, श्रे णक्क राजा, पांडब, 
रामचन्द्रजी इत्यादि के था। जीवों 
ने अनन्तकाल में एक क्षणमात्र के 
भी ऐसा आत्मभान नहीं छिया; 
इसके अतिरिक पुण्य-पाप करके चारें 
गतियां के अनन्तभत्र धारण किये, 
पुण्य करके स्वगे में अनन्तबार गा, 
किन्तु दससे धर्म नहों हुआ । 


जिसे बीतरगदेव सम्प्रर्दर्शन 
कहते हैं उप्की यह बात हे। मुनि 
देने से पृ*' ओर श्रावक देने से 
पूर्ण आत्मभान कंसा होता हे! 
उसको यद्द बात है। श्रेणिक राजा 
के ऐसा ज्ञान था, इसपे वे भविष्य 
में तीर्थंकर हें.गे।इप्रसमय नरक में 
वानेपर भी ऐसा भान है। आत्मा 
देह से प्रथकू हे ओर पुण्य-पाप से 
पार ज्ञानमूर्ति है--ऐसा भान या 
ए क्षणमांत्र ही करे तो भव कट 
जाये । 


यथाथ' प्रतीति देने के पश्चात्‌ 
राग द्वोता है, किन्तु शरीर का में 
कर सकता हूँ-ऐसा वह नहीं मानते । 
राग के। अपना स्वरूप नहीं मानते । 
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हमारा आत्मा रागरहिंत ज्ञान-आ- 
नन्दस्वरूप है-ऐसा भान है उन्दे 
चौथे गुणस्थन की समाषि है | 
जीव ने अनन्तरझ्ाल में एकक्षण भी 
ऐसे खम्यरब्शंन की प्रतीत नहीं को 
है | अनन्तकाछ में यह मनुष्यभव 
मिलता हैं, उसमें यद्दी करने 
याग्य है । 


जैसे भमगकन सबके ज्ञाता हैं, 
डिन्‍्तु उनके राग-द्वेष नहीं है, उप्री- 
प्रकार यह आत्मा भी ज्ञाता है, उसके 
राग द्ेष दे भक्ठे, किन्तु वद राग- 
देष मेरा स्वरूप नहीं है, में ज्ञाता 
हूँ-ऐसा भान करे ते सम्यररशौन 
हता है। भ्रेणिद्र राजा के ब्रत नहीं 
थे, त्याग नहीं था, तथापि तीथैऋर 
मामकर्म का बघ छिया; यह छिसका 
प्रताप ? उन्हें स्रम्थस्द्शन था, उसके 
प्रताप से आनेवाली चोवीमी में जग- 
तपृज्य प्रथम तीर्थंकर होंगे। 


ज्ञान आत्मा में भरा हुआ हे; 
कह्टीं शास्त्र के पन्नों में ज्ञान नहीं 
है, बहते जड़ हैं।जसे नमक को 
इली में खारापन भरा हुआ है उस्री- 
प्रकार आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है। 
पृण्य-पाय द्वो वह भाव आत्मा का 
स्वरूप नहीं है-ऐसा समझे ते खम्य- 
गान है। ऐसा खम्यरन्वान दोने के 


 शैहहै ! 


पश्चात्‌ पूता भक्त का शुभभाव जाता 
है ओर भोगेपभोग का अशुभभाव 
मी आता हे, हिन्तु ज्ञानी जानते 
हैं कि यह शुभाशुभ- देने भाव मेरा 
धर्म॑ नहीं हे। शुमराग होता है वह 
पाप नहीं है, उस्ीप्र रार धर्म भी नहीं 
है, किन्तु वह पुण्य है। घ्मावम्तु 
उससे भिन्न है। पुण्य करके अनन्त- 
बार देव हुआ, किन्तु यह न समझा 
कि धर्मों क्‍या वस्तु है ? इससे अनन्त- 
संसार में परिभ्रमण किया | यदि एक 
क्षणमात्र भी आत्मा के समझे ते 
संसार से पार होजाये । 


भगवान शांतिनाथ आदि तीर्थ- 
कर चक्रवति' थे | माता के गर्भ में 
जाये तभो से मति-श्र॒त-अवधि, ऐसे' 
तीन क्वानसहित आये थे। उनके 
राग था, अभी पूर्ण बीतराग नहीं 
हुए थे, तथापि उपरे।क्त आत्मभान था। 


भगवान ने जैसा मार्ग है वैधा 
कहां हैं, किन्तु उसे बनाया नहीं है । 
“परम देखयाण” अर्थात्‌ हे भ्रगवान ! 
आप मेक्ष का मार्ग दर्शनिंवाले 
हो । भगवान ते मार्गों दिखाने वाले 
हैं, किन्तु चढना ते स्वतः के हो 
है; भगवान जैसा कद्दते हैं उसे यदि 
एकक्कण भी समझे ते सम्यरदर्श न 
हुए बिना न रहे । 


छः 
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जब सीताजी के गर्भ में व 
और कछुश थे, उस्रसमय भी 
उनके। स्रम्यग्द्शान था-आत्मभान 
था । रामचन्द्रजी ने सीताजी के 
यन में छोड़ने का हुकम दिया, 
किन्तु वहां #ी उन्हें जात्सा का 
भान था। घर्मी' जीव सम्ार में 
रहते हुए भी निछेप रहते है। 
जैसे-धायम।ता बालक के खिलाती 
है, किन्तु अन्तर में समझती है कि 
यह बालक कमाकर मुझे नहीं 
खिल्ायेगा | उसीप्रछार धर्म।' जीव 
के गृहस्थदशा में द्ोने पर भी 
अन्तर में आत्मा का भान है हि 
थह शरीर-पुत्रादि मेरे नहीं हैं ओर 
जे विकार द्ोता है बह भी मेरा 
स्वभाव नहीं है, यह केई भी मुझे 
धर्म में सटद्दायक नहीं है । 

आत्मभान होने के पश्चात्‌ राग 
हो, राजपाट हो, युद्ध करता हो, 
तथापि अ्षन्तरग भान से धर्मात्मा 
च्युत नहीं दोते | शांतिनाथ, कुथु- 
नाथ और अरइन थ-यह तीनों 
तीर्थंकर चक्रवर्ता' थे, माता के गर्भा 
में आये तभी से आत्मभान छेऋर 
ही आये थे, तथाएि राज्य में रहे, 
छहखण्ड के जीता- स्ा राग था; 
उसे अपनी निर्बंटता समझते थे, 
बिन्तु उस राग के। अपना स्वरूप 
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नहीं. मानते थे और एच्छ्रण भो 
आत्मा के भान से च्युत नहीं 
होते थे । ऐसे आत्मा को जाने बिना 
धर्म नहीं होता और न मुक्ति 
होती है। जेसे पदड़ पर बिजली 
गिरे और उसके टुकड़े होजाये' 
ते फिर उन्हे मिट्टी से नहीं जेड़ा 
जासकता; उसीप्रकार जे एकबार 
भी आत्मा का भान करे वह जीघष 
अनत-स खारमें परिश्रमण न छरे 
ओर धीरे-धीरे सखार से पार दे।जा- 
येगा । ऐसा भान आठत्रष छी 
बालिका को भी होता है। महाविदेह 
श्षेत्र में इखसमय श्री सीम धर पर- 
सात्मा विराजमान है, वे तीथे कर 
है, उनके समवशरण में इसस्मय 
आठ -आठ वर्ष के बालक आत्मा 
का ज्ञान करते है. | भाई | अनन्तकाल 
में आत्मा को जाने बिना तूने श्ब- 
कुछ किया। तेरा स्वरूप ते गन्न के 
रस सम्तान मीठा है और पुण्य-पाप 
ते मे है, छिलका है। अहो ! भग- 
वान आत्मा का स्वरूप क्‍या कद्दता 
है? शरीर नहीं, मन नहीं, बाणी 
नहीं, राग नहीं, ठ्वष नहीं, ज्ञानमूर्ति 
आत्मा है -ऐसा सुनकर अन्तरात्मा 
की मद्दिप्रा की ओर उन्मुख देने से 
आठवर्ष की बालिका के भी आत्मा 
का भान होता है । 
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आत्मा झ्ानस्वरूप हे, वह मन से 
नहीं जाना ज्ञाता | भगवान आत्मा 
मन से भी अगेाचर है। सन के 
साथ युक्त हे ते राग-द्वेष ओर स क- 
लप-विकलय दवोते हैं; उसके आश्रय से 
पेतन्यजाति नहीं जानी जाती; चेतन्य 
के आश्रय से ही चेतन्य का ज्ञान द्वोता 
है। जेसे विषपान करने से अमृत 
की डकार नहीं आती, उसी प्रकार 
मन के सम्बन्ध से जे पुण्य-पाप 
के भाव होते हे' वह विकार हे, 
घस विकार के द्वारा अविकारी आत्मा 
प्रगट नहीं होता | मन से काम छे ते 
क्ल्थाण नहीं होता, किन्तु मन का 
अबल बन छे।ड कर ज्ञानस्वभाव आत्मा 
के जाने तो कल्याण हो। आत्मा का 
सम्यस्दर्शान ते मन से पार है । जैसे 
घालक भिष्टान्न के टुकड़े के बदले 
में सोने का हार दे देता है, दसी- 
प्रकार अ्ज्ञानी जीव पुण्य की मिठास 

आत्मस्वभाव के भूछ जाता 
है। जात्मा में परिपूर्ण ज्ञानशक्ति 
भरी हे। जेसे छेडीपीपल में चर- 
पराहट भरी हुईं हे, बह घिसने से 
प्रगटर होती है, उसीगप्रकार आत्मा 
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में परिपूर्ण ज्ञानशक्तति विद्यमान है, 
बसे ज्ञानकर उसमें एकाप्त हो ते 
केवलब्नान प्रगट होता है। जैसे ले डी- 
पीपछ के। घिसने से चरपराहूट प्रगट 
होती है, हिन्‍्तु चुटदें को छेडी के 
घिपध्ने से घरपराइट प्रगट नहीं 
होती, उद्लोप्रक्रार आत्म! के झ्ञान- 
स्वभाव के पद्दिचानकर उसमें एका- 
प्रता को क्रिया करे ते केवलज्नान 
प्रगढ हो, किन्तु शरीर को क्रिया से 
केबलज्ञान प्रगट नहीं द्वोत।। 

जैसे समुद्र में बाहर को हजारे 
नदियां के या बरखात के पानी से 
ज्व/र नहीं आता, डिन्तु जब उसका 
मध्य विन्दु उछके उसस्रमय ज्वार 


आता है; उसीप्रकार आत्मा के ज्ञान 
का ज्वार किस्री बराह्यक्रिया से नहीं 


आता, छिन्‍्तु अस्तरग स्थभाव का 
विष्वास करके उसमें एकाप्र हो ते 
ज्ञान प्रगट द्वोता है। एक क्षण भी 
यदि अन्तर के पूर्ण चेतन्य की 
प्रतीति करे तो मेक्ष हुए बिना 
नरहे। 


+-<>कटर-त> 


सम्पक्ल के प्रताप से पवित्रता 
श्री गणघर देवों ने सम्यग्दर्श नसम्पन्न चांडाल के मी देवखमान 
कहा है | भस्म में छिपी हुई भ्रप्ति की चिन्गारी की साति वह आप्मा 
चाडालदेह में रिथर होनेपर मी सम्यग्दर्शान के प्रताप से पविन्न द्वोगया है- 


इससे वह देव है । 
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माह को ज्ञय करने का उपाय 
[ गतांक से आगे ] 


सहजानन्द स्वभाव में उपयेग 
की पूर्ण लीनता न होने से विषपरीत- 
वक्षा हुई तब रागद्वेपरूप अरशुद्ध रुप- 
येम हुआ, इससे आत्मस्वरूप 
की रमणता में भंग पडुता है । 
शुभवृत्ति होती है उससे धर्मात्मा 
मुनि के अन्तर में भी दुःख-खेद 
होता है । यदि स्वरूप क्री रमणता 
में ही स्थिर रहकर शुद्ध उपयेग 
प्रगाट न करू ते प्रमाद से शुभ- 
उपयेग में आजाता हूँ भोर मेरे 
केवलज्ञान का कारणरूप अनुभव- 
बिन्तामणि चेरी चछा जाता है। 
इससे मुझे रागद्वेष के दूर करने के 
लिये अत्यन्त जाग्रृत रहना येग्य 
हे- ऐसा श्री जायाय देव कहते हैं । 

मेक्ष का उपाय 

रागद्रेष छे डर र्वाश्रयस््रभाव 
में अभेद होना से सम्य्कूचारित्र हे, 
कोर , शागद्वेषरद्षित स्वाश्रयस्वभाव 
की श्रद्धा से सम्यग्द्शन है। सम्य- 
गझ्शान होने से चेतन्य-चितामणि 
को प्राप्ति हुई, किन्तु जितनी परे- 
न्मुखता द्वोती है उतना दो चेंतनय- 
अनुभवरत्न चोरी चढछा जाता है। 
इसलिये सव' शुभाशुभ से रहित 
होकर स्वरूप में सम्पूर्ण जागृत रहना 
ही मेक्ष प्राप्त करने का उपाय है | 


सच्चा प्रतिद्षमण 

प्रथम अपने झुद्धात्मा की श्रद्धा- 
रूप सम्पर्र्श न प्रगट करके मिथ्या- 
श्रद्धारूप महापाप से हट गया-बह्ो 
मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण है, ओर 
पश्चात झद्धस्वरूप में स्थिरता प्रगट 
करके रागठ्वेष से पीछे हृटा-बह 
अन्रत्त इत्यादि का प्रतिक्रमण है। 
सर्वप्रथम मिध्यात्व के प्रतिक्रमण 
के बिना किसी भी प्रकार का प्रति- 
क्रमण द्ोता दी नहीं। यहँपर 
सम्पूर्ण मेह्‌ का क्षय करके मेकक्ष- 
दशा प्रगट करने की बात चलछ रही 
है । सम्यम्दर्शान द्ोनेपर भी यदि 
जीत्र शगद्वेष के न छेड़े तो वह 
मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। 

धर्म और अधर्मा 

जे द्रव्य-गुण-पर्याय से आरि- 
हंत के यथार्थ स्वरूप केय ही न 
जाने-बेसे जीबों के ते धर्मा होता 
नहों । पुण्य पाप के अपना स्व- 
रूप मौनना ओर उससे छाभ मानना 
से भिथ्यात्वरूपी सबसे महान 
अधर्मा है। अरिदृत जेसा अपना पर- 
सार्थ' स्वभाव जानकर उस्रको श्रद्धा 
करे अर्थात्‌ पुण्य-पापरद्वित भेद 
चेतन्यमय स्कभ्राव है, उस्रमें एकता 
करते से छाभ्र मानना ओर पुण्य- 
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बाप से छाभ न सातना से सम्य- 
रश नहूपी प्रारम्भिक धर्म हे | पुण्य- 
पापरद्ित शुद्धास्मस्वरूप के जानने 
पर भी घुण्य-पाप में उपयेग की 
एकता करना से चारिघ्र की अपेक्षा 
से अधर्मा है। ओर सम्यरइशॉन 
करके शुद्धत्मद्रव्य में दी 
पर्याय की एकता करना से चारित्र- 
धर्म है। 


शुनेफ्येग का तिरस्कार 


प्रगट 


कलकत्ता, ब बई जैसे बढ़े शहरेां 
में यदि जेब बइर रखे ते जेष ही 
कट जाता है, वेधे ही यदि आत्स- 
स्वरूप में से बाहर उपयेग के घुमाए 
ते शुद्ध आत्मा का अनुभव चोरी 
चला जाता है। सम्यग्दर्शान के पदचातू 
जितना शुभेपयेग में एकाप्न दो 
उतना शुद्धता का भंडार छुटता है। 
इससे, सम्यग्दर्शा न प्रगट करने के पई- 
चात्‌ भी जीव के। रागद्विव दूर करके स्व- 
रूप में अत्यन्त जाग्रत रहना येग्य 
है। आचार्य देव ने यहापर शुभ- 
उपयेग के तिलाज्कि देकर शुद्ध 
उपयेग छी उम्रता बतहछाई है। 


सस्‌ री प्ररूपणा करने का विक- 
ल्‍प सो राग है, और असत्‌ को 
सख्वाइफे कले का बिकल्प सो देष 
है; यह देनों शुभवृत्तियां हैं; इनसे 
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शुद्ध उपयोग में भग पढ़ता है। 
सत्‌ की ओर के राग में ओर 
असत्‌ रो ओर के द्वेष में यदि धम्म 
माने तो वह मिथ्यात्व है। और 
सम्यग्दशंन फे पश्चात्‌ उप्त राग- 
दहेंब की वृत्ति उठे उसमें धमी' जीव 
धर्मा नहीं मानते, तथापि उस वृत्ति 
से शुद्ध चारित्र छुटता है; इस त्वये 
उन शुभोपयेग के अशो को भी 
छोड़ने के छिये मे तीत्र पुरुषाथ 
द्वारा जागृत रहता हूँ । यदि आचायौ- 
ड्ैव के सम्पूर्णां शुद्धोपयोग की जञायूति 
हो तो 'मैं जागृत रहूँ-ऐसी वृत्ति भी 
क्यो हों ! “मैं जागृत रहू-ऐसी 
वृ त्त स्वतः ही अजागृतिरूप प्रमाद 
हे। आचारय देव के शुभवृत्ति प्रब- 
तमान है, किन्तु उसे तोड़ने की 
भावना करते हैं | अहो ! जिसप्रकार 
अरिहृतो ने मोह का क्षुय किश है 
वेसे ही हम भी इसीसमय सम्पूर्ण 
शुद्धवधपयोग ज'ग्रृत करके माह का 
सर्वाथा क्षय करे गे ओर अरग्हित 
जैसा शुद्ध आत्मानुभव करे गे | हम।रे 
शुद्ध स्वभाव को पूर्ण स्थिरता को 
झुभोपयोग छूट छेता है, इससे 
उस्र शुभोपयोगरूप मोह को नष्ट 
करने के लिये अपने स्वरूप में 
अत्यन्त जागृत रहना योग्य है। 
क्दो | आचार्यभगंवान की अन्तर- 
दशा कैसी हे! 


रद 


धर्मात्मा जीव के शुभेषयेग के 
समय सत-असत्‌ का विवेक केंसा 
हेता है ? 

गृहस्थदशा में विद्यम'न सम्य- 
सृष्टि धर्मात्मा के यद्यपि शुभाशुभ 
राग होता अवश्य है, किन्तु उस 
राग के तेड़कर शुद्ध उपयेग की ही 
आवना उनके होती है। रागकी 
भूमिका में खत्‌ प्ररूपणा के प्रति वहु- 
मान न आये, ओर जसत्‌ प्ररूपणा 
के सुनकर “यह मिथ्या हे'-इसप्र- 
कार अन्तर में तिरस्कार (उखाड़फे - 
कने का भाव) न आये ते उस 
जीव के सम्यक्शशंन की भूमिका 
का आश्रय भी नहीं रहता | किन्तु 
जहँ।तक वह वृत्ति रहती है तबतकु 
स्वरूपस्थिरता की भूमिका रुको 
रहती है । 

सत्‌ के प्रति जे। राग हे वह भो 
लुटेरा है, वह मेद्द के क्षय करने 
में कुछ भी स्रद्दायक नहीं है, उससे 
भी जीव के खेद द्वाता है। यदि 
वह चृत्ति छोड़कर स्वरूप में स्थिर 
हो तभी मोह का क्षय होता है । किन्तु 
जब रागदेष के सव्वाधा छोड़कर 
रवरूपस्थिरता न देती हो उसस- 
मय यदि सत्‌ का बहुमान छूटकर 
किसी अन्य का बहुमान आये ते 
उस जीव का रम्यकत्व ही छुट जाता 
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है। अपने के वीतरागता नहीं हुई 
है ओर रागद्वेघरूप विऋरूप उठते 
हैं-तथापि यदि सत-अश्चत्‌ू का 
विवेक करके सत्त के बहुमान का 
ओर असतू्‌ के छखःड़ देने का 
विहुल्प न उठे ते बह जीव मिश्या- 
दृष्टि है । असत्‌ प्ररूपणा के सुनकर 
“यह असत्‌ है'-ऐसा ध्यान में आता 
है, तथा।प जिस जीव के! भ तरंग 
से उसके उत्थापन की वृत्ति नहीं 
उठती ओर अन्यत्र रागदेष होता है, 
उस जीव के सम्यस्दर्शन की भूमिका 
के गग का विवेक नहीं है, उसे स्रम्य- 
ग्शन भूमिका ही नहीं हे | सम्य- 
रष्टि के जब विकल्प द्ोता हैं तत्र 
उम्चकी सन्मुखता सतू्‌ के बहुमान 
की ओर ही हे।ती है| यदि विकल्प 
तेड़कर शुद्गधोपयेग से आत्मा में 
छीन होजाये ते। पूर्ग॑ता प्रगद होती 
है। उसे ते। हिसी के प्रति राग 
द्ेष को बृत्ति द्ोतो द्वी नहीं; दिन्तु 
सम्यरदशंन के परचात्‌ आस्थिरद्शा 
में जब रागद्वेष को वृत्तिया होती हो 
उससमय सत का बहुमान और जिवे# 
ते देना द्वी चाहिये। 
रागदेष के दूर करने के लिये 

जागृत रहना योग्य है 

जे शुभाशुभ वृत्तियां उठती हैं 
वे खम्यकूश्रद्धा के ह्वानि नहीं पहुँ- 
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चातीं, किन्तु सम्यकचा रित्र के! दूटती 
हैं । केवलछक्ान की तेथारी बारे छट्ट 
सातवे गुणस्थान मे विद्यमान मुनि- 
राज के भी शुभाशुभ वृत्तियाँ, सम्पूर्ण 
शुद्गबचारित्रदशा के रेक देती हैं- 
केवलज्ञान के रे देतो हैं। इस लिये 
यहँ। आचाय' देव कहते हैं रछि मुझे 
रागद्वेष के दूर करने के छिये जाग्र॒व 
रहना योग्य है। 


क्या करने से जीव मुक्त हेता है ! 


भावार्थ:--“८०बीं गाथा में 
दर्शाये हुए उपाय से दर्शानमोह के 
दूर करके अर्थात्‌ सम्यकुदर्शान प्राप्त 
करके जे जीव शुद्धात्मा की अनु- 
भूतिस्वरूप बीतरागचारित्र के श्रति- 
बंधक रागद्वेष के छोड़ता है, पुनः 
पुनः रागद्वेंषभावरूप परिणमित नहीं 
होता, वद्दी भ्रभेदरत्नत्रयपरिणत 
जीव शुद्धबुद्ध एकरवभाव आत्मा के 
प्राप्तकरता हे-मुक्त द्ोता हे । 


रागादि से भिन्न शुद्ध आत्म- 
स्वरूप के जानकर सम्यग्वर्श न प्रगट 
करने के पश्चात्‌ राग-ठ्रेष के दूर 
करने को बात है। जिसने रागादि 
से भिन्‍न आत्मस्वरूप के जाना दी 
नहीं वह जीव रागद्वेष के किसप्र- 
कार दूर करेगा ? इससे प्रथम हो 
८०वीं गाथा में सम्यग्द्श न प्रगट 
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करने का पपाय सतद्धाकर फिर राग- 
द्वेष के दूर करने की बात री है। 
सम्यर्दर्शन के पश्चात्‌ यदि स्वरू- 
पानुभत में ही जीव अपने चपयेग 
के लीन करता है ते उसके पुनः 
पुनः रागादि नहीं होते; वह जीव 
अभेदरत्नत्रयरूप परिणभित होगया 
है, उसके रागद्वेषरूप विहल्प दूट- 
कर स्वरूप को एकाग्रता द्वाने से रत्न- 
त्रय का भेद दटऋर उसका अभेदत्व 
हुआ, अर्थात्‌ बसे स्व में ही श्रद्धा- 
झञान-चारित्र की एकता हुई है । ऐसा 
बहू जीव शुद्धबुद्ध ए% झानस्वभावो 
आत्मा के प्राप्त करता है, अर्थात्‌ 
बह केवलक्षान प्राप्त करके सुक्त 
द्ोता है । 


जीव केा स्ररूप में अत्यन्त 
सावधान रहना योग्य है 


इससे जीव को सम्यग्दर्शन और 
सरागचारित्र प्राप्त करके भी राग- 
द्ेष को दूर करने के लिये अत्यन्त 
सावधान रद्दना योग्य है? । द्रव्य से, 
गुण से और पर्याय से मेरा स्वरूप 
अरिहन्त जेसा है, राग या भपूर्णता 
मेरा स्वरूप नहीं है,-ऐसा बराबर खम- 
झकर प्रथम ते सम्यग्दशंन प्रगट 
करना चाहिये, ओरइह स सम्यग्दश न- 
पूर्वक दीक्षा छेकर-शुद्धोपयोग द्वारा 
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तीनत्रकार के कषायों का माश करके, 
छट्ठटागुणस्थान प्रगट करे तो भो 
वहाँ जे। राग का अश है. बह आत्मा 
की शुद्धता को रोकता है, इससे उस 
गाग को दूर करने के छिये अथोत्‌ 
प्रमादरूपी चार से झुढोपयोग का 
रक्षण करने के लिये स्वरूप में अत्यन्त 
सावधान रहना योग्य हे । 


क्षायिकसम्यवत्व और क्षपकर्रेणी 


ओऔ आधचार्य' देव ने पूर्ण ता की दी 
भाषना भायी है । प्रथम ८०बी गाथा 
में क्षायिकसम्यग्दशाॉन को बात की 
है ओर पश्चात इस्र गाथा में क्षपक- 
श्रेणी की बात की है। अहो !' आचा- 
य॑ देव अपनी अन्तरभावना को बरा- 
बर छड़ाते हैं | ८१। 


तीथंकरों ने क्या किया और 
क्या कद्दा १ 


मोह का सर्वथा नाश कस्के 
सम्पूर्ण शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करने 
का उपाय आचार्य देव ने दो गाथाओं 
में कहा है | अब, इस गाथा में समस्त 
तीथकरों को साक्षीरूप से रख- 
कर आचायंदेव कहते हें कि जो 
सपाथ यहूँ। वर्णित किया हे, वहो 
सपाय समस्त तीथ करों ने स्वतः किया 
है ओर जगत के भव्य जीवों के 
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भी हत्होंने इलीका उपदेश किया 
है। पन्हे नमस्कार हो! 

अब, यही एक (जा पूर्बोक्त गा- 
थाओं में वर्णित क्रिया है) भगवरन्तों 
द्वारा स्वतः खनुभवन करके दशोया 
हुआ निःश्रेयस (मोक्ष) का पारमा- 
थिंक पथ है-इसप्रकार मति को व्य- 
वस्थित करते हैंः-- 


सव्वे वि य अभरहता 
तेण विधाणेण खविदकम्म॑स्रा । 


रिच्या तथोवदेस 
णिव्यादा तेणमों तेसि ॥ ८२॥ 
अत सो कर्मों तणों, 


करी नाश अे ज विधि बड़े, 
उपदेश पण ओम जञ करी, 
निर्ववुत थया; नम तेमने ।! 
अर्थोः--- सभी अरिहत भगव- 
न्तों ने इसी विधि से कर्माशों का 
(झ्ञानावरणीयादि कम भेदों का) क्षय 
करके तथा (अन्य सबको भो) इसी 
प्रकार उपदेश देरूर मोक्ष को प्राप्त 
किया है । उनके नमस्कार हो ! 
उपयुक्त ८२बों गाथा का विस्तृत 
प्रक्षन आगे दिया ज्ञायगा | खाथ 
ही ८०-८१-८२ लींनों भायाओं 
का सार भी आगे दिया जायेगा । 
इन गाथाकों में सभी तीर्थ करो के 
इफ्देश का सार आजाता है । समस्त 
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तीर्थ करें ने क्या किया ओर उप- 
देश में जगत को क्‍या कहा ? वह 





* १६६ ; 


उनमें स्पष्टहूप से भगवान श्रो कुन्द- 
कुन्दा बाय देव ने कहा है। # 


तीथंकरों के पथपर 


[ गरतांक से आगे ] 


शुद्बीगपयोेग हो अरिदततों 


का मार्ग हे 


स्वतः भगवान होने के ल्ये, 
भगवान के समान अपने आत्मा की 
पह्िचान करना चाहिये। पुण्य-पाप- 
रहित झ्ञानानन्द स्वरूप फी भ्रद्धा-ज्ञान 
ओर एसमें स्थिरतारूप जो शुद्धों- 
पयोग है बही सोक्ष फे छिये एक- 
मात्र उपाय भगव्रान ने रहा हे। 
इससे विरुद्ध जो अन्य उपाय कहता 
हो बह अरिहतों के मार्गापर चलने- 
वाला नहीं है। सब श्ष भगवान द्वारा 
म्वतः देखे हुए, किये हुए ओर 
उपदेशित वस्तुस्वरूप के नियम को 
जाने बिना सम्यग्दर्शन नहीं होता 
ओर मोद्द दूर नहीं होता | विकार 
आत्मा का स्वभाव नहीं है-ऐसा 
भगवान ने जाना है, ओर विकार 
को दूर करके शुद्ध सम्पूर्ण ज्ञानदशा 
प्रगट को है । जगत के जीवों को 
ऐसे शुद्धस्वरूप का डपदेश किया 
है। इसप्रकार भी जिनेद्र भगवान 


“मरग देखियाण” सार्गदर्शांक हैं। 
भगवान ने सोक्षमा्' जैसा था वैसा 
डी दिखाया है, कोई नत्रीन मार्गों 
नहीं बनाया है। 


जे! मागे हमारा है वही 
तुम्हारा भी है 


श्री आधाय' देव कद्ते हैँ कि 
है भाई! भगवान की बाणी परम 
विश्वास योग्य है। भगवान कहते 
हैं कि, स्वभाव के आश्रय से मोह 
राग-द्रेष का क्षय करना ही 
मोक्षमार्ग है, कोई राग मोक्षमार्ग' 
में सट्टायक नहीं हे | प चमकाल में 
जो द्वीन पुरुषाथी' जीव हो गे उनके 
छिये भी यही एक धर्म का मांगों 
है, अन्य कोई मार्गों नहों है। हमारी 
भाँति दूखरे मुमुक्षुओं को भो भवि- 
ध्यकाछ में यही मार्गों है। हममें 
ओर तुममें वास्तव में कोई अन्सर 
नहों है; दम भी आत्मा हैं भो( तुम 
भी आत्मा हो | हमारा स्वरूप पुण्य- 
पापरहित ओर तुम्हारा स्वरूप भी 
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पुण्य-पापरहित है । तुम्हारी पश्रौय 
में पुण्य-पाप होते हैं, #ित्तु €म कहते 
हैं कि वह विकार तुम्दरा स्वरूप 
नहीं है । इस छये विकाररहित अपने 
पूर्ण स्वरूप को समझकर उसझा 
आश्रय करो-यही मोक्ष का पथ है। 
जैसे सभी खिद्धों का सूरूप एक 
हो प्रकार का हे उसीप्रकार सभी 
मुमुक्षुओ को सिद्ध होने का उपाय 
भी एक ही प्रकार का है । 


स्वाश्रयभाव ही मोक्षमाग है 


स्वाश्रय अर्थात्‌ अपने गुद्धआस्मा 
का क्षाश्रय, स्वभाव में एक्ता। स्वा- 
भ्रय सो स्रम्यम्दर्शन.सम्यग्ज्ञान है ओर 
वहो सम्यग्चारित्र हे | इस प्रकार म्या- 
श्रय ही मोक्षमा्ग' हे; जो पराभ्रय 
भाव होते हैं वह मोक्षमाग' नहीं है । 
व्यवहार रत्नत्रय के शुभपरिणाम भो 
पर के आश्रय से द्ोते हैँ, वह मोक्ष- 
मांगे नहीं हे । ऐसे ही उपाय से भगवान 
अरिदृत हुए ओर स्वतः इसी प्रकार 
का उपदेश दिया। श्रो कु दकुद भग- 
वान स्वत; स्वाश्रित सोक्षमार्ग' का 
अनुभव करके उस्रका वर्णन करते 
हुए कहते हैं छि जो उपाय हमने बताया 
है बही उपाय सभो तीथेकरों ने 
किया था ओर घपदेश में भी वह्दी 
कहा था। वत मान में स्वतः स्वभाव 
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स्वाशित निर्णय क्रिया उसमें त्रिकाल 
का निर्णय आजाता है । 


भगवान क्‍या करके सोश्ष को 
प्राप्त हुए ! 


पूर्ण शुद्धधपयोग प्रगट होने 
से पूर्बा व्यवह्ाररत्नत्रयरूप राग 
आता अवश्य है, किन्तु उसके द्वारा 
कर्मों का क्षय नहों होता। निम्ध य- 
स्वभाव के आश्रय से कर्मा का क्षय 
होकर केवलश्षान दोता डै-ऐसा स्वत्त 
आत्मा में अनुभव करके ओर उस्री- 
प्रकार सबहझो उपदेश करके क्षरि- 
दत प्रभु निःश्रेयस (मोक्ष) को प्राप्त 
हुए हैं । 


तीथंकरें ने जगत के जीवों को 
उत्तराधिकार में “स्वाशभितमेश्न- 
मार्ग ” दिया है । 


भगवान मोक्ष जाने से पू्र 
जगत के मुमुक्षु जीबो को उत्तरा- 
घिकार में मोक्ष का उपाय सो प गये 
हैं। हम इस उपाय से मोक्ष प्राप्त कर 
रहे हें ओर जगत के मुमुक्षु भी इसी 
उपाय से मोक्ष प्राप्त करे गे। जेसे 
अन्तिम समय पिता अपने पुत्र के 
घन-सम्पत्ति खोप देता है, ओर 
सीख देता हे, उस्रीप्रकार यह 
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परम धर्म॑पिता सब्र झ्देव परत वोत- 
गंग आप्तपुरुष, मुक्ति प्राप्त करने 
से पृत्र'॑ (सिद्ध होने से पूत्र) ती्थ- 
कर पदपर आरूढ़ होकर दिव्य उप- 
देश द्वारा जगत, के भव्यजीबो 
को मोक्ष काउपाय दश ते हैं-उनके 
स्वभाव की सम्पत्ति सोपते हें। 
हे जीवो | तुम्हारा आत्मा! सिद्ध- 
समान शुद्ध है, इसे जानकर उसकी 
शरण छो ! स्वभाव को शरण सो 
मुक्ति का कारणहे बाह्य का आश्रय 
बंध का कारण है | धर्म पिता तीथ - 
कर ऐसा स्वाश्रित मोश का पथ 
बतलाकर सिद्ध हुए हैं | जहो * 
उन्हे' नमस्कार हो! 


साधक आत्मा के परमपिता श्री 
तीर्थंकर देव हैं, वे खलाह देते दे 
कि हे जीवे ! आत्मा को जानों- 
पहिचानो | खत्‌पदार्था आत्मा रवा- 
धीन है, वह पराभ्रय<द्वित स्वतः से 
परिपूर्ण है। 


भगवान फो स्वाश्रयभाव की 
पूर्णता होने से केवलक्षान द्वोता हे । 
चउसस्मय खम॒बशरण की रचना होती 
है, दिव्यवाणी ४ वीतरागभाव से 
खिरती है ओर वह उपदेश बारह- 
खभाओ के जीव सुनते हैं। भगवान 
का थाणी में ऐसा उपदेश है कि- 


* शै७है ! 


भाई आत्मा को पहद्विचानों ! शक प्र- 
कार से आत्मस्वरूप का दी आश्रय 
करे।, बह्दी मुकि का मार्ग' है । प्रथम 
भगवान ने म्वतः ऐसे उपाय से पूर्णा- 
दशा प्रगट की ओर पदचात्‌ भव्यों 
को ऐसा द्वी उपदेश देकर प्रभुश्री 
पश्म कल्याणस्वरूप मुक्ति को प्राप्त 
हुए । इसलिये मुक्ति का यही मार्ग 
है, अन्य कोई माग' नहीं है । तोीर्थ- 
करें ने दु दभी के नाद के बीच दिव्य- 
ध्वनि से यह एक द्वी माग' जगत 
के जीवों को दर्शाया है; यहूँ।पर आचा- 
य॑ देव स्वतः बर्तामान भें अनन्त ती्थ- 
करें के उपदेश की घेषणा करते हैं : 
जेंसे बड़ा भाई छाटे भाई से कहता 
है कि 'अपने पिताजी तो ऐशा कह 
गये हैं! बसे हो आचाय देव जगत 
के जीवों से कहते हैँ कि परमर्षिता 
श्रिद्नत भगवान इसप्रकार से मुक्ति 
का मार्गों कद्द गये हैं । 


स्राश्रय के स्वीकार ऋरनेवाला 
जीव कैसा होता है 


जिसने अजरिदू त समान अपने आत्मा 
को स्वीकार किया ओर स्वाश्रयभाव 
को स्वीकार किया, उस्र जीवने वास्तव 
में रागादि का आभय छोड़कर क्ञान- 
स्वरूपी भात्मा का ही आश्रय छिया 
है । जिसने क्ञानस्थरूपी आत्मा ५४ 


+ १ऊर ॥ 


आध्रय लिया है उसके मोह क। क्षय 
होकर मुक्षित हुए बिना गहतो हो 
नहीं; उसे कर्मा की अथवा काल 
को शंका नहीं पढ़ती | जिसने स्वभाव 
का आश्रय नहीं किया उसी जीब को 
ऐसी शका पराश्रय से होती है डि 
अभी मेरी मुक्ति का काल ही नहीं 
आया होगा ते ९ मेरे कर्मा निकला- 
चित होंगे तो ? अ्रभो अनन्त भव 
शेष देंगे तो ९! किन्तु जिसने अपने 
झानस्वभाव का आश्रय किया है- 
श्रद्धा ज्ञान किये हैं वह जीव, कात्ड 
अथवा कर्मा का आश्रय करता ही 
नहीं; उसके स्वभाव के आश्रय से 
मुक्ति का काल पक द्वी गया है, ओर 
कम' की त्थिति भी पहक गई है । 


जिनशासन में स्वाश्रय के पुरु- 
पार्थ का आदेश है, पराश्रय 
का नहीं 


“जिम्न जोब की भवस्थिति पक 
चुकी है, उसके लिये यह स्त्राश्नय का 
उपदेश हे'-ऐसा आचाय'वेब नहीं 
कहते। काछ का आ्राभ्थ नहों बतल्ठाते, 
किन्तु आत्मा का श्ाश्रय बतल्यते 
हैं। पुरुषार्थ द्वारा जे! आत्मा का 
आश्रय करे उसकी भवृस्थिति पक 
ही गई हे । यदि तू स्वाश्य का पुरु- 
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घाथा कर तो तेरी मुक्ति है ओर 
यदि वह पुरुषार्था नहीं करेगा तो 
तेरी मुक्ति नहीं होगी। जिसने काल 
की या कर्म की ओट ली, उसने 
पर का आश्रय लिया है। पर के आश्रय 
से भगवान ने मुक्ति नहीं कहीं है। 

प्रइन:--जिसके अधपुदुछप- 
शाबतेन स'सार दोष हो उसे सम्य- 
रूर्शान होता है-ऐसा शाख्रो' में आता 
है या नहीं ? 


उत्तर--बहाँ भी कोई पराश्रय 
नहों बतलाया किन्तु स्वभाव का हो 
आश्रय बतलाया है। सम्यर्द्शन को 
महिमा बतलाई है क्रि-जे। जीव स्व- 
भाव का आश्रय करके सम्यग्द्शन 
प्रगट करे उश्च जोव के अद्ध पुद्लपरा- 
वतेन से अधिक सखार ते 
नहीं है होता। जो स्वभाव का आश्रय 
करे उसक ससार की लम्बी स्थिति 
होती ही नहीं | स्त्राभ्रय से हो निवोण 
है ऐसा भगवान ने कहा हे । स्वा- 
शभ्रित मोक्षम!र्ग में कोई अन्य पदाथ 
आड़े आये-ऐसा नहीं है । 

जिनेन्द्र देजं ने आत्मस्त्रभाव की 
ओर के पुरुषार्थ से मुक्ति प्राप्त की 
की है भोर दिव्यध्यनि में जगत के 
लीवों को पुरुषाथ' का ही उपदेश 
किया है । हे जगत के जीबो | स खार- 
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समुद्र से पार होने के लिये सच्चा 
पुरुषा्े करे। | जो जोव श्री लिनेन्द्रदेव 
के उपदेशांनुसार पुरुषाथ पूरक मोक्ष 
का श्पाय करते हैं उनकी ते। काल- 
लब्धि ओर भवितव्य भी द्वे। चुहे हैं 
ओर कर्मा का बपशमादि भी हुआ 
है। इसलिये जे। पुरुषाथ पूरक मेकक्ष 
का उपाय करते हैं उन्हें तो अब- 
इय मेकश्ष की प्राप्ति हवाती है । ओर 
जे! जीत पुरुषार्थ पूर्वक मेक्ष का 
उपाय नहीं करते उनके ते। काल- 
लब्धि और भवितव्य भी नहीं है, तथा 
कमे का उपशमादि भी नहीं हे । 
इसछिये जे। पुरुषार्थ' नहीं करता उसे 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं दोती। 


जिनेश्वर देवों ने स्वाश्रय का 
पुरुषाथाँ किया ओर वे उसीका उप- 
देश भी देते हैं। उनके स्वाश्रयपुरु- 
षार्थं करने के उपदेश को सुनकर 
जो जीव वैसा करते हैं वे अवश्य 
मुक्ति प्राप्त करते हैं | जिन्हें अपने 
स्वभाव की पूर्णता का स्॒तोष नहीं 
है-विश्वास नहीं है वद्दी पर का 
आश्रय करते हैं, वे जीव कभी व धन 
से मुक्त नहीं होते। भगवान ने तो 
आत्मा का पूर्णस्वभाव बवढाकर 
चसीके आश्रय का पुरुषा्था करने 
को कहा है, बेखा न मानकर विप- 
रीत माने तो . मुक्ति कहूँ। से होगी ! 


4 रैफ)े : 


सर्वज्ञ का अनुकरण करके उन्हीं 
जैसा पुरुषार्थ करो ! 


शरोरादि स्वस्थ रहें या अशक्त रहें, 
उनका आश्रय छोड़, देव-गुरु-शाख का 
आश्रय छोड, राग का आश्रय छोड़ 
ओर क्षणिह्र पर्याय का आशय 
भी छोड़दे; सम्पूर्णस्वभाव को 
जानकर उसहा आश्रय कर ! अपने 
आत्मा में विकार क्वी एकता न 
करके जैसा स्वभाव है उसे वैसा 
ही-य्थ|बत्‌ रखे ते तेरी मुक्ति हो । 
अपने आत्मा को सबब'क्षसमान जान- 
कर तू सर्वाज्ञ का अनुकरण करके 
उन जैपा पुरुषार्थ कर । सर्व क्देव 
ने स्वाश्रय किया है, उसीप्रकार तू 
भी अपने आत्सा का स्वाश्रय कर। 
अज्ञानी जीवों की आड़ लेकर परा- 
भ्रय मत कर | दिवालिया मनुष्य दूसरे 
दिवालिया को आड़ छेकर कहता 
है कि ठसने ते रुपये में छद्टआने 
देकर ही चुकाया है ओर मैं ते। आठ- 
आने देरहा हूँ; कितु जे। साहूकार 
हैं वह वैसा नहीं कद्ृते; दे पूरा इुपया 
देकर ही चुकाते हैं । उस्तीप्रकार भग- 
बान का भक्त खाघक सम्यस्टष्टि धर्मो- 
त्मा सो भगवान जैसा ही अपने को 
मानइझर पूर्ण स्वाश्रय का पुरुषाथे 


करता है। अज्ञानी जोब पराश्र को 
ही हूँदते हैं। धर्मी जीव काल अथबा 


+ १७४ :; 


कम की ओट लेकर पुरुषार्था को 
निर्बाठ नहीं बनाते, पराश्रय को स्वी- 
कार नहों करते, किन्तु अपने पृणं- 
स्वभाव को भोद लेझर पूर्णता का 
पुरुषार्था ही करते हैं। पुरुषाथ द्वीन 
जीव पराश्रय में रुछते हें, वे अपने 
घर रहें; में ते अपने स्वभाव छा आश्रय 
करके पृर्ण पुरुषार्थ' द्वारा मुक्ति प्राप्त 
करने वाढा हूँ। मुक्ति का अन्य कोई 
मार्ग' नहीं है-ऐसखी आचारय॑ देव इस 
गाथा में घेषणा कहते हें। 
अपना आत्मा वतमान में ही 
परिपूर्ण भगवान जैसा है, धर्मात्मा 
जीत्र उप्तीका आश्रय करते हैं। जो 
स्वभाव का आभ्रय करते हैं वे विकार 
को अपना स्वरूप नहीं मानते, ओर 
जो बिकार को अपना स्वरूप मानते 
हैं वे कभी भो विकार का आश्रय 
छोडकर स्वभाव का आश्रय नहीं 
करते, ओर उनके स्वाश्रय का पुरु- 
घाथ' भी प्रगट नह होता । पूर्व 
का विकार ब्तमान में बाधक हो 
अथवा पूर्व के अच्छे संस्कार हो 
तभी इससमय धर्मा दोखकता है- 
इस्रप्रकार धर्मात्मा जीव पूत'पर्याय 
का आश्रय नहीं करते, किन्तु 
अपना र्वभाव इससछमय भी पूर्ण 
है इसे म्दोकार करके उसीका आश्रय 
करके दर्श न-झ्ञान-चारित्र की पूर्ण ता 
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को प्राप्त होते हैं। यही मोक्ष का 
उपाय है | यह 'प चम काल है, इस- 
छिये अभी पृण' पुरुषार्थां नहीं होता! 
ऐसा नहीं है, किन्तु जीव स्त्रतः 
स्वाश्नय में सम्पूर्णरूप से स्थिर नहीं 
होसकता-डस अपनी पर्याय के कारण 
पुरुषार्थ दीन है ।स्वाश्रय की पूर्ण ता 
नहों करता इसलिये मोक्ष नहीं द्वोता। 


स्वाश्रय के अतिरिक्त अन्य काई 
मेक्षमार्ग किसी कालमें नही है। 


भविष्य के मुमुशु आओ को भी तीर्थ - 
करें ने इसी प्रकार के स्वाश्रित मोक्ष- 
सार्ग का उपदेश किया है | भविष्य 
में होनेवाले तीर्थंकर भी ऐसा द्वो 
उपदेश करेगे । भविष्य में जो 
तीर्थंकर होंगे वे भी प्रथम तो 
मुमुक्षु दोह्र भगवान का उपदेश 
सुनकर ही होगे, इसलिये उनका 
समावेश भी मुमुक्षुओं में द्दोजाता 
है। पंचमकाढछ में अथवा अनन्त- 
काल में समस्त जीवों के अपने 
आात्मस्वभाव के थश्रय के अतिरिक्त 
अन्य केाई मेक्षमा्ग' नहीं है । 
अन्य सम्प्रदायां में तो कभी मोक्ष- 
मार्गा होता ही नहों; सत्य जैन- 
सम्प्रदाय में भी किसो जीव * को 
नि्मित्त के आश्रय से, राग के आश्रय 
से, व्यवहार के आश्रय से अथवा 
फक्िखी संयोग के आश्रय से मोक्ष- 
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मार्ग' नहीं है । शुद्ध वस्तुस्व भाव 
के आश्रय से ही जेनमत में ही 
मेक्षमाग' है। सभी तीर्थ करें ने 
ऐसा ही किया है ओर ऐसा हो 
कहा है, इससे यही निर्बाण का सागौ 
है, दूसरा मार्ग' नहों हें-ऐसा बरा- 
बर निश्चित द्वोता हे । 


आचाय दिव स्वतः के प्रगटे हुए 
स्वाश्रयथ. की निःशंक पोषणा 
करते है 


“अ्रथवा, प्रद्ाप से बस है। ! 
इमारी मति व्यवस्थित हुई है;” तीर्थ - 
करे ने जे उपदेश किया से ते 
किया ही है; मैंने यह निम्धग्न करके 
कि अपने भात्मा में स्वश्रय से द्वी 
मुक्ति द्वावी है, म्वाश्रयभाव का अंगी 
कार किया है। इसलिये अब जिशेष 
विकस्पों से बस हो, बस है।! मेरी 
मति स्वाश्नय में स्थिर हुई है।“भग- 
वान अरिहतेों ने ऐसा किया ओऔर 
इसप्रकार उपदेश दियाः-एऐसे पर को 
ओर के बिकल्पों से अछम्‌-अछ्म्‌ 
बस है।! बस दे। ! स्वभाव की ग्रतीति 
ओर आश्रय के द्वरा विकल्प तोड़कर 
ज्ञान अपने स्वरूप में स्थिर हुआ है। 
अब मेरी सति में स्वाश्रय कु अति- 
रिक्त अन्य का अवकाश नहीं दें । 
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स्वाश्रय के अतिरिक्त अन्य कुछ 
मानने का अवकाश नहीं हे, और 
यदि धिकल्‍प छठे ते स्वाश्रय के 
अतिग्कि किसी अन्य की प्ररूपणा झा 
अवकाश ही नही है। अद्दे। ! भेरे 
आत्माने अन्तर'ग से स्वाभ्रय का स्वी- 
कार ऋरके वह भाव प्रगट किया है । 
स्वभाव का आश्रय किया बह कभी 
भो बदछने वाला नहीं है, और परा- 
श्रय की श्रद्धा कभी नहीं हैगी | जे। 
स्व्रभाव के आश्रय का निश्चय ड्रिया 
है उसी निमश्वव के मधन से स्व- 
रूपस्थिरता को पूर्म ता प्रगट करके, 
मेह का सर्वथा क्षय करके हम 
केवलज्नान प्राप्त करने बाले हेँ-इस- 
प्रकार आराच!य देव अपनी निःश- 
क॒ता की घेाषणा करते हैं। स्वतः के। 
स्वभाव का बराबर निश्चय हुआ है 
ओर मति व्यवस्थित हुई है-ऐमा 
निःशक खबर छद्यमस्थ जीव के 
पड़ती है। जिसक्षण पराश्रय छाड़- 
कर स्वराश्नय दिया, उसीक्षण स्वाश्रय 
को शांति का स्रतः के ही वेदन हाता 
है। आचाय' देव कहते हैं कि अरि- 
हंत भगवान के समान अपने चत- 
न्यमूति' स्वभाव की श्रद्धा-ल्लान 
करके हमने अपने ज्ञान के स्थिर 
किया है, ओर वह हमने अपने 
अनुभव से जाना है। अब हमारी 
मति में परिवर्तन करने के लिये 
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केई समर्थ नहीं हे । जिसने स्वभाव 
का निर्णय करके ज्ञान केा स्वभाव 
में स्थिर किया है उसने स्वाश्रित 
मेक्षमार्ग के अगरीकार किया है; 
स्वभाव के आश्रय से प्रगट हुआ जे। 
भाव है वह निरन्तर अभेदरूप से 
स्वभाव के साथ स्थिर रहता है। 
इससे आचार्यदेव कद्दते हैं कि हमने 
अपने स्त्रभाव का आश्रय किया हे 
इससे मेह का क्षय करके अप्रतिद्दत 
भाव से केवलक्षान प्रगट करनेवाले 
हैँ। जिस्रप्रकार अरिदृत मोक्ष केा 
प्राप्त हुए हैं वेंसे द्वी हम भी इसी- 
प्रकार का पुरुषार्थ करके मेशक्ष पाप्त 
करे गे । भगवन्तों के। नभस्कार हे ! 


आचार्यदेव नमस्कार करते हुए 
कहते है कि हे भगवान ! में 
तुम्हारे पथपर चला आरहा हैँ 
म्वतः स्वाश्नय में मति स्थापित 

की हे, परन्तु अभी छठट्ठे गुणस्थान 
में राग की धृत्ति उठतो है; इससे 
आधाय देव भगवान की ओर के 
चल्लास के प्रगट करते हुए कहते 
हैं कि अरिदत भगवन्तों के नम- 
स्कार है | अद्दा नाथ ! आपने स्व- 
भाव के आश्रय से मोद्द का क्षय 
करके केवलज्ञान प्राप्त किया है, बसे 
ही में भी आपका उत्तराधिक्ार 
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लेने के छिये स्वाश्रयः से आपसे 
पीछे चछा आरहा हूँ । अद्दा » जिन्होंने 
ऐसा पूर्ण स्वत त्र स्वाश्रित मार्ग 
बतलाकर अनन्त उपचार किया है उन 
भगवन्तों के से नमस्कार करता 
हूँ-अर्थात्‌ में भी इस स्वाश्रयमार्ग 
के ही अगीकार करता हूँ । भग- 
वान के चरणकमलों में हमारा 
लमम्कार है। | आचय तेव स्वत अपने 
मेक्ष के लिये उत्साह और उल्लास 
प्रगट करते हैं ऊि हे प्रभे | जिस- 
प्रकार आपने मुक्ति प्राप्त को है उसी- 
प्रकार हम भी मेक्ष के सार्ग' पर 
हैं, हम भी फेवलज्ञान प्रगट करेगे 
भर वहीं उपदेश करके मेकक्ष प्राप्त 
करेगे । दूसरा क्या कहें भगवन्तों 
के नमस्कार दवा |! जिन जीवों के 
स्वाश्रय को रुचि हे। ओर पराश्रय 
की रूचि दूर द्वाचुझ्ली है। वही जीव 
भसगवतेों के नमस्कार करता है । 
बास्तव में भगवान ने जिख स्वाश्रय 
मार्ग' का उपदेश दिया है वेखा हो 
समझकर अपने में भी बैसा द्वो म्वा- 
श्रय प्रगट करना से| भगवान के 
नमरुझार करना हे | 


प्रथमधर्म सम्पर्दर्श न, और उसे 
प्रगट करने का उपाय 
अरिदत भगबान के जैसे शुद्ध- 

द्रव्य, श॒ुद्॒गुण, ओर शुद्धपर्याय हैं 
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बसे दी यदद आत्मा भी द्रव्य, गुण 
ओर पर्याय से शुद्धस्वरूपी है। द्रव्य- 
गुण-पर्याय से अभेद शुद्ध चेतन्य- 
स्वभाव की श्रद्धा करना सो सम्य- 
ग्श'न है | जे। राग-द्वेष होता है वह 
द्रव्य में नहीं, गुण में नहीं ओर 
पर्याय का स्वरूप भी वह नहीं है। 
यदि पर्याय के शुद्धस्बभाव में अभेद 
करे ते पर्याय में विकार नहीं होता । 
जैसे भरिहंत के स्वरूप में रागद्वष 
नहों है; उसीप्रकार इस आत्मा के 
स्वरूप भें भी नहीं है । इसप्रकार 
स्वभावद्ष्टि करके, विकारर हित द्रव य- 
गुण-पर्याय से अम्नेद शुद्धात्मा के 
जानने से मोह का क्षय होता है और 
पत्रित्र सम्यग्दर्शन प्रगट होता है । 
यही प्रथम धर्मा हे । 


सच्चे देव-गुरु-शाख्र की ओर 
लक्ष्य रहे वह राग है, धम नहीं। 
अपने आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय 
का विचार करना भी राग हे । 
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एक अभेदवस्तु में द्रद्य-गुण-पर्याय, 
ऐसे तीन भेद परमाथे से नहीं हैं। 
रागरहित ओर सेदरहित आत्मस्तर- 
रूप की प्रतीति से घर्मा है। द्रव्य- 
गुण ते अिकाछ निर्मल हैं और 
पर्याय में विकार हे-ऐसे भेद करके 
उसके विकल्प में रुके ते सम्यरइ- 
शंन नहों' हे!गा । पर्याय में दोष 
है वह आत्मा का यथार्थ स्वरूप 
नहीं है, क+ कि अरिह्तों के आत्मा 
में वह नहीं है । इसलिये उम्र क्षणिक, 
विकाररहित सम्पूर्ण आत्मा के प्रती- 
ति में-लक्ष्य में छेना से धर्म है । 
जितना केवली भगवान के आत्मा 
में हे। उतना ही इस आत्मा का 
स्वरूप है, ओर जितना भ्ररिद्दत 
के आत्मा में न हो उतना इस आत्मा 
का स्वरूपनहीं है । केवली भगवान के 
दया-भक्ति के भाव नहीं दोते, इससे 
वे भाव आत्मा का स्वरूप नहीं हें। 


हे 


(अपूर्ण) 


शांति का उपाय 


[ गुजराती समयमार गाया ३९० से ४०४ के प्रवचनों से ] 


घमोौत्मा जीव आत्मा के स्व- 
भाव के कैखा जानते हँ-यह उसकी 
बात कही जारही है। जिसे धर्मा 


करना हो उसे अपने ज्ञान में आत्मा 
का यथार्था मूल्य जानना पढ़ेगा । 
ज्ञान में जिसको महिमा हो उसी 


£ श्ष्द 


में ज्ञान एकाग्र होता हे । यदि पर 
की महध्टिमा करके ज्ञान वहँ। एकापग्र 
हो ते वह अधम' है ओर आत्मा 
की महिमा के समझकर यदि वहा 
एक प्र हो तो बह धर्म हे। जसे- 
जिन जीवों का विषयों में या 
लक्ष्मी इत्यादि में सुखबुद्धि हुई है 
बे जीव उसमें एक!पग्र होते हैं- जीवन 
को बिन्‍ता न करके वे भिषयां में 
छीन होजाते हैं, वयेंकि उनके ज्ञान 
में उनकी महिसा भासित हुई है, बसे 
हो आत्मा का ज्ञानसबभाव अनन्त 
सुखस्वरूप है, पर से भिन्न है-उस 
स्वभाव की महिसा यदि ज्ञान में 
आये ते। सबसे प्रयेजन छे।डकर 
ज्ञान अपने स्वभाव में स्थिर हो 
ओर यथार्थ शांति प्रगट हो; इसका 
नास धर्म हे। झहिन्तु यदि श्ञान में 
हक्वात द्ोनेवाले शब्दाद पदार्थों अथवा 
सन्‍्ददे जाननेबाले अल्पल्ञान जितना 
दी आत्मा का मूल्यांकन करे तो 
वह ज्ञान परविषयों में ओर पर्योय- 
बुद्धि में ह्वी रूक जायेगा, किन्तु 
बहूँ। से हटकर पूर्ण म्वभाव की ओर 
उन्मुख नहीं होगा और शांति प्रगट 
नहों होगी । 

है भय | बदि तुझे शांति प्रगट 
करना दे तो वह शांत परवस्तु में 
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से नहों आयेगी, पगवस्तुओं के सम्मुख 

देखने से नहीं आयेगी, बिकार या 
क्षणक पर्याय की भोर देखने मे 
नहों आयेगी, छिन्तु यदि उन सबका 
लक्ष्य छोड़कर अपनी बर्तमान अब- 
स्था को त्रकालिऊ ज्ञानम्वभाव में 
एकाकार कर ते त्रेझालिक स्वभाव 
के आधार से अवस्था में परिपूर्ण 
शांति प्रगट हो। 


शब्दादि विषयो' में किचित ज्ञान 
नहीं हे-इससे उनसे ते आत्मा भिन्न 
है, ओर आत्मा में परिपूर्ण ज्ञान 
है-आन्‍्मा ओर ज्ञान किंचित भिन्न 
नहीं द्ें-ऐसा भेदकज्ञान करके यदि 
स्वभावोन्मुख हो तो स्वभाव के 
आश्रय से जीब को सम्यकू मति- 
श्रतज्लान प्रगट हो. ओर अल्पकाल 
में हो भव का अन्त आजाये इसके 
अतिरिक्त जो मति-श्रत ज्ञान परल- 
दय से ही कार्या करे- वह मिथ्या 
ह्वान है | म्वत्व्ष्य से सम्यसज्ञान प्रगट 
किये बिना कोई जीवकषाय के मन्द्‌ 
करे ते उसे पापानुबन्धी पुण्य का 
बन्ध हे। ओर साथ ही उसीसमय 
रूम्पूण' आत्मस्रभाव के अनादररूप 
मिथ्यात्व से अनन्त पाप बंध करे 
ओर अनन्त भव्र बढ़ जाये । 
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आत्मधमे 
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बष पांचवां, झा पाँचवाँ 


ज्ञान की स्वाधीनता ओर निमित्त का 
: अकिचित्करपना 


[ समयसार गाथा ३५० से ४०४ के प्रवचनों से ] 


(१) दिव्यध्वनि में निमित्तपने 
का आरोप 


श्री सबब'झदेव को पूर्णज्ञान हो- 
गया है, ओर उनकी वाणी में भी 
प्रत्येक समय में पूर्णा रहस्य आता 
है। परन्तु उपस्थित जीब अपने 
ज्ञान की योग्यता से जितना समझे 
उतना उन्हे निमित्त कट्दा जाता है । 
कोई जीव बारहअंग समझे तो 
उसके लिये बारह अगे के समझने 
में बह बाणी निमित्त कहलाती है। 
कोई जीत्र करणानुयोग का ज्ञान 
करे ते उस्रसमय उसे करणानुयोग 
के ज्ञान में बह वाणी निमित्त कही- 
जाती हे । ओर उसीसमय दूसरा 
जीव द्रव्यानुयोग का ज्ञान करता दो 
ते उस्रको वह बाणी द्रव्याज्ुयोग के 
ज्ञान में निमित्त कहछाती है। इसमें 
ज्ञान की स्वाधीनता सिद्ध दोती हे। 
जो जीव अपने अन्तरस्वभाव के 
भ्राघार से जितना श्रद्धा-कझ्ञान का 
विकास करे उतना दी दिव्यध्वनि 


में निमित्तपने का आरोप आता है; 
इस्नलिये यहा। आधाय'भगवान कहते 
हैं कि ज्ञान और द्रव्यश्रत पृथक 
हैं। वाणी और शासत्र तो अजीब 
हैं; अजीब के आधार से कभी ज्ञान 
नहीं दह्ोत। । यदि बाणी का श्रवण 
करने के कारण ज्ञान होता द्वो तो 
अजीब वाणी कर्ता बने और ज्ञान 
उसका कार्या सिद्ध हो; परन्तु 
अजीव का कार्या तो अजीब ही होता 
है, अर्थात्‌ श्वान स्व॒तः अजीब पधिद्ध 
हुआ । जो जीव परवस्तु के आधार 
से अपना ज्ञान मानता है. उसका 
ज्ञान मिथ्या है। इसे यहाँ अचेतन 
कहा दे। श्रत के शब्द जड़ हैं, वे 
आत्मा के ज्ञान में अकि चित्कर 
हैं; उस द्रव्यश्रत के अवलम्बन से 
आत्मा के किचित्‌ भी ज्ञान या 
धर्म॑ नहीं होता । 
(२) जे आत्मा में अभेद हे वही 
यथार्थ ज्ञान है 
शाद्र ओर वाणी तो जढ़ हैं, 
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यह ते क्वान नहीं ही हे; किन्तु मं द- 
कषाय के लेकर मात्र शास्त्र के 
लक्ष्य से होनेवाला ज्ञान का विक्िस 
भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। जिनेन्द्र 
भगवान का कहां हुआ द्व्य-गुण- 
पर्याय, निम्वय-ठ्यवहार, उपादान- 
निमित्त, नवतत्त्व आदि सम्बन्धी 
ज्लान का तिकस मात्र शात्नरों के 
छक्ष्य से हो, ओर स्वभाव का छक्ष्य 
न करे तो उस ज्ञान के विकास 
के भो द्रव्यश्र॒त में गिनकर अचे- 
तन कहा है । शास्त्र इत्यादि परद्रव्य 
ओर उनके लक्ष्य से होनेवाली मन्द- 
कषाय तथा उसके छद्ष्य से कार्य 
करता हुआ वर्तमान जितना श्लान 
का विकास-उन सबका आभ्रय छोड़- 
कर उनके साथ को एकता छोड़कर 
त्रेकाल्िक आत्मस्वभाव का आत्रय 
करके जो छ्वान आत्मा में अभेद्‌ 
हो वहद्दी यथार्थ ज्ञान हे । 

(३) ऐसा कक्‍्येंकद्दा कि 'संते 
की वाणी जयवन्त है| ? 
प्रश्न---यदि वाणी से-श्रुत से 

ज्ञान नहों होता तो फिर “तीर्थकरों 

की-स ते की वाणी जयव'त प्रवर्ता- 
मान रहे, १व जयबंत द्वो'-ऐसा 
किम्रढ़िये कद्दा जाता है? 
उत्तर--वाणी से ज्ञान नहों 
होता, किन्तु स्वभाव के ओर की एका* 
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प्रता से ज्ञान प्रगट द्वोता है। सम्य 
ल्ञान होने के पहचात्‌ जीव एसा 
जानता है कि पहले बाणी की ओर 
लक्ष था, अर्थात्‌ सम्यग्ल्लान होने 
में वाणी निमित्तरूप है । वास्तव 
में ते अपने आत्मा में जो भेदक्षान 
प्रगट हुआ है वह भावश्रत जयवत 
हों-ऐसी भावना है; ओर शुभ 
विकल्प के समय भेदज्ञान के निमित्त 
रूप वाणी में आरोप करके कहते 
हैं कि 'श्रत जयबंत हो, भगवान 
की ओर सतें की वाणी जय्वत 
हो' परन्तु उससमय भी अन्तर में 
बराबर भान है कि वाणी इत्यादि 
परद्रव्य से अथवा उनकी ओर के 
लक्ष्य से मेरे आत्मा फेा किंचित्‌ 
लाभ नहीं होत। | 


(४) वाणी के कारण ज्ञान नहीं 
हेता और ब्लान के कारण वाणी 
नहीं हाती। 


आत्मा के ज्ञान में वाणी का 
अभाव है ओर वाणी में ज्ञान का 
अभाव है। यदि बाणी से ज्ञान 
होता हो ते वाणों कत्तो ओर ज्ञान 
उसका कम॑, इस्रप्रकार एक दूसरे 
के कर्ता कर्मापना दोजाता है; इस- 
छिये बह मान्यता मिथ्या है। उसी- 
प्रकार आत्मा में सच्चा समझनेरूप 
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योग्यता हों उससमय उस योग्यता 
के कारण बाणों निऋलना ही चाहिये- 
यह मान्यता भी यथर्था नहों है; 
क्यों क यदि ऐसा हो तो ज्ञान कर्ता 
ठिद्व दो 'ओर णअचेतन वाणो 
उसका कार्या सिद्ध हो! 


श्री महाबीर भगवान को केवल 
ज्ञन हुआ, इन्द्रों ने समवशरण को 
रचना की, परन्तु छियासठ दिनतक 
भगवान की दिव्यध्वनि नहीं खिरी। 
श्रावण कृष्णा एकम के दिन गौतम- 
स्वामी आये ओर वाणी खिरी; परन्तु 
बहँ। गोतम स्वामी आये इसलिये 
बाणी बरी एस्ला नरीं है, और 
वाणी खिरना थी इसलिये गोतम- 
स्वामो आये ऐसा भी नहीं हे। बाणी 
ओर गौतसस्वामी-दोनों को क्रियाएँ 
स्वत त्र हैं। भगवान को वाणी छूटी 
इसलिये गौतमस्वामी केः ज्ञान हुआ, 
ऐसा भी वास्तव में नहीं हे | बाणी 
अचेतन है, उससे ज्ञान नहीं होता, 
ओर गोतमस्वामी आदि जीबों 
के ज्ञान में समझने की योग्यता हुई 
इसलिये भगवान की वाणी परिणमित 
हुई-ऐसा भी नहीं है। अचेतन पर- 
माणु के ऐसी खबर नहीं है कि 
सम्मुख पात्र जीव जाया है इसलिये 
में परिणमित होऊँ! बैसे ही भग- 
वान कह वार्ण। के को नहीं हैं; 
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बाणी ते उसके अपने कारण से 
परिणमित द्वोती है, जोर जो जीव 
अपने आत्मस्वभाव के खमझने की 
योग्यतावाला होता हैं बही जीव 
अन्तरपुरुषर्थ' द्वारा क्षपने स्वभाव 
के सन्‍्मुख द्वाकर समझता है। 
उसका ज्ञान अपने जानस्वभातर 
के आधार से परिणमित होता हे। 
अपने स्वभाव के सम्मुख द्वोकर 
जानना-देखना ओर आनन्द का 
अनुभव करना वह आत्मा का स्व- 
रूप है, परसन्मुख होरूर जाने ऐसा 
आत्मा का स्वरूप नहों हे | 


(५) क्ेबलज्ञान, कंपन और 
वाणी-तीनां की स्वतत्रता 


आत्मस्वभाव में सम्पूर्ण स्थिर 
होने से मद्दादीर भगवान के केबल्ट- 
ज्ञान प्रगट हुआ; वहाँ घातिकर्मों 
का स्वयं परमाणु की योग्यता से 
नाक्ष हुआ। भगवान के अभी चार 
क्षपातिकर्म' सयोगरूप थे ओर 
आत्मा में योग का कम्पन था; उसके 
निमित्त से दिव्यध्वनि खिरती थी। 
बहँँ केवलक्ञान या कम्पन के काग्ण 
बाणी परिणमित नहीं होती; क्योंकि 
तेरहवे गुणस्थान मे केवलक्ञान ओर 
कम्पन तो निरंतर है; इससे यदि 
छस्रके कारण से वाणी परिणमिल 
होती हो ते वह निरंतर देना 


$ श्र ; 


चाहिये, किन्तु वाणी ता अमुऋ खमय 
ही देती है, क्‍योंकि उसका परिण- 
मन स्वतंत्र है। पुनचइ, दिव्यध्वनि 
खिरना है इसलिये भगवान के योग 
का कपन है-ऐसा भी नहीं है । 
कम्पन ते जीव के यागगुण की 
अशुद्धवशा है ओर बाणी ते जड़ की 
दक्शा है। दोनों अपने-अपने कारण 
से स्वतत्र होते हैं । 


भगवान के केवलक्ञान ओर 
कपन है इसलिये वाणी खिरती है- 
ऐसा नहीं हे | वाणी खिरती है इस- 
लिये केवलछज्ञान ओर फंपन स्थिर 
ह्ं-ऐसा भी नहों है । क पन के कारण 
केवलक्षान स्थिर मह्टों रहता ओर न 
केवलज्ञान के कारण कंपन; किन्तु 
कैवलक्ञान, बाणी ओर क पन-तीनों 
स्वतन्न हैं । 


(६) भगवान की वाणी और गौतम 

का ज्ञान-देनां एक ही समय 

में' हुए, तथापि एक दूसरे के 
कारण । 


छाब, भगवान क ।णी छूटती 
है उख वाणी के कारण दूखरे जीवों 
को झ्ञान नदी होता । दूसरे जीवों के 
ज्ञान होना है इसलिये वाणी खिरती 
है- ऐसा भी नहीं है | भगवान मदावीर 
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की वाणी खिरी तव वह परमाणुओं 
की योग्यता से खिरी है ओर गौतम- 
स्वामी के जे। ज्ञान प्रगट हुआ वह 
उनके आत्मा को योग्यता से हुआ 
है । वे देने कायो एक द्वी समय 
में हुए उससे कहीं एक दूसरे के 
कर्ता नहीं हैं; वाणीरूप पयौग में 
पुदूगछयरमाणु प्रवेश कर गये हैं, 
इससे वाणी उस पुद्टल का कार्य 
है। कहीं गोतमप्रभु॒वाणी पर्याय 
में प्रतिष्ट नहीं दागये हैं; उसी प्रकार 
गोलमस्वासी की झानपर्याय में उनका 
आत्मा ही प्रविष्ट हुआ है, कहीं 
वाणी उप्र ज्ञान में प्रवेश नहों कर 
गई है, इसलिये बाणी के कारण 
जान नदीं हुआ है; ओर गोतम्म्वामी 
के कारण अगवान की वाणी नहीं 
हुई है । इस जगत में अनन्त पदार्थों 
के भिन्न-भिन्न काय एकसमय में 
एकसाथ होते हैं, उससे केई पद।र्थं 
किन्हीं अन्य पदार्थों का कर्ता नहीं 
है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ 
करे-ऐसा वस्तुस्वभाव ही नहों है । 


(७) वाणी के आश्रय से राग 
की उत्पत्ति है, और स्वभाव के 
आश्रय से सम्य्दर्शन की 
उत्पत्ति है । 


द्रव्यश्षत अर्थात्‌ भगवान की 
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वाणी अचेतन है, उसके लक्ष्य से 
राग की उत्पत्ति डोती है; बाणी के 
लक्ष्य से धम' की उत्पत्ति नहीं होती 
किन्तु आल्नव को उत्पत्ति होती है; 
बाणी के छक्ष्य से जो ज्ञान होता 
है वह आत्मा का स्वभाव नहीं हे। 
प्ञानस्वभाव के साथ अभेद द्ोऋर 
जे। ल्लान परिणमित हो वह आत्म- 
स्वभाव हे | भगवान की वाणी के 
लक्ष्य से पुण्यभात्र होता है, वह भी 
अचेतन है, वह धर्म का या सम्य- 
रज्ञान का कारण नहीं हे | आत्मा 
स्वतः चेतन है, उसका अवलम्बन 
छेाड़ऋर यदि अचेतन वाणी के अवब- 
छम्बनरूप परिणमित दो ते आख्रव- 
भाव है; उससमय जे शुभभाव 
होता है उससे चारें घातिकर्मा भी 
बधते हैं ओर घातिकर्मा पापरूप 
ही हैं, इसप्रकार द्रव्यश्रत के लक्ष्य 
से पुण्य-पापरूप आख्रव होता हे। 
इस्रसे जड़ के आअय से जो ज्ञान 
दहैता है बह भी अचेतन है, क्योंकि 
यह ज्ञान चेतन्य के विकास के 
रेकनेवाला है | चेतनरूप क्षानस्वभाव 
के आश्रय से सम्यम्न्नान होता है 
ओर स'बर-निज्ञ रारूप निर्मांठभाव 
की उत्पत्ति द्वाकर आखस्त्रव का नाश 
होता है। ऐसा जो जीव जानता है 
वह अपने झ्ञानस्वभाव के सवा मित्व- 
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रूप हो परिणमित होता है; अपने 
के अचेतन वस्तु का कतो या स्वामी 
नहीं मानता और अचेतन के आश्रय 
से हेनेवाले ज्ञान जितना ही अपने 
के नहीं मानता | जी रुपये की थैली 
में हाथ डाढेगा उसे रुपये मिद्ठे गे और 
जे चिरायते के थेछे में हाथ डाछेगा 
उसे बिरायता मिलेगा। इस्र हृष्शान्त 
से इतना समझता कि-जे। अवेतन 
बाणी की रुचि ओर विश्वाश्त करे 
उसे उसकी वर्तमान दशा मे' रागादि 
ओर जअनज्ञान की दी प्राप्ति होगी, 
ओर ज्ञानादि अनन्त गुणों के भडार- 
रूप अपने स्वभाव को रुचि और 
विश्वास करे ते। उसे अपनी पर्याय 
में भी सम्यगज्ञान भोर शांति को 
प्राप्ति होती है। इप्रकछिये जिसे अपने 
आत्मा में श्म्यग्द्शन, शांति, सुख 
आदि प्रगट करना हैं उसे कहीं 
वाह्य में न देखकर अनन्तगुणस्वरूप 
अपने आत्मस्वभाव में देखना 
चाहिये । आत्मस्वभाव को ओर 
उन्मुख होने से सम्यग्दर्श न-क्षानांदि 
प्रगट होते हैं| ओर उद्चके अतिरिक्त 
वाणी-शास्रादि बाह्य वस्तुओं के 
लक्ष्य से तिरायते जेंघा आख्रत्र 


ओर ब घभाब द्वोते हैं । 
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आत्मस्वभाव का आश्रय करना 
वह प्रयाजन है 

खात्मरवभाव के समझने में, 
समझने से पूर्बा ओर खमझने के 
पश्चात्‌ भी सतश्रुत निमित्तरूप होता 
है, उसका यहाँ निषेध नहों हे । 
किन्तु यदि निर्मित्तों का आश्रय 
छोड़कर अपने स्वभाव का आश्रय 
करे तभी जीव के। सम्यग्द्शन होता 
है, ओर इसप्रकार र्वाश्रय से सम्य- 
खान प्रगट करे तभी श्रुत के। उसका 
यथाथ' मिमित्त कद्दा जाता है और 
उसके द्रव्यश्रुव के ज्ञान के व्यव- 
हारक्षान फहाजाता है। इसप्रकार 
यहा निमित्त का-व्यवद्दार का आश्रय 
छेड़कर स्वभाव का आश्रय करना 
ही प्रयोजन है, वही धर्मा रा 
मार्गों है। 


(९) ज्ञानी सारे दिन क्‍या 
करते हैं! 

प्रइन/--यदि भ्रुत-शासत्र ज्ञान 
का कारण नहीं हैं, ते झ्ञानी दिन- 
भर समयसार-प्रववचनसार  आदि- 
शाख्र दवथों में छेकर क्‍्यें पढ़ते हैं ? 

जत्तरः--प्रथम ते यह समझो 
कि आत्मा क्‍या हे ज्ञान क्या है ? 
शासत्र क्या है? और द्वाथ क्‍या है? 
हाथ भोर शास्त्र ते दाने अचेतन 
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हैं, आत्मा से प्रथकू है, उनकी क्रिया 
ते केाई आत्मा करता नहीं है, ज्ञानी 
के स्वाध्यायादि का विकल्प हुआ 
ओर उल्लसमय ज्ञान में उसप्र- 
कार के झेणं ले ही जानने की 
येग्यता थी इससे ज्ञान द्वोता 
है तथा उससमय निमित्तरूप 
समय्सारादि शाख्र उनके अपन 
कारण से स्वतः होते हैं; वहँँ ज्ञानी 
ने तो आत्मस्वभाव के आश्रय से 
ज्ञान द्वी किया है। द्वाथ की, शास्त्र 
की अथवा राग की क्रिया भी उसने 
नहीं को हैं | शास्त्र के कारण ज्ञान 
नहीं होता और जीव के विकल्प 
के कारण शास्त्र नहीं अाया। श्ञान 
का कारण ते अपना ज्ञानस्वभाव 
होता है या अचेतन वस्तु ! जिसे 
अपने ज्ञानस्वभाव की श्रद्धा नहीं 
है ओर अचेतन श्रुत फे फारण 
अपना झञ्लवान मानता है उप्ते सम्य- 
ग्ज्ञान नहीं होता | यह भगवान 
आत्मा स्वतः ज्ञानस्वरूप है। सर्व- 
झवीतराग देव की साक्षात्‌ वाणों 
ज्ञान का असाधारण-स्वोन्कृष्ट 
निमित्त है, वह अचेतन है, उसके 
आश्रय से-कारण से भी आत्मा के 
कि चित्‌ ज्ञान नहों होता, ते फिर 
अन्य निभित्तों की तो बात दी 
क्‍या हे! 
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(१०) भेदज्ञान के बिना आगे 
नहीं बदा जासकता 

केाई यह कटद्टे कि-पहले ते 
वाणी इत्यादि निरभित्तों के रूध्ष्य से 
ही आत्मा आगे बढ़ता है न? ते 
ण्मसे कइडते हूँ कि-भाई ! वाणी के 
रुक्ष्य से अधिक होगा ते पापभाव 
दूर द्वाकर पुण्यभाव हो गे, किन्तु वह 
कहीं आगे बढ़ा नहीं ऋष्टछायेगा। 
क्येंकि शुभभावों तक ते! जीव अनन्‍्त- 
बार आचुका है। झुभ-अशुभ से 
आत्मा का भेदक्षान करके स्वभातर 
में आये तभी आगे बढ़ा कहदछा- 
येगा। निमित्त के छक्ष्य से कभी भी 
भेदज्ञान नहीं होता; अ'ने ज्ञानस्व- 
भाव के रुक्ष्य से प्रारम्भ करे तभो 
आगे बढ़े ओर भेवज्ञान प्रगट देकर 
पूर्णता हो | 
(११) यदि वाणी से ज्ञान 
नहीं होता तो जिज्ञातु लेग 

व्याख्यानादि सुनने क्यों 

आते हैं ! 

प्रइनः--यदि आत्मा में द्वी पूर्ण 
श्ञानसासश्य भरा है ओर वाणी से 
ज्ञान नहीं होता ते यह सब जिल्लासु 
यहाँ सुनने क्यें आते हैं ? स्वतः 
में भरा हुआ है इसमें से क्यों 
नहीं निकाछते ? 

चच्तर:---यहूँ सुनने आते हें 
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इसका क्‍या छथ | उसमें श्ात्मा 
क्ग करता है? जड़ शरीर के 
आत्मा कहीं उठा नहीं छाया है, 
शरीर का क्षेत्रान्तर ढसके कारण 
से हुआ है और आत्मा का क्षेत्रा- 
न्तर आत्मा के कारण हुआ है। 
जिज्ञासु जीवों के सतश्रवण की 
इच्छा होती है वह शुभराग हे; उस 
राग से या सुनने से ज्ञान नहीं 
होता; उसी प्रकार सत्श्रवण की इच्छा 
हुई इसलिये शआत्मा का श्षेत्रान्तर 
हुआ-ऐसा भी नहीं है; क्येंकि इच्छा 
चारित्र का विकार है ओर शक्षेत्रान्तर 
क्रियाबती शक्ति को अवस्था है-देनों 
पृथकू-प्रथक्‌ गुणों के कार्या हैँ | एक 
गुण की पर्याय दूसरे में कुछ नहीं 
करती, ते फिर आत्मा परवस्तु में 
कया करेगा ? श्रवण के खसय भी 
शब्दों के कारण ज्ञान नद्दीं होता, 
डिन्तु ज्ञान की उससमय को पयोय 
की वेसी ही योग्यता है, इससे 
उम्ससमय वेसे ही निमित्तरूप शब्द 
खामने स्वतः होते हैं, बह अज्ञानी 
के। ऐसा लगता है कि शब्दों के 
कारण ज्ञान हुआ है; परन्तु वैसा 
नहीं है। आत्मा छो प्रतीति ते 
खन्‍्तरस्वभाव के आश्रयरूप पृरुषार्था 
से ही होती है । जिज्ञासु जीवों के 
कुगुरु का खग छोड़कर, खत्पुरष 
की बाणी श्रवम करने का भाव जाता 
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है, किन्तु 'मेरा ज्ञान वाणो के कारण 
नहीं है, वाणी के छक्ष्य से भी मेरा 
ज्ञान नहीं है, अतरग झ्ञानस्वभाव 
में से ही मेरा ज्ञान आता हे'-एसा 
निश्चित्‌ करके यदि स्वभाव को ओर 
उन्‍्मुख हो तभो सम्थग्ज्ञान होता 
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है। वाणी के लद्ष्य से सम्यरज्ञान 
नहीं होता | इसप्रकार सत्‌ का श्रत्रण 
करनेवाले जीव का ज्ञान ग्वतत्र हे, 
इच्छा म्वतत्र है, क्षेत्रान्तर स्वत त्र 
है, शरीर की क्रिया स्वतत्र है ओर 
सामनेताले की वाणी भो म्वत त्र है । 





द्रव्यटृष्टि के अपूर्य पुरुषाथ बिना क्रमबद- 
पर्याय की अथवा केवलज्ञान की 
प्रतीति नहीं हेाती । 


[ समयसार गाशा ३९० से ४०४ के प्रवचनां में ] 


ज्ञान चेतन है और बाणी जड़ 
का परिणमन दे; ज्ञान ओर वाणी 
देने अपनी-अपनी पर्याय में स्व- 
तत्ररूप से क्रमबद्ध परिणमित 
होते हैँ। 


प्रश्न:--यदि प्रत्येक पर्योय क्र म- 
' बद्ध द्योती है तो रागादिभाव होते 
हैं वे भी क्रमबद्ध देते हैं न? ते 
उन्हें दूर करने का पुरुषार्थां नहीं 
रहता । 

उत्तर:--जिसे क्रमबद्ध पर्याय 
को श्रद्धा हुई है! उसे ऐसा प्रशन 
हो नहीं उठता, क्येंकि द्रव्यद्धष्टि के 
बल से ही अनादि-अन त क्रमबद्ध 
पर्याय की श्रद्धा होती है, द्रव्यरृष्टि 
हुए बिना क्रमबद्ध पर्याय की यथार्थ 


श्रद्धा नहीं होती | और द्रव्यह॒ष्टि 
होने से जीव राग के अपना स्ब- 
रूप नहीं मानता, क्येंकि ज्रेक्ालिकऋ 
द्रव्य में राग नहीं है, इससे वह 
जीव वास्तव में राग का ज्ञाता हो 
रहता है-अथौत्‌ परमाथातः उसे 
राग नहीं होता किन्तु राग दूर हो 
होता है। मेरी और जगत के सम- 
स्‍त जीवों को अवस्था क्रमबद्ध होती है, 
ऐसा निश्चित करनेवाला जीव एक-एक 
पर्याय के पहों देखता, किन्तु द्रव्य 
के त्रकालिक स्वरूप के देखता है। 
ऐसा जीत राग की येग्यता के नहीं 
देखता क्‍्येंकि त्रिकाली स्वमाव में 
राग को योग्यता नहीं है; इससे 
त्रिक्षाढ्ली स्वभाव में एकता के बह 
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से प्सके राग दूर हो होता जाता 
है। ऐसे त्रेकालिक स्वभाव की दृष्टि 
करने में रागरहित श्रद्धा-झ्लान का 
अनन्त पुरुषाथा कार्या कर रहा है। 
क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास करने 
से तो पर हा. जिकार का ओर पर्याय 
का आश्रय छूटकर सात्र अभेद स्व- 
भाव का हां आश्रय रहता है, उस 
स्वभाव में से राग की उत्पत्ति होती 
ही नहीं हे, इससे क्रमबद्धपर्याय की 
भ्रद्धा वाके सम्यग्दृष्टि के क्रमशः 
स्वभाव की ए#ता ही होती ज्ञाती 
है और राश दूर होला रहता है | स्व- 
भावद्रष्ट के कारण उसके स्वभाव 
की उत्पत्ति का कम है, ओर राग 
के दूर करने का क्रम हे। तब 
फिर ' राश द्वाना देगा ते होगा” 
यह बात कह रही ? राग के ऊपर 
ही जिसकी दृष्टि है उसे ते राग 
ओर आत्मा के भेद का विचार ही 
नहीं हे, उसे ते राग हरी भात्मा 
है, इससे उसके राग की द्वी उत्पत्ति 
होती है, किन्तु जिसको रागरहित 
चेतन्यस्वभाव पर दृष्टि हे ओर 
राग का निषेष दे उसके ते। स्व- 
भात्र की निर्मंछता की ही उत्पत्ति 
होती हे ओर. राग नष्ट होता जाता 
है। ख्ब्यस्टष्टि फे चारित्र को 
निर्बाछता से जे! अल्प राग देता 
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है वह वास्तव में उत्पसिरूप नहीं 
है किन्तु टालने के छिये ही हे; 
क्योंहि जब शाग द्वेतता है उससमय 
भी गाग का नहीं ढिनन्‍्तु द्रव्य का 
हो आश्रय हे । 


स्व ओर पर समस्त पदार्थ 
क्रमबद्धपर्याय में परिणमित होते 
हैं- ऐसा निश्चित करते ही, ज्ञान 
का क्रम ज्ञान से भोर वाणी का 
क्रम जड़ से-इस्रप्रकार दाने का 
भेदज्ञान द्वाकर ज्ञान अपने स्वभाव 
में उनन्‍्मुख होता है। स्वभावेन्मुख 
हुए बिना क्रमबद्धपर्याय का निर्ण॑य 
नहों होप्कता | जिसप्रकार स्वद्रव्य 
की ओर इन्‍्म्रुख हुए थिना रव-पर 
की क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ निर्णाय 
नहीं दे।सकता, बसे द्वी स्वद्रव्य के 
निर्णय बिना फेवी भगवान का 
निर्णय भी यथार्थरूप से नहीं दे।ख- 
कृता। स्वतः राग से अशतः प्रथक्‌ 
हुए तिना केवलज्ञान का निर्णय 
कहां से कर सकेगा? राग ओर 
ज्ञान के बीच का भेदज्ञा 4 हुए बिना 
परमाथथ' से फेवछक्कान को प्रतीति 
नहीं होती । इससे ऐसा बतछाया 
कि स्वद्वव्य के स्वभाव के निर्णय 
से ही धर्म' होता है। केवलछी भग- 
बान का निर्णय करने में भी पर- 


$ शैष्प 


मार्था से ते अपने आत्मद्रत्य के 
निर्णय का ही पुरुषार्थो है। भात्म- 
निर्णय के पुरुषा्थ के बिना केवकी- 
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भगज्ाान के बचने की भी यथार्थ 
प्रतीत नहीं व हल ती । 


७->«०+७५९८/ कि के कैच १८/९/७३७३४७+- 


शरीर में रोग हो तब आत्मा को क्‍या करना चाहिये? 
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प्रइन/---अआत्मा चेतन्यस्वरूप है 
और दवरीर से प्रृथक्‌ है, यह बास 
ते। हम मानते हैं, परन्तु शरीर में 
जब रे! है। तब हमें उसकी दथा 
ते करना चाहिये न! 

उत्तर: - आत्मा शरीर से भिन्न 
है, कोर शरीरावदि परद्रव्यों का कुछ 
भी नहीं कर सर्कता-ऐसा वैस्तुस्व- 
रूप खमझ में आया है। ता उपरे।कत 
प्रइन उठने का अवकाश ही नहीं 
रहता । “आत्मा शरीर से प्ृ॒थक्‌ 
नहीं किन्तु शरीर का कर्ता हे-ऐश्वी 
जिखकी अश्ञान्युद्धि हे उसे दी उप- 
रेक्त प्रश्न उठता है । दवा करना 
या न करना'-एसा प्रश्न कब उठता 
है? यदि दवा की क्रिया आत्मा के 
अधीन दे। तब यह प्रश्न उठता है। 
ज्ञा कार्य करने में स्वतः समर्थ नहीं 
है उसके सम्बन्ध में 'मुझे यह ऋरना 
अह्दिये या नहीं -ऐसा प्रदन ही नहीं 
होता। शरीर की अ्रधवा दवा छाने 
की क्रिया आत्मा कर ही नहीं खकता। 
आत्मा ते स्व-पर का ज्ञान करता 





[ समयसार गाथा ३९० से ४०४ के व्याख्यानों मे ] 


ये क 


है ओर अधिक ते अपने मेँ राग- 
ट्वेष-मे!ह भाव करता है | जिसे शरीर 
के ऊपर राग है। ऐसे जीव के दवा 
करने का घिन्नलप होता है, परन्तु 
थदि दवा आना है। ते स्वतः उसके 
अपने कारण से आती हे। भ्रात्मा 
पर में एक रचमात्र परिवर्तान नहीं 
कर सकता। यहा ते आचार्य देव 
यह बात समझाते हैं कि-जे। राग- 
भाव होता है उसे करना भी आत्मा 
का काय' नहों है, ओर स्वतः के 
भूलकर पर के जानने में रुके ऐसा 
ज्ञान भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। 
आत्मा के स्वभाव की ओर उन्मुख 
हवाकर जाने वह ज्ञान आत्मा का 
स्वरूप है। जड़शरोर की ओर 
दवा करने फी बात ते। अलग रही, 
खड़ की अंजम्धोएँ प्रतिक्षण जैसी 
होना हैं पेसी जड़ के स्वभाव से 
है।ती हो रहती हैं; अज्ञनी जीव 
अपने क्षातास्वभाव के भूछकर उसका 
अजभिमाम करता हे, श्ञागी जीव उससे 
पृथक्त्व के जानकर अपने ज्ञानत्व- 
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भाव की भोर डस्मुख दोता हे 
ओर राग का एवं पर का ज्ञाता 


रहता है। 


दवा के, शरीर के।, राग के 
ओर आत्मा कैा-सभी के एकमेक 
माने उस जीव के ऐसा प्रश्न होता 
है &--'शरीर में रेग दे तब मुझे 
दवा करना चाहिये या नहीं ९ फिन्तु 
भाई ! विचार ते! कर कि तू अर्थात्‌ 
कौन ? और दवा ऋरना अर्थात्‌ 
क्या (तू अर्थात्‌ ज्ञान ओर दवा अर्थात्‌ 
अनन्त जड़ रक़्कण । क्‍या तेरा 
ज्ञान जड़ रजछणां की क्रिया करता 
है? 'मुझे खरगे।श के सींग काटना 
चाहियेया नहीं! ऐसा प्रश्न ही 
कष द्वासकता है? यदि खरगेश के 
सींग 'है तब यह प्रश्न उठ सकता 
है; किन्तु खग्गोेश के सींग ही 
नही हैं ते फिर उन्हें काटने ओर 
न काटने का खवाछ दी नहीं उठता। 
वैसे द्वी, यदि भात्मा परवम्तु का 
कुछ कर सकता दे। तथ यह प्रश्न 
उठे कि 'मुझे करता चाहिये या नहीं” 
ते। वह प्रइन ठीऋ है। किन्तु आत्मा 
पर का कुछ कर द्वी नहीं सकता 
ते फिर 'मैं पर का करूँ शथवा 
'ज़्॒ करूँ यह देने मान्यताएँ 
सिश्यात्य है। 


१८६ : 


सत्य की सप्रप्न वीतवशगता का 
कारण हे 


“आत्मा झ्ानस्वरूप है, पर का 
कुछ नहीं कर सकता, ज़ड़ की क्रियाये 
अपने भाप ज़ेखी होना होती हैं बसी 
होती हैं-ऐसा समझकर अपने ज्ञान- 
स्वभाव की ओर प्रन्मुख होना भोर 
पर से छउदासोन होने का प्रयोजन 
हे। परन्तु स्वच्छन्दता छा सेवन 
करके विषयकषायों की पुष्टि करने 
की यह बात नहीं है | यह ते। ऐसी 
अपूत' बात है रि यदि , यथाथों 
समझे ता ब्ीतरागता होज्ञाये | 
प्रथम श्रद्धा में बीतरागता हो भर 
पश्चात्‌ चारित्र में बोतरागता 
द्वाजाये । केई जीव स्रच्छन्दी हे। कर 
विषय-कषायें की पुष्टि करे ते कह 
सत्य के समझने का फर है5ह्दीं हे; 
किन्तु बह जीव सत्य का नहीं 
समझा ह इससे इस्रके न ख्रमझने 
का ही बह फछ है; इसमें सत्य 
का किचित्‌ दे नहीं है। सतस्व- 
भाव समझे ओर विषय-कषायों में 
घृद्धि हो-ऐसा कभी नहीं देशसकता, 
क्योंकि सतूम्वयभाव की समझ ते 
वीतरागता का द्वी कारण दे। 


हि 


अपूर्व मेदज्ञान के लिये अमृत का इन्जेक्शन 


[ समझसार गाथा ३९० से ४०४ के श्रथचनों से ] 


अहा | आचायदिब ने प्वानस्व- 
भाव की अपूर बात की है। वाणो 
अचेतन है उसके आधार से ज्ञान 
नहीं है; शञानस्वभाव के आध'र से 
ही ज्ञान देता है| जहो ! ण्ह भेद- 
विज्ञान की परम सत्य बात है, 
डामकल्याण का मार्ग' है। परन्तु 
जि हें अपने कल्याण की चिन्ता नहीं 
हे-ऐसे तुच्छबुद्धि जीवों के यह 
बात नहीं रुचतो, अर्थात वास्तव 
में अपना क्षानस्वभाव हो नहीं रुचता 
ओर विकारभावों' की रुचि है, 
इससे ऐसी अपूर्ब आत्मस्वभाव की 
बात कान में पड़ते ही ऐसे जीब 
पुकार करते हैं क्लि “अरे! आत्मा 
पर का कुछ नहीं करता ऐसा कहना 
ते। बिष का इन्जेक्शन दैने जेसा 
है! क्‍या किया जाय? शभेदज्भान 
की यह परम अमृत जेसी बात भी 
उन्हें विष के समान लगतो है ! यह 
उनकी पर्योय का परिणमन भी स्व- 
तत्र है। आत्मा झ्नस्वरूप है वह 
विकार का शौर पर का अकतों 
है-ऐसी भेदश्ान की थात ते अना- 
दिकाल से जे। मिध्यात्वरूपी विष 
चढ़ा हुआ है उसे उतारने के लिये 
परम अमृत के इन्जेम्श। जैसी है | 
यदि आत्मा एकबार भी इस इन्जे- 
क्शन के छे तो उसके जन्म म.ण 


का रेग नाश होइर सिद्धदशा हुए 
बिना न रहे। आत्मा ओर जिश्व 
का प्रत्येक पदार्थ स््रतत्र है, परि- 
पूर्ण है, निरावलम्ब है-ऐसा खम्य- 
कूबेघध ते परमासृत है। एवा 
परमामृत भो जिन जीवों के 'बिध के 
इन्मेक्शन' जैसा छगता है न जीवों 
के उनके मिथ्यात्व भाव का बल 
ही बेसा पुकार रद्दा है! यह ते 
निज्रकल्याण करने के छिये और 
मिथ्यात्वरूपी विष दूर करने के लिये 
अचूक अमृत का इ्जेक्शन हे। 
अपने परिपूर्ण स्वभाव का विश्वास 
करे ते सम्यग्दर्श न प्रगट है। अथोत 
धर्म का सर्वप्रथम प्रारम्भ हो। 
भर उसका विश्वास न करझे वाणो 
का या राग का दी विश्वास फरे 
ते जीव के मिथ्यात्वरूप अधर्मा 
ही द्वोता है । 

आचायं॑देव कहते हैं कि याणी 
के शाश्रय से तेरा ज्ञान प्रगट नहीं 
होगा | राग की भूमिका में बाणी 
को ओर लक्ष्य जाता अवश्य है, 
परन्तु यदि वाणी का अवलम्बन सान- 
कर अटके ते मिशभ्याज्ञान है । वाणी 
के अअलम्बन से रदित पूर्ण झ्ञानरवन- 
भात्र के आश्रय से हो सम्यरज्ञान 
प्रगट होता है। श्लान ओर वाणी 
प्रथक्‌ हैं; ज्ञान में से बाणो नहीं 
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लिबछती और बाणी से ज्ञान प्रगट 
नहीं दोता; ज्ञान में जैसी येग्यता 
हो बैसी वाणी निमित्तरूप होती 
है-ऐसा निर्मित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध 
है | बहूँ। अक्ञानी जीव अम से ऐसा 
मानता है कि वाणो के कारणजान 
होता है; इससे वह वाणो का 
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आश्रय नहीं छाड़ता और स्वभाव 
का आश्रय नहीं करता, इसलिये छसे 
सम्यरकज्ञान नहों हाता । ऐसे जीव के। 
बाणों से ज्ञान का प्रथकक्‍त्व बतडाते 
हैं। क्षान चेतन है ओर वाणी 
जड़ का परिणमन है। 


वन भ बा 


आाश्तिक ओर नास्तिक का स्वरुप 


प्रदनः---अ।स्तिक का श्र्था 
क्या 

उत्तरः--जे। इस आत्मा ओर 
परमात्मा के अस्तित्व का स्वीकार 
यथाथ॑ स्वरूप से करते हैं उन्हे 
अाम्तिक कहते हैं । 

प्रइन:---नास्तिक का अर्थ क्या 

उत्तर--जैे। आत्मा ओर पर 
मात्मा के अम्तित्व के यथार्थ स्व- 
रूप से न माने, अगर ते विपरीत 
माने वे नास्तिक हैं 

प्रइनः--जैनमत आस्तिक है 
या नाम्तिक ९ 

चत्तर:--जैनमत आस्तिक हे । 

प्रदलः---क्या जैनमत ईश्वर 
का द्वोना मानता है। 

उत्तरः--हैँ।, जैनमत में हो ईश्वर 
का अस्ल्त्य यथाथ'रूप से मान! गया 


दे । 


प्रइनः--ईश्वर के। जैनमत में 
किसप्रकार माना जाता है 

पत्तस--जत्रिन आत्माओं ने 
अपनी शक्ति का सम्पूर्ण विकास 
डिया है और राग-द्वेष के सम्पूर्ण 
दूर किया है वे आत्मा ईंदबर हैं; 
सन्हे भगवान, जिनदेव, परमात्मा, 
सिद्ध, भरिद्द त, शुद्धाश्मा आदि लामें 
से भी जाना जाता है। 

प्रशनः--वह ईश्वर क्‍या करते 
ही 

शत्तरः--वे अपने झ्ञान से सारे 
जञगत के जानते हैं, ओर अपने 
आत्मा के आनन्द के भेगते हैं। 
वे इस जगत का कुछ नहीं करते; 
वे ते। जगत के क्ाता हैं, इहिनन्‍्तु 
कर्ता नहीं हैं। 

प्रइनः--वे इस शगसके क्‌तौ 
क्यों नहीं हैं ! 
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उत्तर:--क्येंडि इप्त जगत के 
सभी पदार्थ अपना-अपना कार्य अपने 
आप करते ही रहते हैं, उन्दे' किलो 
अन्य करनेवाले की आबदइयक्ता 
ही नहों हूँ, स्वभाव से दी प्रत्येक् 
पदार्थों कायवाला है ! 

पुनहच, ईइबर के! गाग-द्वेष 
ही नहीं है | राग ठेव के बिना 
कर्तृत्व को वृत्ति होतो ह्वो नहीं। 
'मै' एसा करू, वेंसा करू ऐसी 
वृत्ति जहूँ। द्ोती है वहा रागद्वेष 
और आकुछता होती हे; जहाँ आकु- 
छता द्े।ती है वहेँ। दुःख दाता है; 
ओर जिसके दुःख है।ता है वह 
ईंश्शर नहीं दे सकता | ईवबर के दुःख 
ओर ,र/ग़र-द्वेष नहीं द्वेते। 

यदि ईैदवर कली हो ते! इस जसस 
में किसी जीव के दुःखों किसल्ठिये 
करे ? सारे क्रिसलिय्रे ? पाप ,किस- 
छिये कराये ! इसलिये ईंइवकर कुछ 
नहीं करता; किन्तु जीवों के अग्नी 
थेग्यतानुसघार वे अवम्थारँ स्वत: 
होती ही रहती हैं। अज्ञान ओर 
रागठ्ेष से जीव अपने आप ही 
दुःखो दोते हैं, ईंइबर पन्‍हे दुःखी 
नहीं करता। ओर ज्ञान तथा बीत- 
गगता से जीव अपने अप ही 
सुखी होता है, ईश्वर कहीं उन्हे' 
सुख नहीं टेता। 


आत्म : ४३ 


ईंइबर ते स्रम्पुण' सुखी आत्म 
है, बद कृतकृम्य है। उपे कुछ 
सपाधि नहीं है | पर का कुछ काने 
को इच्छा तो श्राकुछता है ओर 
श्राकुछुता दुःख हे। ईइवर एक माँ 
किन्तु अन ते हैं । 

प्रदनः--ईशबर के इस सिर 
का कर्ता न मानने से ते जेन 
नात्तिक बिद्ध द्वोंगे ? 


चत्तर:--कदापि नहीं; “'ईइबर 
के सृष्टि का कर्ता मानने से ही 
अ'म्तिकता है ओर कर्ता न मानने से 
मास्तिकता है”-यह मान्यता खब था 
अप है आत्मा ओर परमात्मा के 
अस्तित्व के यथाथेस्ररूप से मानने 
बाला आत्तिक है | जनमत में ही 
आत्मा ओर परमात्मा का वस्त- 
विक स्वरूप सानने में आया हे, 
इससे जेनमत द्वो वास्तत्र में आरितिक 
है। ओर जे। आत्मा और परमा- 
त्मा (ईइ्वर) का स्व॒रूप यथार्थ' रीति 
से नहीं मानते वे वास्तव में ना- 
घ्तिह हैं। 

प्रहत: -इस सृष्टि हा कर्ता 
ईइरर है-ऐसा माने वह आअ,म्तिक 
है या नास्तिक 

उत्तरः---प्रथम ते। ईश्वर (पर- 
सात्मा) के यथार्थ स्वरूप के रन्‍्हेनि 
नहीं माना; ओर दूमरे-जगत में 
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अनन्त जीव और जड़पदा्थ' स्व- 
तंत्र स्वथसिद्ध अनादि-अनन्त हैं, 
उनका केई कर्ता नहीं हे, वे सब 
स्वत अस्तित्व कहे हैं, तथापि 
४ईंदबर ने उन्हे क्रिया है” ऐसा 
मानकर उनके स्वतंत्र अभ्तित्व का 
निषेष किया है. इससे वास्तव में ते। 
वे नास्तिक हैं । 


'इंइबर' अर्थात्‌ 'परमात्मा' बह 
सम्पूर्ण सुखी आत्मा (जीब) है । 
बही आत्मा सम्पूर्ण सुखी होता हे 
जिसे सम्पूर्ण ज्ञान प्रगट हुआ हो। 
यदि सम्पूर्ण ज्ञान प्रगट न हो-किसी 
भी अश तक अज्ञान हो तो वहाँ 
तक जीव का सम्पूर्ण सुख नहद्दीं 
होता । ईश्वर के सम्पूर्ण ज्ञान है, 
इससे वे सम्पूर्ण सुखी हैं, जे। 
सम्पूर्ण सुखो हो उसे किंचितूमात्र 
भी दुःख नहीं होता । 


राग या द्वेष अथवा कुछ नवीन 
करने की वृत्ति, बह दुःख की निशानी 
है। ईजपर के वह रागद्रेष नहीं 
होता, इससे ईइबर सम्पूर्ण सुखीं, 
सम्पूर्ण झ्ानी और रागह्वेष रहित हैं। 
ऐसे स्वरूप से इशइबर के न मानना 
सो नात्तिकता हे । 

'मुझे ईश्वर ने बनाया है?-ऐसा 
माननेबात्म नास्तिक है। क्येंकि 
'इंश्वर ने मुझे बनाया है? इसका अर्थ 
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यह हुआ कि पहले में कहीं था! 
अर्थात्‌ पहले मेरी नास्ति थी; इस- 
प्रकार अपने द्वी अस्तित्व का अस्तरी- 
कार से नास्तिकता है। इस जगव 
में जितने पदाथ' हैं वे सब स्वभाव 
से हो सत्‌ हैं । 

प्रशन:---ईत्रर ते सम्पूर्ण 
शुद्ध बीतराग हैं. इससे वे ते पर 
का कुछ नहीं करते, परन्तु छद्वस्थ 
रांगी जीव ते पर का कुछ करते 
हँन? 

उत्तरः--रागी जीव भी पर रा 
कुछ नहीं कर सकता। जैसा एक 
जीव का स्वभाव वेसा दी सभी जीवों 
का स्वभाव, जैसा ईश्वर का ह्व- 
भाव, वेखा ही खभी जीवों का स्व- 
भाव | जैसे ईइबर पर का छुछ नहीं 
कर सकता किन्तु मात्र जानता ही 
हैं, उसीअ्कार इस्र विश्व के ख्रमस्त 
जीव पर का कुछ नहीं कर सकते, 
पर के मात्र जानते द्वी हें। जानने 
के समय जे। राग-द्वेषादि करते हें 
वह जीव का देष है। वास्तव में 
ते उस राग केा भी जानना जीव 
का स्वभाव है। इसप्रकार ईश्वर के 
यथार्थ" स्वरूप के। पद्दियानकऋर, ईश्वर 
की भाँति अपने आत्मा के भी 
क्ानस्वभाव से और पर के अक- 
तौस्रभाव से जाने ते जीव के स्व- 
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पर का भेवज्ञान हो; ओर इस भेद" 
ज्ञान के बल से रागद्वेष का सम्पूर्ण 
नाश करके तथा अपने श्ञान 
के पूर्णतया विकसित करके जीव 
स्वत; द्वी ईश्वर दहोजाये। इस प्रकार 
ईइबर की ओर आत्मा के स्वरूप 
की यथार्थ आस्तिकतवा का फल सच्चा 
ईइ्यरत्व है । 


जे! ईश्वर के पर का कर्ता 
या रागी मानते हैं वे अवश्य अपने 
के भी पर का कर्ता ओर रागी 
मानते हैं, इससे वे पर के कठृत्व 
के अह्दकार में अटके रहते हैं, और 
पर के कतृ'त्व के अदह कार से रहित 
जे अपना ज्ञानशभाव है उसे वे 
नहीं मानते। ज्लानस्वभावी आत्मा 
के अश्तित्व का अस्वीकार सो पर- 
माथ' से नास्तिकता है । 

ओर, इसजगत की समस्त 
परवस्तुएँ स्वत त्र हें, सब स्वतः 
अपने से ही स्वतश्ररूप से स्थित 
रहने वाली हैँ, प्रत्येक पदार्थ अपने 
स्वरूप के स्वतत्र अस्तिग्वरूप से 
स्थित रहकर अपना काय' स्वतः 
करता है, तथापि उसके स्वत्तत्र 
अस्तित्व के। न मानना, और ईश्वर 
उसका कर्ता है, अथवा मैं उसका 
कर्ता हूँ-ऐसा मानना भी नास्ति- 
कता है । 
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वस्तु का स्वभाव ही ऐपा है 
हि एक वस्तु का दूखरी वस्तु में 
अकत्‌'त्व ही है | वस्तु झपने स्वरूप से 
अभ्तित्वरूप हे ओर अन्य से वह 
नास्तित्वरूप है। अथोत्‌ प्रत्येक पदार्थ 
सम्पूर्णरूप से पृथ-प्रथक्‌ है | ऐसा 
होने से एक पदार्थां दूसरे पदायी 
का अकलो द्वी है । जिसप्रकार खब'श्ल 
ईश्वर पर में अकर्ता हैं बेस हो 
जगत के सभी जीव पर में अकतो 
हैं। ऐसा स्वतत्रवाद जगत्‌ के 
पदार्थों में प्रवर्तमान है। विश्व के 
समस्त पद।्थों के स्वत त्र अस्तित्व 
के। जानना ही आस्तिकता है ! 


प्रश्न:--खसव भिछकर एक हो 
ज्ात्मा है, अथोत्‌ सभी आत्मा एक 
ईंइबर के ही अश हें,-एंसा मानना 
आर्तिकता है या नास्तिकता 

उत्तर:--यह्‌ सान्‍्यता नास्ति- 
कतारूप है। 


प्रइन:---इसमें आत्मा के अग्ति- 
त्व के ते स्त्रीकार डिया है. फिर 
भी नास्तिक क्‍्यें है 

उत्तर;---वास्तव में उसमें यथा 
थंस्वरूप से आत्मा का अत्तित्व 
स्वीकार नहीं किया है । इस जगत 
में अनन्तानन्त आत्मा हैं, ओर वह 
प्रत्येक आत्मा स्वतः परिपूर्ण अखण्ड 
है। ऐसा दोनेपर भी, खब मिलकर 
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एक ही आत्मा है-एसा जिसने माना 
है चसने किसी भी आत्मा के स्व- 
तंत्र अस्तित्व के स्थीकार नहीं 
किया है; अनन्त परिपूर्ण आत्मा हैं 
उन्हें नहीं माना है । प्रत्येक आत्मा 
पूर्ण' है, उसे अनन्तवे भाग से 
माना-इसप्रकार बह नारितक दी 
सिद्ध होता है। इथध जगत्‌ में 
प्रस्येक-प्रत्येक जीव ओर प्रत्येक- 
प्रत्येक जड़ वस्तु स्वतन्न हे, प्रत्येक 
वस्तु स्वतः से ही परिपूर्ण अस्तित्व 
रखती हे, कोई भी वस्तु हिसी 
अन्य वस्तु के भाधार से स्थिर 


नहीं रहृती-ऐसा जानना-मानना 
हो सच्यो आस्तिकता है | ऐसे आम्तिक 


के ही धर्म ओर मुक्ति होती हे । 

बास्तत्र में ते, जिसन॒पकार 
अपने परिपूर्ण शुद्ध त्मस्त्रूप का 
अस्तिस्व है उश्चीत्रकार जानकर जा 
स्वीकार करे वह्दी सच्चा आस्तिक 
है। जो भेदक्ञान द्वारा शुद्धात्मा के 
स्वरूप को नहीं जानता बह अव- 
इय हो कट्दीं अन्यत्र आत्मा का 
अस्तित्व मानता है । भात्मा के 
अस्तित्व को न जाने ओर उसे अन्य- 
प्रकार से माने तो बहू मी नास्तिकता 
है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को 
ब्म्यस्टष्टिज्ञानी द्वी जानते हैँ इससे 
वे ही सच्चे आस्तिक हैं । मिथ्यारष्टि 
लीव आत्मा के स्वरूप को यथार्घ 
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रीति से नहीं जानते इससे वे परमार 
से नार्तिक हैं । 

इसप्रकार जगत का प्रत्येक पदार्थ 
स्वत श्र, स्वय सिद्ध, किसी से भी अनि- 
मित्र और परिपूर्ण है; जगत में 
अनन्त आत्माएँ हैं, उनमें प्रत्येक 
स्थतत्र है। केई भी भात्मा अपने 
स्वरूप की पूर्णता का जानकर उस्रमें 
एकाप्रता द्वारा अपनी चैतन्यशक्ति 
का विकाख करके स्वत; ही ईहबर 
होलकता हे-ऐसा जाननेवाढ्य हो 
आश्तिक है, ओर दूसरे बास्तव में 
नास्तिऋ हैं। 

प्रश्न--यदि ईइबर इस लगत का 
कर्ता नहीं है तो जगत की यह ख्रव 
व्यवस्था केसे चलती है ? 

उत्तर:--इस्र जगत में जितने 
पदार्थ ड्ँ वे स्वत: अपने स्वभाव 
से ही व्यवस्थितरूप से परिणमन करते 
हैं; कोई पदार्थ कभी भी अव्यव- 
स्थित परिणमित द्वोता ही नहीं; केई 
पदार्था कभी अपने म्वरूप से अथुत 
नहीं द्ोता। जैसे गेहूँ को बोने से 
गेहूँ द्वी उगते हूँ किन्तु गेहूँ में से 
बाजरा नहों उग़ता, उसी१करार जीव 
सदेव जीवरूप रहकर ही परिणमन 
करता है, किन्तु वह परिणमित होकर 
जड़ नहीं होजाता | पदार्थ स्वतः 
अपने स्वभाव से अपने मूकस्वरूष 
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में स्थित रहते हैं। बसे ही जड़ पदार्था 
परिवर्तित होकर कभी जोवरूप नहीं 
होआते । जीव कभी अपना जीवत्व 
नहीं छोड़ता ओर जड़ कमी अपनी 
जड़ता नहीं छोड़ता । 

समम्त पदार्थों में उत्पादूठ्यय- 
प्रुबत्व नाम की शक्ति है, इससे सभी 
पदार्थ अपने स्वभात्र से दी नवीन- 
नवीन अवस्थारूप उत्पन्न होते हैं; 
पुरानी-पुरानी अवस्थाओं का नाश 
द्ोता है ओर पदार्थ अपने मूलस्व- 
रूप से सदा स्थित रहता है। इस- 
प्रकार प्रत्येक पदार्थ में व्यवस्थित 
परिवततन (उत्पाद-ब्यय) होता ही 
रहता है; कोई ईश्वर उस परिब- 


तीथंकरों के पथपर 
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सन का कर्ता नहीं है, किन्तु पदाथे 
अपने स्त्रभाव से दी बेसे हैं। उत्पाद- 
स्वभाव वस्तु में कुछ न कुछ नवीन 
कार्य की उत्पक्ति करता है; दयय- 
स्वभात्र यरतु के पुराने कार्या का नाश 
करता है और धुवस्वभाव वस्तु को 
उसके मूलस्वरूप में सदेव स्थित रखता 
है । खभी वस्तुओं में स्वभावसे ही 
इसप्रकार होता रहता है। वस्तुम्व- 
भाव स्वत: ही अपना ईइबर है। 
ऐसे यथाथ वस्तुस्व॒भाव के। जानकर 
परके कतृत्व का अभ्निप्राय छोड़ना 
ओर ज्ञातारूप से रहना दी धर्म 
है । उस्री में सुख -शान्ति है, वही 
परमात्मा होने का उपाय है | # 


[ गतांक से आगे ] 


दयादि राग है ओर हिखादि द्वेष 
है; भगवान फे राग-द्ेष नहीं होते, वे 
ते समभावी वीतरागी ज्ञाता हैं, ऐसा 
ही सभी आत्माभों का स्वछप है । 
ओर ऐसे ही अपने स्वरूप की श्रद्धा 
से सम्पग्दशंन है । 
कोई कहे कि जो इसीसमय 
अगबान हुए हैं वे अपने से पूव॑काछ 
में हुए अनन्त सिद्धों-भगवन्तों की 
भक्ति-ब दना करते हैं, तो यद्द बात 
सिथ्या है। भक्ति तो राग हे, दूसरे 


की वन्दूना करने का भाव भो राग 
है| जिसके राग होता है वह भग- 
बान द्वोता हो नहीं । राग आत्मा 
का स्वरूप नहीं है। जे। सिद्ध भग- 
वान के पास रहा है बह इस आत्मा 
का स्वरूप है ओर जिसे भगवान 
ने हटा दिया है वह कहीं इस आत्मा 
का स्वरूप नहीं हे। 

भगवान स्तर प्रकार से रपष्ट पूर्ण 
दवागये हैं । उनके अब विनय, भक्ति, 
दया इत्यादि क्िसीग्रकार का राग 
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नहीं है | इसलिये सम्यग्व्॒शन प्राप्त 
करने ओर मोद्द को दूर करने के 
जिश्लासु के अपना रागरहिंत परि- 
पू्णे स्वरूप मानकर उस्रूप स्वतः 
के भानना-अनुभव करना चाहिये । 
ऐसा अनुभव करने से चस्रीक्षण 
मोह का क्षय होजायेगा ! 

जैखा द्रव्य-गुण-पर्यायपना अरि- 
हत भगवान के प्रगट हुआ है वश्षा 
ही अपना स्वरूप है | राग को अपना 
मानना, अथवा अपने ओर अरिहृंत 
के आत्मा के स्वरूप में अन्तर मानना 
से मिथ्यात्व है । अरिद्द त जैसे स्व- 
रूपवाल्य ही अपना आत्मा है-ऐसा 
रागरहित अनुभव करना से सम्य- 
शर्शन है । सम्यग्दर्शान द्वोते दी, 
सच्ची श्रद्धा का विरे!'धी दर्शन- 
भेहरूप मिथ्यात्वभाव ते। नाश 
दागया । अब, सम्यसद्शन के 
परचात्त जे रागद्रेष है बह भी 
मोह को ही सेना है, बहु रागद्वेष 
आत्मा के परम बीतरागी चरित्र 
का विरेधधी है; इससे मोक्षार्थी जीवों 
को उसका भी नाश करना दी इट्ट है । 


समस्त अरिहितों का मार्ग 


सम्यर्दर्शंन सहित मुनिदशा में 
व्यवद्दाररत्नत्रय के पालने का जे 
राग है से! भात्मा के शुद्धो पये।ग- 


९ कई 


रूप चारित्र को रोकनेवाला हे, इससे 
जउस्र राग को भी छोड़कर आत्मा 
की निश्चयरत्नत्रयरूप अनुभूति में 
छीन होना ही मोक्ष का गागे है। 
समस्त अरिहत, तीथंऋर और जे 
सिद्ध हुए वे सभी इस निश्चय 
रत्नत्न्य के मार्गों से द्वी मोक्ष को 
प्राप्त हुए हैँ; किसी भी काठ में मोक्ष 
का कोई अन्य मार्ग नहीं है। इस- 
प्रकार ज्ञानकर ओर यही विधि करके 
भगवन्तों ने स्वतः समस्त कर्मा का 
क्षय करके सम्पूर्ण शुद्धता प्राप्त की 
है ओर समबशरण में अनन्त ती्थ- 
करों ने विव्यध्वनि में इसी मार्यो 
का उपदेश दिया है । अहे ! ऐसा 
एक ही प्रकार का सोक्षमाग दशाने- 
वाले भगवन्तों को नमस्कार हो ! 


८० और ८१वीं गाथा में कहे 
अनुपतार सम्यम्दर्शन प्राप्त करके 
बीतरागचारित्र के विरोधी राग-द्वेंष 
को दूर करना अथाव निइचयरत्न- 
न्नयात्मक शुद्धात्मानुभूति में. छोन 
होना हो एक मोक्षमार्गा है ! त्रिझा/ल 
में मोक्ष का कोई अन्य सांग नहीं 
है। समस्त अग्टित भगव्रान इस्ती 
मार्गों से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं ओर 
मुसुक्षुओं को भी इसी मार्ग का उप- 
देश दिया है। उन भगवन्तों को 
नमस्कार हो ' 


 श्ह्णए : 
भगवन्ताों के! नमस्कार हे 


अाचाय' देव कहते हैं कि अद्दो ! 
लिन्होंने मुझे एसा स्वभाव समझाया 
रन भगवन्तो को नमम्कार है । 
अगवबन्त स्वतः स्वाधित शझुद्धोपयोग 
के बल से मोह का नाश करके, 
शरगत को भी ऐसा दी उपदेश देकर 
सिद्ध हुए हैं; उन्हें नमस्कार द्वो ! 
आचाय देव स्वतः छद्मास्थ हैं, इससे 
बिकल्प है; भगवान को नमस्कार 
करते हुए विक्वल्प का निषेध करते 
हैं ओर पूर्ण शुद्धोपयोग का आदर 
करते हैं। जितना शुद्धोपयेग प्रगट 
हुआ है उतना निश्चय है ओर जे 
बिकल्प प्रवर्तमान है वह व्यवद्दार 
है। उस व्यवहार का निषेध हे ओर 
झुठता का आदर हे-इसप्रकार 
जआावाय॑देव के निम्बथ-व्यवहार की 
स्रधि हे |वत'मान में जे विकल्प 
है इसका आदर नहीं हे किन्तु सर्व झ- 
देव ने जे। स्वभाव बताया है उसी 
का आदर हे। विकल्प फे कारण 
ऐसा कहा है कि भगबन्तों को नम- 
स्कार हो ! अर्थात्‌ वास्‍्तब में तो 
जिसप्रकार भगवान स्वाश्नय करके 
पूर्ण' हुए हैं उसी प्रकार में स्वाश्रय केा 
अगीकार करता हूँ,-यदी तीर्थकरें 
का पथ हैं। ८२। 


झात्मघसे : ४३ 


भगवान श्री कुदकुदाचाय देव 
ने प्रबचनसार की इन तीन गाथाओ 
में बरहअगों का सार खह्षेप में 
रखा है | समरत तीर्थ करें ने क्‍या 
किया ओर उपदेश में क्या कहा- 
बह इनमें बता दिया है । भगवान 
ने किस विधि से कर्मक्षय किया 
ओर किसप्रकार का उपदेश दिया 


चसका वर्णन इन गाथाओं' में 
किया है । 


जे अरिित को जानता है 
उसे भेदज्ञान होता है 


जा जीव, द्रब्य-गुण-पर्याय से 
अरिदृत के आत्मा के। जानता हैं 
वह अपने आत्मा का जानता है, 
कोर उसे सम्यरदर्शंन होता दे । 
भगवान ने इसी विधि से मिश्यात्व 
का क्षय किया था । द्रव्य अथोंत्‌ 
गुण-पर्याय का पिड । गुण अर्थात्‌ 
स्थायी शक्ति । ओर पर्याय अर्थात्‌ 
स्थायी शर्क्ति का प्रतिक्षण द्ोनेबाला 
परिणमन । अरिदत के अथम और 
पश्चात्‌ रहनेबाक्ला एकरूप आत्मत्व 
सो द्रव्य है, चेतन्यत्व से| गुण है 
ओर केबलज्ञान से पर्याय है। भग- 
बान के सुख-वीर्य इत्यादि की पू्णता 
प्रगट होगई है ओर राग-द्वेष-मोदद 
का सवंधा नाश हुआ है । इस्रप्रकार 


भाद्पद ; २४७४ 


जिसने अरिह त के द्रध्य- गुण-पर्योय 
का निर्णय अपने ज्ञान में किया 
उसे आत्मस्वभाव और विकार के 
बीच भेदज्ञान हुआ है; वह अपने 
आत्मा के बिकाररहित परिपूर्ण 
स्वरूप से पहिचान लेता है जोर 
उसका अज्ञान नष्ट द्ोज्ाता है । 


पूर्ण स्त्रभाव का आश्रय ही 
प्रणता का उपाय हैं 


अद्दो | मेरा आत्मा अरिहत 
ज्ञितना ही है-ऐसा निर्णय करने 
पर जीव र्वाश्रय करता है, स्त्राश्रय 
में मेह नहीं रह सकता | 
में परिषृण द्ृव्य-गुण-पर्याय संवरूपी 
हूँ, निमित्त से पृथक हूँ, पुण्य-पाप 
से प्रथक हूँ, अपूर्ण अवस्था मेरा 
स्वरूप नहीं हे, ओर जिस ज्ञान में 
मैंने अरिहंत का निर्णय किया है 
उम ज्ञान जितना ही मेरा स्वरूप 
नहीं हे । द्रव्य-गुण-पर्याय के भेद 
से रहित एकरूप परिपूर्ण स्वरूप हूं । 
वर्तमान अपूणदशा द्दोनेपर भी शक्ति- 
रूप प्ले पूर्ण दशा होने येग्य हूँ-ऐसा 
निर्णय करने से क्रिस्नी निमित्त में, 
पुण्य-पाप में अथवा अपूण बच्चा में 
एऋत्वबुद्धि नहों रहती | पयोय का 
आश्रय छूटकर द्रव्यशभाव का आश्रय 
दोता है; स्वभाव के आश्रय से पर्याय 


 श्ह्ह: 


परिणमित इोते-दोते पूर्णना होती है 
ओर मोह नष्ट होत। है । यह उपाय 
तीथकरें ने किया है । 


स्वाश्नय से केवलक्लान की 
और परिणमन 


इसने क्‍या करना आया ? 
अपना स्वरूप द्रव्य से, गुण से 
ओर पर्याय से परिपृर्णा हैे-इसकी 
प्रतीति होने स॑ किसी भी पर के 
सम्पुख देखना नहीं रहा अर्थात्‌ 
पराश्नय द्वी न रहा । पराश्रय से होने- 
बाले जा बिकारभाव हैं उनका कर्त - 
त्व॒ नहीं रहा | पर से ओर बिकार 
से रहित मात्र स्वभावाश्रित परिण- 
सन रहा । स्वभावाश्रित परिणमन 
होने से अल्पकालछ में मुक्ति होती 
है। जिसने अपने परिपूर्ण ज्ञान- 
आनन्द स्वरूप का निर्णय किया है 
इसके अपनी पर्याय में भी क्षान- 
आनन्द का भरश 7गट हुआ है 
कर्थात्‌ विकार और ज्ञान का भेद- 
ज्ञान हुआ है | उसके अब पुण्य-पाप 
का आदर नहीं हे | स्वभाव के आध्रय 
से ज्ञाता-दृष्टापन प्रगट हुआ अर्थात्‌ 
बिकार की ओर का परिणम्न दूर 
हुआ और केत्रलक्ञान की ओर 
उन्मुख हुआ। जिसप्रकार अरिद्द ते 
का केवलझ्नान ज्ञाता दी है, पेसे दी 
मै भी ज्ञाता दी हूँ-ऐसे श्ञातास्व- 
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भाव के सम्यक्‌ निर्णय के बऊू से 
जीव केवलक्षान की ओर ही परिण- 
मित होता है, उसका मेह विलीन 
होजाता है ओर चसे शक्षायिरू जेसा 
अप्रतिहत खसम्य्दर्शान होता है। धर्म 
इसी प्रकार होता है। 


स्वभाव का आश्रय ही 
मेक्ष का मार्ग 

अरिहित का निर्णय करनेबाला 
कौन है ? निर्णय कहूँ करता है ? 
किस्से करता है | आत्मा अपने 
ज्ञान की वर्तामान अवस्था में परा- 
बल्म्बनरहित ज्ञान से द्वी निर्णय 
करता है| किसी शुभराग में या 
निमित्त में निर्णय नहीं होता शिन्‍्तु 
राग और निमित्त को अपेक्षारह्ित 
शान में ही निर्णय होता हे। अपनी 
जिस पर्याय में निर्णय किया उसे 
स्वभावसन्मुख करने से क्षायिक जेसा 
सम्यरद्शन होता हे * पहले अपूर्णो 
दशा में से पूर्ण दक्षा प्रगट करने 
के छिये पराश्रय लेता था जिप्नसे 
मोह बना रहता था, परन्तु अब 
कैवलक्षानी की पश्चिन करके स्व- 
भावेन्मुख़ हुआ वहँँ किसी पराश्रय 
की मान्यता नहीं रही; मात्र अपने 
द्रव्य के परिपूर्ण रूप से प्रतीति 
में स्वीकृत किया अर्थात्‌ मेाहका क्षय 
हुआ ओर सम्यर्द्श न भ्रगर द्वेगया। 
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अब जे राग-द्वेष रहा उसका स्वरूप 
में स्वीकार नहीं है, हससे स्वरूप 
की एकापग्मता से शुद्धोपयेग प्रगढ 
ऋरने से उस राग-ठंष का भी क्षय 
ही होजायेगा | इसरप्रकार स्वभाव का 
आश्रय ही मेक्ष का मार्गा हे-ऐसा 
अरि्ठ तो ने दर्शाया है । 


ज्ञावत्व का निर्णय 

केवली भगवान एकसमय में 
त्रिकाल ओर त्रिढ़ाक के जानते 
हैं, जिसने केवछी भगवान के ज्ञान 
का निर्णय किया उसने त्रिकाल 
ओर तरिलकेक के पदार्थों, का भी 
निर्णय कर लिया है । समस्त पदर्थो 
में जिससमय जेसी क्रमवद अवस्था 
प्रगट होना है, वसी उम्तीसमय 
प्रगट द्वोती है, उस समय अनुकूछ 
निमित्त की उपस्थिति (सद॒भाव) भले 
दो किन्तु अपने स्वत त्र चपादान से ही 
प्रत्ये $ थस्तु अपनी पयौयरूप परिण- 
मित होती है। पद्दछे-पशचात्‌ या 
उल्टी सीधी कोई अवस्था नहीं होती; 
ऐसः निर्णय करने से समत्त पदार्थों 
का कतृत्त्र दूर होगया। और अपनी 
निर्मल दशा के छिये क्रिसो पर के 
सन्मुख देखना नहीं रहा। पर के 
ऊपर की दृष्टि ओर पर्याय की दृष्टि 
छोड़कर, अखण्ड एकरूप कज्ञायक- 
स्वभाव की दृष्टि किये बिना ऐसे 
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झाठत्व का निण॑य नहीं दे!सकता | 
ऐसा स्रबके झारत॑त्व का निर्णय से 
सम्पूर्ण ज्ञान प्रगट करने का 
उपाय है। 


सर्वज्ञ भगवान की दि्व्यवाणी 
चैतन्य के जाग्रत करके, स्वाश्नय में 
युक्त करके फेवलज्लान प्राप्त कराने 
वाली है। जे! केवलब्लान का निर्णय 
करे उसे अपने ज्ञाठृत्व का निर्णय 
होजाता है। जिसने ज्ञाठुत्व का गिणेय 
किया बह विकार का कर्ता नहीं होता, 
वद ज्ञातारूप से स्वाश्रय में स्थिर 
होकर विकार का क्षय करता है ओर 
पूर्ण दशा के आप्त करता है । यही 
निर्वाण का उपाय जिन्‍देव ने कहा 
है | बस्तु में जसा होता है-होना 


है वह केवलज्ञान में श्ञात द्वोता है, , 


कोर जे। फेवछल्ञान में ज्ञात होता 
है वेंधा ही वस्तु में होता है । जिख- 
प्रकार केवलक्षानी वीतरागरूप से 
खत्रके ज्ञाता ही हैं, वैसे ही मेरा 
स्वभाव भी झ्ञाता ही है, जे शिकार 
होता है वट्द मेरा स्वभाव नहीं है- 
एसा निर्णय करने से, पर का में 
कुछ करूँ-पऐखा मिथ्याभिमान दूर 
होगया अर्थात्‌ पर से ओर विकार 
से प्रथक्‌ शुद्ध ज्ञानस्॒भाव की ओर 
उन्मुख हुआ । यह्दी मिथ्यात्व के 
दूर करते का उपाय दे । 
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सम्यग्दर्शन होने के पथ्ात्‌ 
तीथंकरों का पथ 


इसप्रकार मिथ्यात्वमेद्द के दूर 
करके ओर सम्यक्‌ आत्मरवरूप के 
प्राप्त करने के पत्चात भी राग-देष 
के दूर करके केत्रदज्ञान प्रगट करने 
के छिये स्वरूप की साबधानी रखना 
चाहिये। सम्यग्दर्शान होने से राग- 
ट्लेबरदित शुद्धात्मस्वरूप का निर्णय 
ते हुआ है, परन्तु जबतक स्वरूप 
की सावधानी द्वारा सर्वथा राग-द्वेष 
के न हटा दे तबतक केवलब्ञान 
नहीं हाता | सम्यग्दर्शान में जिस 
शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति हुई उस 
स्वरूप में सावधानी से (अर्थात्‌ 
शझुद्धोपयेग से) क्रमश: स्थिरता करके 
क्षपनी उग्न शक्ति से केबछल्लान प्राप्त 
करता है। स्म्यग्दशन प्राप्त होने 
के बाद की क्रिया कैसी होती है? 
उसे बतछाते हुए आचार्यदेव कद्दते 
हैं कि सम्यग्दर्शान द्वारा शुद्धात्मस्व- 
रूप के प्राप्त करने के पश्चात भी 
स्वाश्रय के पुरुषाय द्वाग ज्ञान की 
अन्तरम्थिरतारूप क्रिया द्वारा यदि 
जीव राग-द्वेष का नाश करता हें 
ते! बह जीव सम्पर्ण शुद्धवशशा के 
प्राप्त करके मुक्त होता है । जिखछ 
जीव को राग-द्षरद्दित झुद्धात्मा की 
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श्रद्धा नहीं हुई है वह जीव राग-द्वेष 
का नाश नहीं कर सकता । जिस जीब 
के प्रथम ते राग-द्वेषरहित सम्यकू- 
आत्मतत्व की श्रद्धा हुई है वद्द जीव 
उस्र आत्मतत्व के आश्रय से यदि 
राग-ढ्वेंष का पर्ध्ार कर देता हैं 
ते केवलज्ञान प्राप्त करता है | क्षायि- 
कसम्यग्दर्शान सहित क्षपकर्नणी की 
बात आचार्यदेव बतलाते हैं। सम्य- 
ग्दर्शांन के पश्चात्‌ ''जे शागद्वेष परिहरे 
ते पामते छुद्धात्मने”” अथौत उपयेग 
के शुद्धात्मा में स्थिर करे तो राग- 
दृघ का परिहार होकर केवलब्लान 
प्रगट हो । ओर यदि सम्पूर्ण रागद्वेप 
न छोड़ सके ते, सम्यर्दर्शन के 
अच्छिन्नधारारूप स्थिर रखऋर एक- 
भत्र स्वर्ग में जाकर पद्चात्‌ मोक्ष 
प्राप्त करता दै-ऐसे उम्र पुरुषार्थ 
की बात है । तीथेकरों के पथ में 
पुरुषार्थदीनता की बात के। अवकाश 
दी नहीं हे | तीर्थकरों का पथ तो 
स्वाधीन पुरुषार्थ का है । जे जीब 
स्वाधीन पुरुषार्थ' का स्वीकार करता 
है बद्दी जीव तीथरूरें के पथपर 
है; उस पुरुषार्थ से विमुख जीव 
तीर्थ करों के पथपर नहीं है । 
मेक्ष की विधि क्‍या हे ! 


अपनी श्ञानपर्याय में अरिदृत 
के आत्मा का निर्णय करके पश्चात्‌, 
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मेरे आरात्मा के अरिदत की भाँति 
किसी पर का अवरम्बन नहीं हे, 
मुझमें किसी दूसरे का कुछ भी करने 
की शक्ति नहीं है, में अपनी शक्ति 
से परिपूर्ण हँ-ऐसा निश्चित्‌ करके, 
अग्हित की ओर के विकल्‍प का 
भी आहूम्बन छोड़कर म्वाअय करने 
से दर्शा नमोह का क्षय होता हे. ओर 
पद्चात्‌ इसी स्वभाव में विशेष एका- 
ग्रतारूप म्वाश्नय करने से राग-द्वेष 
का क्षय द्ोकर वीतरागता ओर केव- 
छज्नान होता है। त्रिकाल में यह 
एक द्वी प्रकार का मोक्ष का उपाय 
है। अरिहत भगवान ऐसे ही सस्‍्वा- 
श्रित ज्ञान की विधि द्वारा मोह का 
क्षय करके केवलज्लान के प्राप्त हुए 
भर दिव्यध्वनि में जगत के भव्य- 
जीवों के भी ऐसा ही उपदेश दिया 
कि दे जगत्‌ के भव्य आंत्म!ओ ! 
जिसप्रकार हम कहद्दते हैं उप्तोप्रकार 
तुम आत्मा के द्रव्य-गुण-पर्याय का 
अपने ज्ञान में निर्णय करो और 
अपनी पयौय के पराश्रय से छुड़ाकर 
स्वाघीन आत्मतत्व में छे जाओ। 
हमने पुरुषार्था द्वारा स्रम्यकू आत्म- 
स्वभाव की श्रद्धा ओर एरकाग्मता 
से मोह का क्षय करके केवलज्ञान 
प्राप्त किया है, तुम्हें भी छस्री विधि 
द्वारा पुरुषार्थ पूर्वक अपने सम्यकू- 
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आत्मतंत्त फी भद्धा ओर एकागसा 
करने से ,मोद का क्षय हो ऋर सम्ह- 
उन और केब्ल्नन्लान की आप 
होगी | इसहिये पुरुषार्था हरा शबा- 
भ्रय करे। | कर्मा साग दे -ते। कर्म 
'हो, निभित्त के अवरुणब्बत्त से धर्म 
होता हे, ब्यग्हार के आश्रय से धर्म 
होतःहै -ऐसी पराधीनता फी ।मानन्‍्य- 

ताओं का छोड़ दे।, क्ग्रेंकि भगवा।न 
ने पराश्रय का मोक्षमार्ग' नहीं कट्टा 
है । मोक्षमांग' पराधोनता में नहीं 
है; किन्तु आत्माधीन हे-स्वाधीन हैं। 


जितने श्ररिद्द त दवोते हैं वे स्रभी 
प्रथम ता जञ्ञानद्वारा आत्मा के द्वदय- 
गुण-पर्य्राय का निण.थ्॒ ऋषते हैं झोर 
शुद्ध भभेद भात्मा का प्रतीत इग्ते 
हैं; पइचात्‌ उद्ची । कर प में स्थिरता 
करके मोह .का क्षय जोर क्ेबल्श्ञाम 
प्रगट करते हैं । ,ओर ेवक्नज्ञा् 
अ्रगट द्वेने के पश्चात्‌ -हिव्प्रश्व्नत्ति 
द्वारा जगत के ज़ीवे! के इसी प्रकार 
घचपदेश देकर न्ख््त्त देते 'हैं-॑ीसद्ध 
डोते डे । यद्ध एक ही मोक्ष क्री 
निधि :है, अन्य अ्रद्दी । 


तीयकरी के प्ंथपर पिचरेंगे ! 


आचार्य प्रभु. क्ठते हैं कि/-रवा- 
भ्रय के पुरुषाओ्न द्वारा सोड़ का क्षक्ष 
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'फरके जे केंबछक्ञान के प्राप्त हुए 
'ओर “जगत्‌ के जीवों के। इसी स्था- 


भ्रय साग का “इपदेदा देकर से 
सिद्ध शुए-एसे भगवतों के अं 
ससम्कार .कस्ता हूँ। हे नाथ ! में 


आपके नसस्कार कसता हूँ! ज्िलकमार्गा 
'से आप निक्ृत्त हुए हैं. 8सी माग' 
पर में चढ़ा आररदा हूँ।- दे फू पुरु 
'षार्थ, के छष।सी ! जापके, विव्य .उपकेश 


छी बहिद्वारी हे, . आपक्ता उपदेश 
जीवों के पराश्रय से छुड़ाइर मोक्ष 
मार्ग' में छगाने वाला है । आपके 
चरणकमंछी में में नमस्कार करता हूँ। 
केसे नमस्कार करता हूँ? आपके 
उपदेश ढे। प्राप्त करके, आपके द्वारा 
उपदेशित स्वाध्ित विधि के। भी 
कार.करके मे झापके पश्चपर चला 
आरहा हूँ । यहूपर एक ही विध 


द्वारा मोक्ष का उपाध बताया है, भम्व 
कई मोक्ष का अ्पाय, हे हो नहीं | 
म्रूढ़-भज्ञात्नी छोग सता ऐसी मान्यता 
के फ्रेकास्तिक अ्रास्यता /कद़ते हैं, 
क्योंकि उन्हें स्वाभयज्ञाम' का भा 
नदीं हे। शात्ती ते कद्दते हैं. कि ऐसे 
सआाक्रयमार्ग की स्यधार्थ मान्यता 
लो क्षरिक केला क्प्मतिदृत खब्यरद- 
डाल है। अझ्े साथ | ,जिश उप्राध 
से आपसे द्वम्यशुलञप्र्शाय को प्रद्धि- 
ख़ाल्कर अम़बढ्र क्रात्ममयोत केश 
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जानकर अभेदसवरूप की प्रतीति ओर 
स्थिरता करके सम्यर्द श॑ न-ज्ञान-चा रित्र- 
रूप निर्माछदशा प्रगट की ओर अरि- 
हृत दशा का प्राप्त हुए तथा जगत 
का वही उपदेश देकर सिद्ध दशा 
प्राप्त की-उसी प्रकार हम भी आपका 
स्वाश्रय का उपदेश सुनकर, इसी प्र- 
कार स्वाभश्रय द्वारा सम्यकूभ्रद्धा-ज्ञान- 
चारित्र प्रगट करके मुक्त होंगे। 
इसके लिये दे प्रभे | आपको नम- 
म्कार हो | 


किस जीव का ज्ञान अरिदित को 
स्वीकार करता है ! 


जिसे विकार की रूचि हो वह 
जीव विकाररद्वित ऐसे अरिह्ठत का 
निर्णाय नद्ठीं कर सकता । अरिहत 
परिपूर्ण' ज्ञानस्वरूप हैं ओर विकार 
का अशमात्र भी उनके नहीं हे, 
ऐसा जे क्षान स्वीकार करता है वह 
ज्ञान विकार को ओर से पीछे हट ऋर 
विकाररहित स्वभाव की ओर रन्‍न्मुख 
हुआ है । अरिदृतें को भाँति मेरे 
आत्मस्वभाव में भव नहीं हँँ-विकार 
नहीं है | में अपने इसी स्वभाव के 
बल से रागादि का नाश करके एकाघ 
भत्य में ससार का अन्त कर देने- 
बाढ्य हूँ | इसप्रकार जिसने अरिहत 
भगवान का निर्णय किया है उसने 
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अपने एकावतारीपने का निर्णय किया 
है | यहाँ आचार्य देव कहते हैं डि 
अरिहत भगवान इसी विधि के द्वारा 
पूर्ण दशा को प्राप्त हुए हैं, हम 
भी इसी विधि से पृ्णदशा को 
प्राप्त कर रहे हैं ओर तुम भो इसी 
विधि के ज्ञानने से पूर्णदशा प्राप्त 
करे।गे । इस जिधि सें कभो भी परि- 
वर्तांन नहीं होना है । 


भगवान के समस्त उपदेशों 
का सार 

“आस्मा ज्ञानस्वभावी है, एसा 
स्वभाव के आश्रय से ज्ञाता-रृष्टा 
रहकर जान'-यह जिनेन्द्रदेव के 
सर्व उपदेशों का मूल सार है। भग- 
वान कहते हैं कि हमने ज्ञानस्वभाव 
के आश्रय से केवलज्ञान प्र!/प्त रिया 
है, किसी रागादि के आश्रय से केब- 
लक्षान नद्दीं हुआ है | तू भी यदि अपने 
स्वभाव के आश्रय से ह्वाता रहे तो 
तुझे केवलज्ञान प्राप्त द्वाजाये। जो 
विधि हमारी है वही विधि तेरी है; 
जो मार्गां हमारा है वही तेरा भी 
है । तू भी यदि ऐसा ही ज्ञान और 
स्वाश्रय कर तो केवली हैजायेगा। 


सभी जीवों के लिये एक ही मार्ग 
“उपदेश पण अम ज कये”? 
श्र्थात्‌ भगवान ने स्वतः जसा किया 
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जही कहा है। सभी जीवें को एक 
ही मार्गों है। भगवान ने स्वतः दूसरा 
मार्ग' ग्रहण किया श्रौर अन्य जीवों 
को दूंसरा मार्ग बताया यह बात 
बिल्कुल मिश्या है । अथवा ते भगवान 
ने भविष्य के मद पुरुषार्थी जीवों 
के लिये दूसरा मार्गो-सररू साग 
बताया है-एमा नहीं है| उसी प्रकार 
जिसीको ज्ञानमार्गों, झिसोके क्रिया 
सार्ग, किसीकों भक्तिमार्ग'ं, किसी- 
को सेबामाग'- ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार 
के जीवों को भिन्न-भिन्न मार्गों का 
उपदेश भी भगवान ने नहीं दिया 
है | भगवान ने सब जीवों के लिये 
एक स्वाश्रितमार्ग का ही उपदेश दिया 
है | स्वाश्रय ही एक मोक्षमा्ग' है । 
प्रथम श्रद्धा में स्वाश्रय ओर फिर 
स्थिरता में स्त्राश्रय होता हे । पराश्रय 
ब'धमाग' ही है ओर स्वाश्रय ही 
मोक्षमार्ग है । 'एक ही मार्ग है!- 
यहा सम्यकएकान्त हे । एक ही मार्गा 
है इसके अतिरिक्त अन्य केाई मांग 
नहीं है इसका नाम अनेकान्त है। 
किन्तु स्वाश्रय से भी मोक्ष द्वोता हे 
ओर पराश्रय-व्यवहार से भी ड्ोला 
है, ऐसा मानना सो मिथ्यात्व- 
एकान्त है। 

भगवान कहते हैं #-जैसे 
भगवान हम हैं वैसा ही भगवान 
तू भी है। केवलब्नानी होने के लिये 
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तुझे बही उपाय करना चाहिये जे 
हमने किया है | जब अपने ज्ञान 
में राग को, बसे ही रागरहित आत्म- 
स्वभाव को जानकर, श्रद्धा में राग- 
रहित स्वभाव को म्वीक्रार किया तब 
स्वभाव की प्राप्ति हुई, श्रद्धा में 
रागरदहिंत होगया, स्वाश्रयभाव प्रगट 
हुआ । इतने महान (भगवान जितने) 
रागरहित परिपूर्ण म्बभाव का जिसने 
अपने ज्ञान में निर्णाय क्रिया उसने 
एकमात्र आत्मा के आश्रय का स्वो- 
कार क्रिया ओर खप्तस्त परद्रव्य 
एवं परभावों के आश्रय की मान्यता 
छोड़दी । उसके अनन्तपुरुषार्थों प्रगट 
हुआ है और बह जीव तीथकरों 
के पथपर चलने लगा है । 


इससमय भी तीर्थ करों के पथपर 
विचर सकते है ! 

समम्त जीवों के लिये यह एक 
ही (उपरेकक्त) मुक्तिमार्ग' है । प'चम- 
काल के जीचें के लिये यह एक ही 
उपाय है | केाई कहे कि 'इसकाल 
में तो भरतक्षेत्र में कोई तीर्थकर 
नहीं बिचर रहे हैं, तो फिर तीथ- 
करें के पथपर केसे चछा जासकता 
है? उम्रसे आचायदेव कहते हैं कि 
भाई ! तीर्थ करें ने स्वाश्रय का उप- 
देश झिया था; इसकालछ भी स्वाश्रय 


हो सकता है। तीर्थ कर कहों यह 


 बवई : 


'ऋद्दी कहते धे-कि तू हुमारा अप्यय 
पर ।! तीर्थंकर ,ते ऐसा फऋद्षते 
मी कि तू अमे स्वभाव का 
प्राय करके अपना «दही आश्रय 
कर ,। इससमग्र "श्री रबभाव का 
निर्णय करके-म्वाश्रयभूव प्रगट 
करके तीर्थ करें के पथपर -विचरा 
ज़ासकृता है| पंचमकाल के आच- 
चेदेज प्रंचमकाल के जीवों को दी 
अपदेश करते हैं कि है जीवो ! 
जअस्ता अनन्त केवल्लियां का आत्मा 
है, पैसा हो तुम्हारा आत्मा है 
जैसा अनन्त कैवलियों ने अपने 
क्षात्मा का निर्णय किया और 
स्वाक्य प्रगट करके मुक्ति प्राप्त की 
है उस्रीप्रकार तुम श्री अपने स्वभात्रे 
का वेसा ही निर्णय बतेमान मैं प्रगट 
करो ! और स्थाश्रय का पुरुषाश्र 
करे। | यह शाख पंशञ्रमकाल के 
जीवों के हो लक्ष्य में छेकर रचा 
मया :है । 
निश्षय का आश्रय करो, उम्रव- 
हाड़ का आश्रग्न छाड़े। ! 
है जीवो | तुम एक स्वभाव 
के आश्षय के डी मोक्ष की ब्रिधि 


जात्मप्रम : ६३ 


अजानो [श्रीच सें अन्य पराश्रितभाव 
आये उन्हें ःमोक्ष को जिवजिरूप नहीं 
'क्ित्तु थधन्तऋूप जाते -। तीर्थ करे 
मे यही विधि को है क्षोर क्षगत'के 
“नीबे। को इध्ो विंधि ल्‍का उपदेश 
'क्रिया है, तुम भी इसरो विधि को 
क्षांसीकार करे [ यही ब्रिधि भर्थात्‌ 
'मिश्धयस्वमाव का आश्रय करे कोर 
दूसरी विधि अर्थात्‌ व्यवहार भावों 
का शाश्रय छोड़ा ,!. देव-गुरु'शास्तर 
इत्यादि के निभित्त का छक्ष्य बीच 
में आये ते उसका आश्रय,न करो | 
अथम चैेतन्यस्वरूप के आश्रय का 
निर्णय करके सब्र ठयव॒हार का निपेथ 
करो, ओर पह्तचात्‌ उश्ली स्वरूप के 
आमभ्रय्य से .म्रम्पूण' शुद्धोपयेग प्रगट 
करके तीर्थ ऋर अगवताों की #ति 
सम्पूर्ण ज्ता-हष्टा बनो ! 

श्री क्ोथ कश भशवम्तां को नम- 
स्क्कार ! 

तोर्थ क्रे। के स्वाधित पंथ को 
नमस्कार 

तोर्थकरें का पंथ दर्शानेबाले 
स्नतेा का नमस्कार ! 





पिाक्‍््फकंणफकफककफा फ[]7 


जे। जीव सुम्यरूशान युक हैं उसे अबइच्च ही तिर्वबाण की संगम 


होता है । और मिश्यारष्टि 
हता हैं । 


के। संदेश खंखोर में पंरिश्रमण 
[ सरेसमुंडय-४९ ], 


आत्मधम 


आश्रिन २४७५ 


डर 


वर्ष पाँचवों अछू छठवाँ 


प्रत्येक समय का स्वतंत्र उपादान 


चस्तु का सर्भाव उत्पाद-ब्ययदधप 
होने से उस्रभें प्रतिखमय नबीन- 
नवोन कार्य होते ही रहते हैं। पहले 
समय को पर्थाय में नहो एसा 
कार्या दूखरे समय की पर्याय में 
प्रगट होता है। किसी के पहले 
स्रमय मिथ्यात्व॒दशा हो ओर दूसरे 
खमय सम्यकत्वदशा प्रण्ट होती है। 
बहूँ। जिसकी दृष्टि बस्तुस्मभाव पर 
नहीं है किन्तु संयोग पर है-ऐसा 
अज्ञानी जीव यद्द मानता है क्लि- 
“अम्रुक निमित्त आया इसलिये 
यह कार्य हुआ। सदगुरु आदि 
निमित्त मिले इसलिये प्रम्यक्त्व 
हुआ; यदि अपनेआप ही कार्य 
होता हो तो पहले क्यों नहुआ ?” 
यह अज्ञानियों का महान्‌ अ्रम 
है। और यह भ्रम ही उपादान- 
निमित्त सम्बन्धी भूल का मूल 
कारण है। इसी श्रम के कारण 
दी (अर्थात्‌ स्वभावदृष्दि से च्युत 
दोकर सयोगदृष्टि के दी कारण) 
जीब अनादिकारू से स॒सार-समुद्र 
में गोते खारह्या है | वस्तु का यथार्थ 
स्वरूप, उस्रकी प्रत्येक-प्रत्येक पर्याय 


की सम्पूर्ण स्वाधीनता और परप- 
दार्थों से बिलकुछ उदासीनता बत- 
छाकर यह “मूल में भूछ” प्रन्थ 
अज्ञानियों के उस महान श्रम का 
खण्डन करता है । 

चेतन या जड़ समस्त बस्तुएँ 
प्रत्येक समय अपने परिणमनस्वभाव 
से ही नवीन-नवीन परिणामरूप उत्पन्न 
होती हैँ। पृतर' समय में अमुक दशा 
नहीं होती और पश्चात्‌ होती है, 
बहैाँ। उत्समय की पर्याय की वैसी 
ह्वी योग्यता होने से द्योती है। दो 
जीयों में से एक को सम्यक्त्व है 
ओर दूसरे के मिथ्यात्वदशा है, 
उस्रका क्‍या कारण है ! दोनों जीवों 
के द्रव्य ओर गुण ते समान हैं, 
दोनों के पूर्बा पर्याय का तो बता- 
मान में अभाव है ओर जनादि 
से परिणमन करते-करते दोनों बर्ता- 
मानकाछ तक आये हैं; तथापि 
एक के सम्यक्त्वरूप परिणमन ओर 
दूसरे के मिथ्यात्वरूप परिणमन- 
उसका क्‍या कारण है * कारण 
यही कि दोनों द्वव्यों के परिणमन 
की उससमय को योग्यता दही वैसी 
है। इस्र बात पर मुख्य ध्यान 


+ शभ०व८ु ६ 


रखना कि “कार्य होने को याग्यता 
श्रिकालरूप नहीं किन्तु बर्त- 
मानरूप हैं। इसलिये द्रव्य की 
जिससमय जिस छार्यरूप परि- 
णमित होने की योग्यता हो, 
उसीसमय वह द्रव्य उस कार्य- 
रूप परिणमित होता है, किन्तु 
उससे आगे या पीछे वह कार्य 
नहीं हेता ।” एक जीव के पहले 
मिथ्यात्वद्शा थी, उससमय उस्रकी 
चैसे ही परिणमन की योग्यता थी, 
उसीसे वह भिध्यात्वदशा थी-न 
कि कुदैवादि के कारण से ? ओर 
पश्चात्‌ उस्र जीव की सम्यकत्वद्शा 
हुई, उससमय वह जीव अपने उस- 
समय के परिणमन की ये।ग्यता से 
दी उसरूप परिणमित हुआ है-न 
$ सदूगुरु इत्यादि के कारण से ९ 

इसी प्रकार प्रत्येक परमाणु भी 
अपनी स्वत'त्र याग्यता से ही परि- 
णमित होरहा हे। एकस्मय दो 
परमाणु छाछ र गरूप परिणमित हों 
ओर दूसरे खमय उसमें से एक 
परसाणु काछे रंगरूप तथा दूखरा 
खफेद रगरूप परिणमित द्वोता दै। 
दोनों के द्रव्य-गुण तो समान हैं, 
पूर्ब पर्याय भी दोनों की समान थी 
ओर अनादि से परिणमित दोते- 
होते दोनों वर्तामानकाठ तक आये 


झात्मघधम : ५४9 


हैं, तथापि परिणाम में अन्तर 
पड़ता है; क्‍योंकि उन-शन परमा- 
णुओं के परिणमन की धससमय 
की योग्यता स्वतत्र है। 

ऐसी द्वी वस्तु छी स्वाधीनता 
है, ओर ऐसे झान में ही स्वभाव 
का पुरुषार्थ है। जैसे त्रिकाडी द्रव्य 
सतू है, उसका कोई कतों नहीं है 
ओर न डसे किसी की अपेक्षा है, 
वैसे ही उसके अनादि-अनन्त समय 
में प्रत्येक समय की पर्याय अपनी 
स्वतंत्र योग्यता रखती हे,-इसी- 
का नाम उपादान है। द्वव्य-गुण 
की स्थिति सदा एकसमान होती 
है परन्तु पर्याये खदा एकसमान 


नहीं होती | 


त्रेकाछिक द्रव्य को ओर उसकी 
पयोय के प्रत्येक समय के म्बत'त्र 
कार्या के ज्ञानना बह उपादान का 
ज्ञान है ओर उससमय संगोगरूप 
अन्य द्रव्यां का ज्ञान करना सो 
निमित्त का ज्ञान है। इन दोनें 
को स्वत त्र जाने तभो दो पदार्थों 
में एकत्वबुद्धि दूर द्वोकर सम्यग्ज्ञान 
होता हे। परन्तु इस निमित्त- 
पदार्था के कारण उपादान का 
काय' हुआ अथबा रिमित्त आया 
इसलिये कार्य हुआ, निमित्त ने 
कुछ प्रभाव डाछा, सद्दायता की, 
प्रेरणा दीः-इस्रप्रकार का केई भी 


आखिन २३७६ 


सम्बन्ध सानना वह उपादान-निमित्त 
का यथार्थ ज्ञान नहीं ढिन्तु मिथ्या- 
ज्ञान है। 

जे। जीव सूक्ष्मतत्वदृष्टि के 
अभाव के कारण स्वभाब से प्रत्येक 
पदार्थ को स्वाधीनता ओर एक के 
पहचात्‌ एक दशारूप होने की 
उसकी स्वतत्र येग्यता के नहीं 
जानते-वे एकपदा्थ का दूसरे पदार्थ 


* बेठह : 


के खाथ प्रम्बन्ध होने की, भर्थात्‌ 
वस्तु की पराधीनता की सिथ्याक- 
सपना किये बिना नहीं रह सकते। 
ओर ऐसी जे वस्तुस्वरूप से बिप- 
रीत कल्पना है वद्दी मद्दान अधर्म 
है। मूल में भूछ”' नामक पुस्तक 
यथार्थ वम्तुस्वरूप बतलाकर भव्य- 
जीवें के उस अधर्म से छुड़ाती हे। 


28७ 40. .& 





सतशास्त्रों का स्वरूप 


* ग्त़ो आगम मोक्षमार्गा का 
प्रकाश करे वही आगम पढ़ने-सुनने 
योग्य है, कारण कि संसार 
में जीव अनेकप्रकार के दुःखों 
से पीड़ित हैं | यदि शास्ररूपी दीप 
के द्वारा वे मोक्षमार्ग के प्राप्त 
करके तो उम्रमें गमन करके इन 
दुखां से मुक्त द्वोजाये । अब, मोक्ष- 
मार्ग तो एक वीतरागभाव है, इघ- 
छिये जिन शा्रों में किसीप्रकार 
राग द्वेष-मोहभावों का निषेध करके 
वीतरागभाव का प्रयेज्न प्रगट किया 
हो वही शास्त्र पढ़ने-सुनने येग्य 
ड्ं”? (मोक्षमाग प्रछाशक अध्याय १) 
सतशास्रों' का प्रयोजन वीतराग 

भाव की पुष्टि करना ही है 

सतशाझ्धों में चाह्दे जे बात 
की दो, परन्तु उम्तमें राग-द्वेष-मोह 


को नष्ट करने का और वबीतराग- 
भाव की पुष्टि क्ाह्दी प्रयाजन है। 
अक्ति, शास्रअवण, दनादि करने की 
बात की द्वा वहाँ भी उसमें जे 
राग है उसका ते निषेध ही किया 
है । देव-गुरु-शासत्र को भक्ति इत्यादि 
में शुभराग दाता है परन्तु उसमें 
कुगुरु-कुदेव-कुशास्ल के प्रति राग 
का सर्वप्रथम निषेघ आता है, 
इससे वहा भी राग के दूर करने 
का दी प्रयेजन खिद्ध द्वाता है। 
सच्चे देव-गुरु-शाख्थव को भक्ति, 
पूजा इत्यादि का कथन है। वहां 
वीतरागो स्वरूप की दृष्टि पूतर॑क 
जे अश्युभराग नष्ट हुआ बह प्रया- 
जन हे, किन्तु जे शुभराग शेष 
रहा है उसका भ्रयाजन नहीं हे, 
उसका ते निषेध हे । 


४ २१० :; 


सतशाखत्र पढ़ते समय शुभराग 
होता है, किन्तु शा्तरों का प्रया- 
जन ते यह बतछाने का है कि 
यह शुभराग भी आत्मा का स्वरूप 
नहीं है, इससे बह भी रखने योग्य 
नहीं है । र्ररूप को रष्टिखहित 
झुभभाव हो बह अशुभभाव से 
बचाता है इससे उसके द्वारा बीत- 
रागभाबरूप प्रयाेजन अशतः सिद्ध 
होता है । किसी भी प्रकार का 
राग रखना शाख नहीं बतछाते 
हैं, किन्तु किसी न फिसी प्रकार 
से राग के दूर करना ही शास्त्रों 
का आह्यय है। शास्त्र आत्मा की 
स्वत न्रता बताते हैं कि तू स्वत'त्र 
है, भपने से ही परिपूर्ण हे, हमारा 
अवल्म्बन भी तुझे नहीं हे । इस- 
प्रकार शास्त्र आत्मा की रतत्रता 
बतढाकर मेह तथा राग-द्वेष के 
छुडाते हैँ। जितना दाग दूर द्वोकर 
बीतरागभाव हुआ उतना ही प्रये- 
जन सिद्ध हुआ है जोर जे। राग 
रहा है वह रखने योग्य नहीं है । 


जिनमें किसी भी प्रकार से 
राग करने का प्रयाजन बतछाया हो 
वे सतशासर्त्र नहीं हैं। सत्शास्त्र 
किस्ती भी प्रकार से राग करने के 
क॒द्दते द्वी नहीं । 
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भक्ति इत्यादि शुभराग का 
उपदेश हे वहां भी वीतरा- 
गता का ही प्रयाजन है 


प्रशनः---भगवान की भक्ति ते 
शुभराग है, तथावि खतझाख््रों में 
ते वषद्द करने का उपदेश आता है 


चत्तर:--सतशास्त्र में भगवान 
की भक्ति करने के कहा हो वहा 
अश्युभराग के दूर करने का प्रये- 
जन है, ओर जे। शुभराग रह जाता 
है उसे भी रखने का डपदैेश नहीं 
है। सतशास्त्रों का पूर्ण प्रयाजन ते 
अशुभ ओर श्ुभ-दोनें प्रकार का 
राग छुद्कर सम्पूर्ण बीवरागता 
कराना ही है, परन्तु जहँँ वह्द प्रया- 
जन पूर्णरूप से सिद्ध न द्वोता हो 
वहूँ। एकदेश प्रयेजन खिद्ध करने 
के लिये अशुभ से छुड़ाने के शुभ 
का उपदेश दिया जाता है। 
सतझाखत्र राग से ओर कुमार्ग 

से छुड़ाते हैं 

सत्शास्त्र में कमी ते ऐसा भी 
कथन दोता है हछितू पक़िनेन्द्र भग- 
वान के मान ते तेरा बाझपन 
दूर द्ोजायेगा-तुझे पृत्र की प्राप्ति 
होगी। इसमें भी क्िस्री अश में 
राग के कम करने का द्वी प्रयोजन 
है। यद्यति पुत्रप्राप्ति की इच्छा से 
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बोीतरागदेव के माने वहाँ ते मि- 
थ्यात्व ही है, तथापि छोकिक हनु- 
सान, शिकेतेर, पीर इत्यादि कुद्देवों 
के मानने से जीव के अति तीज्न 
राग है, उससे छुड़ाने का प्रयोजन 
विचारकर सच्चेदेष के। मानना कहा 
है। पुत्रपाप्त की इच्छा से भी 
कुदैवादि के छे।डुकर सच्चे देव के। 
सानने से राग कुछ मद होता है । 
तथा कुदैवादि के निकट ते उसे 
सत्‌ समझने का अवकाश ही नहीं 
था, अब सुदेवादि के मानने से 
किसी भी समय उसे सत्‌ समझने 
का अबकाश है। इसप्रकार, जे राग 
मंद पड़ता है उसना ही शास्त्रों का 
प्रयोजन है; ओर जे। राग शेष रहा 
बह ते छोड़ने याग्य द्वी है। 


सतशास्त्र प्रथम ते पूर्ण॑ंता 
का हो नपदेश देते हैं कि-तेरा 
स्रभाव सर्वाप्रकार से पूर्णा है; 
उसकी श्रद्धा-ज्ञान-स्थिरता करके 
इसीक्षण पूर्ण परमात्मा हो जा! 
मिथ्यात्त और रागमान्न के। दूर 
करके चिदानन्द वीतराग द्वाजा ! 
यदि सम्पूर्ण वीतरागता न होसके 
तो सम्पू्णों बीत्तराग स्वभाव की श्रद्धा 
कर, ज्ञान कर, और यदि तत्काल 
भ्रद्धा-ज्ञान भी न होसके तो उसभ्नी 
जिज्ञाखा रखकर खच्चे देव-गुरु-शास्र 


रह: 


के अवलम्बन द्वारा कुदेवादि के प्रति 
जे राग है उसे छोड़ ! 


इसमें जे। शुभराग द्वोता है बह 
राग कराने का शास्त्र का प्रयाजन 
नहीं है, परन्तु जितने अश्यर्में राग 
दूर हुआ उतना ही प्रयोजन है। शास्त्र 
का मूल प्रयाजन तो जीव के मे/क्ष- 
मार्ग में छगाने का है ! सच्चे शास्त्र 
किसी भी प्रकार जीव्र के राग से 
ओर कुमार्गा से छुड़ाते हैँ । राग 
की अथवा कुरेवादि की पुष्टि कराने 
वाला कथन क्रिसी भी बवीतरागी 
शाञ्र में नहों होता। तुझसे शुभ- 
राग न द्वो तो तू पाप करना अथवा 
कुदेवादि को मानना-ऐस्रा वचन 
किसी भी सवशासञ्र में होता ही 
नहीं । 

अन्य शासत्र सतशास्र क्‍यों 
नहीं है ! 

प्रइन; - सतजश्ञाख्रों में राग घटाने 
का प्रयोजन है-ऐसा कहा है, पर- 
न्तु अन्य शास्त्रों में भो राग कम 
करने को ते कहा हे, इससे उन्हें 
भी सत्शाद्ष कहना पड़ेगा ९ 


उत्तरः-सतशाक्षों का केाई भी 
कथन गग की पुष्टि करानेबाला 
होता ही नहीं । अन्य शाख्रो' में 
अनेक बार ते राग को कम करने 


* शे१२ : 


के छिये कद्दते हैं और कभी राग 
करने के भी कहते हैं; अर्थात्‌ एक- 
प्रकार का राग कम करने के लिये 
कट्टकर दूसरे प्रकार के राग की 
पुष्टि कराते है'। भगवान को भक्ति 
में जे शुभराग है, बढ गाग करने 
को अन्य शास्त्र पुष्टि कराते हैं इससे 
उनशाख्त्रो' में राग कम्म करने का 
यथार्थ उपदेश नहों है । झुभराग 
करते करते घम' होगा-एशा जो 
शात्र कहते हैं वे राग करने की 
द्वी पुष्टि कराते हैं; सतशासत्र कभी 
भी राग से धर्म' मनाते ही नहीं। 
राग दूर होते होते धर्मा होता हे 
किन्तु राग करते करते धर्मा नहों 
होता । सच्चे जेनश्षास््रों में ते। राग के 
एक अश से छेकर सम्पूर्ण राग को 
छुड़ाने का ही उपदेश है। राग का 
एक अंश भी रखने का उपदेश जैन 
शास्त्री में होता ही नहीं। शुभराग 
करने की बात की हो वहेँ भी जे। 
राग है बह कराने का प्रयोजन 
नही है परन्तु तीत्र राग था उसे 
कम कराने का प्रयोजन है । वीतरागी 
शाब्यों में राग छोड़ने का द्वी आदेश 
है राग करने का आदेश नहीं है। 
राग कटद्दने से मिश्यात्व, भ्रज्ञन 
ओर कषाय-तीनों समझना चाहिये । 
सिथ्यात्वपू॑फ का राग ही अन- 
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न्तानुबधी राग है, वह मिध्यात्व 
ओर अनन्तानुब'धी रागद्वेष सब'प्र- 
थम छोड़ने योग्य है। 


सतशाखत्र मे' शुभराग का उपदेश 
हो वहां भी मेक्षमार्ग का ही 
प्रयाजन है, परन्तु राग स्वतः 
धर्म नहीं हे । 
प्रदन:--सत्शासत्र ते मोक्षमाग 
का प्रकाश करनेवाले होते हैं, ते 
फिर शात्र में जहाँ अज्ञानी के 
शुभराग करने की बात आती है 
वहाँ मे/क्षमार्ग का प्रतिपादन किस- 
प्रकार हुआ ? स्म्यग्द्शॉन के बिना 
ते मोक्षमार्ग' होता नहीं ! 


उत्तरः--क्षज्ञानी के शुभराग 
करना कहा हो बहूँ। राग का प्रयोजन 
नहीं है, हिन्तु कुदेवादि की मान्यता 
से छुड़कर सच्चे देव-गुरु-घ्म 
की मान्यता कराने का प्रयाजन है । 
वहँ। तीत्र मिथ्यात्व अशतः भन्द 
हुआ, इस अपेक्षा से उसे 5:वह्दार- 
मेक्षमार्ग कद्दा जाता है। वास्तव 
में तो सम्यन्दशन-ज्ञान-चारित्र द्दी 
मेक्षमार्ग' है। राग मेक्षमाग' नहीं 
हे, ओर उससे धम' भी नहीं द्वोता, 
परन्तु कुदेवादि की मान्यता में 
जो तीन्र मिध्यात्व है बह वीतरागी- 
देव के मानने से मंद पड़ता है, 
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ओर सततनिमित्त होने से सत्‌ 
समझते का अबकाश है, इससे उप- 
बार से उसे मेक्षमार्गों कद्दा जाता 
है। सच्चे देव-गुरुशाखर ऐसा बत- 
लाते हैं कि हे आत्मन्‌ | तू स्वतत्र 
है, पूर्ण ज्ञानस्वरूप हे, राग तेरा 
स्वरूप नहीं है। 
ज्ञानियां का उपदेश जीवों केा 
साक्षात्रूप से अथवा परपरा से 
माक्षमार्ग में लगाने के 
लिये है । 

जञानियों का उपदेश जीवों के 
कल्याण के लिये द्योता है। कभी 
केई जीव मेकक्षमार्ग समझने की 
येग्यताबाला न हद्देो ते उस्रे जिस- 
प्रकार से राग अल्प द्वो वेस्ला उप- 
देश देते हेँ। जैसे, किन्द्दीं मुनिराज 
के पास केई मांसाहारी भीढ़ आकर 
उपदेश सुनने बेठ गया; अब यदि 
मुनिराज उसे मेक्षमार्ग' का डपदेश 
देने लग जाये ते उसमें वह कुछ 
भी न समझ सकेगा। इससे श्रो- 
मुनि उससे ऐसा कहेंगे हि-छुन 
भाई ! हरन आदि निर्दोष जीवों 
के मार डालने से पाप द्वोता है 
ओर उसके फलस्वरूप नरक होता 
है, इसलिए तू शिकार छोड़दे और 
साँसभक्षण छोड़ दे, इससे तेरा 
कल्याण होगा ! 


+ स्है३े: 


मैंख छोड़ देने से कल्याण 
होगा-ऐसा कटद्दा है, वहेँ। ऐसा 
आशय हे छि वह दुगंति में न 
जाकर स्वगोंदि में जायेगा; इस 
अपेक्षा से उसको कल्याण कह दिया 
है। ओर भविष्य में, यदि उसकी 
पात्रता हो ते ऐसा विचार करे 
कि हो! अफ्रेढा मास का राग 
छोड़ा उसका इतना फछ | ते 
सम्पूर्ण रागर हित स्वभाव की महिमा 
कसी होगी ! ऐसे विचार से बह 
मेक्षमार्ग भें भी लग सकता है। 
इसप्रकार, सीधी रीति से अथवा पर- 
परा से भी जिनशासन में जीवों 
के मेक्षमार्गा में छगाने का द्वी 
प्रयोजन है । 


जब मुनिराज ने ऐसा कटद्दा कि 
मैसभक्षण छोड़ दे, तेरा कल्याण 
होगा” यह सुनझूर उश्लसमय यदि 
वह भीछ विद्योष जिज्ञासा से पूछे 
कि-प्रभे ! आप मॉसभक्षण छोड़ने 
के छिए कहते हो ते उससे मुझे 
धर्मों होगा न? और मेरी मुक्ति 
हो जायेगी ? तो सससमय श्रीमुनि 
के ऐसा विचार आयेगा कि यह 
केई पात्र जीव है इससे इसे ऐसी 
धर्म की जिज्ञासा का प्रशइन उठा है 
ओर वह समझने की जिज्ञासा से 
खड़ा है | ऐसी उसको पात्रता देस- 
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कर उसे रत्नत्रय का उपदेश: देते 
हैं कि भाई! हमने तुसे पाप से 
बचाने के लिये मेसभकछ्ण त्याग 
करने के शुभराग से कल्याण होना 
व्यवहार से कट्ठदा था, किन्तु यदि 
तुझे धम' के समझने की रुचि हे 
ते धर्मा का स्वरूप इस राग से 
भिन्न है। इस राग से धर्मा नहीं 
है, परन्तु रागरहित आत्मा का 
चेतन्यस्वभाव समझने से धर्म हे । 


नरकादि गति से बचने की 
अपेक्षा से शुभराग से धर्म कह 
दिया है; परन्तु वास्तविक कल्याण 
(धर्म) ते। उससे भिन्न है-इत्यादि 
प्रकार से जैसे जीव का हित हो 
उस्रीप्रकार शभिनशाखन का ठप- 


देश है । 


जे! सतशासत्नों के। पहकर राग 

की पुष्टि करते है वे 

स्व्च्छन्दी है । 

शात्र के कथन केा पढ़कर जे 
जीव राग-ठेष-मेह की वृद्धि करने 
का आशय निकालते हैं वे जीव 
खसत्शाख्र के आराशय के नह्दों खमझे 
हैं ओर वे स्वच्छन्दी हैं; उन जीवों 
के। ते वे सतशात्र हित का भी 
निमित्त नहीं हैं । शास्त्रों में ते 
राग-द्वेष-मेह की वृद्धि का आशय 
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है दी नहीं, किन्तु वे जीब अपनी 
विपरीत श्रद्धा के कारण वैसा सम- 
झते हैं: उस्रमें शात्रों के कथन का 
देष नहीं हे परन्तु जीव की समझ 
का देष है | जे जीव यथाथ। 
आत्मस्वभाव के खमझहर राग-द्वेष- 
मेह के रूम करते हैं उन्हें सत्‌- 
शासत्र निमित्तरप कद्दलाते हैँ। 


शुभराग का क्‍या प्रयाजन है? 


चारित्रदशा में पचमह।|ग्रत का 
शुभ राग द्वोता है-ऐसा खतशाखत्रो में 
कहा हो, तथापि बच्द कथन राग 
कराने के लिये नहीं हे किन्तु स्वरूप 
की दृष्टि ओर म्थिरता सद्दित अशु- 
भराग से बचाने का प्रयोजन है तथा 
जे। पचमह्ात्रत का झुभराग रहा 
वह ते छोड़ने के छिये है । धर्मा 
ते एक निम्चयमार्गारूप द्वी हे । 
शुभराग के द्वारा धर्मा नहीं होता; 
घ॒र्मा ते पुण्य-पापरहित मात्र शुद्ध- 
स्वभाव की श्रद्धा-ल्लान ओर रमणता- 
रूप ही है। 


सतझाखत्रों में श्रृंगाररस, युद्ध, 
मभेागादि के वर्णन का प्रयोजन। 

सत्शाल्रो में श्वृगार-रस, युद्ध, 
भोगादि ,का वर्णन आये वहाँ भरो 
उसका प्रयेजन जीव के पुण्य-पाप 
के फछ को श्रद्धा उत्पन्न कराने का 
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ओर उसके प्रति बैराग्य कराने का 
ही है। जेनशास्रो' का सम्पूर्ण प्रया- 
जन ते जीब के। पूर्ण बीवगागता 
कराना हैं। हे; परन्तु जे। जीव सम्पूर्ण 
बीतरागता का पुरुषार्थ न कर सके 
उप भी जनशाखत्र किसी भी प्रकार 
अतत्वश्रद्धान के मंब कराते हैं, 
तीत्र अशुभ भावों के छुड्ाते हैं, 
ओर मिथ्याम्तर का कम कबनते हैं। 
अन्यमत कि शाप्षो में किसो प्रसंग 
पर गाग मंद करने के कहा दो ते 
वूस रे स्थानपर राग से धर्मों मना- 
कर राग करने का उपदेश होता है; 
इस्रपकार वे शाखत्र अतत्वश्रद्धान और 
मिथ्यात्व के पेषऊ हैं इससे वे असत्‌ 
शास्त्र पढने-सुनने योग्य नहीं हैं । 


सनशाखत्र स्वाधीनता बताकर वीत- 
रागता की पृष्टि करते है । 


जे शास्त्र ऐसा बतलछाते हैं कि 
देव-गुरु शाम्त्र के अवलछम्बन से ओर 
उनके राग से धर्म द्वेगा, उन्हों का 
जीवों के शरण है, ये सर्शास्त्र नहों 
हैं। सत्शास्त्र ते। ऐसा बतलाते हैं कि 
देव गुरु-शास्त्र का अबलम्बन भी 
आत्मा के धर्म के डिये नहीं है, इसका 
भी छक्ष छोड़कर अपने स्वभाव का 
रूक्ष करे। | इस प्रकार सकाघोनता ओर 
वीतराशला बसाते हैं ! 


 बहैई : 


शास्त्र मे' युद्धादि का वर्णन हे, 
वह विकथा नहीं, किन्तु 
वैराग्यपेषक कथा है। 


तीथैंकर भगवान के पास इम्द्र 
नृत्य करते हैं, बहाँ अ्रंगारभाव को 
पुष्टि का देदु नहों है, परन्तु अपना 
अशुभराग छोड्कर वीतराग जिनदेव 
को भक्ति का, और हछेगेों को 
भी भक्ति-प्रेम करने का दवेतु है ' 
इस्रप्रकार तसमें भी जीव कुम्ताग' से 
छूटकर सतधर्मा की ओर उन्मुख 
हैे।-ऐसा देतु है! इससे सतशाख्रो 
में जृत्यादि का वर्णान आता है, बह 
विकथा नहों है । श्र में विकथा 
के चार प्रकार कह्दे हैं, उममें जे। 
शब्द हैं वह विकथा नहीं है । स्त्री 
के अवयवों आदि का और युद्धादि 
का वर्णन ते निम्र॑थ मुनिराज्ञ भी 
करते हैँ; मात्र इसका वर्णन करना 
या सुनना विकथा नहीं हे; परन्तु 
उसको रूचिपूर्वांक अथवा रागपूर्वक 
सुनना से! विकथा है | आचार्य-सततत 
जिसका वर्णन करते हैं बह तो वैरा- 
ग्यपेषक कथा है। इससे ऐसा खम- 
झना कि भावानुखार वीतरागी कंथा 
या विकथा कहत्ठाती हे, किन्तु मात 
शब्दें। के ऊपर से उसका माप नहीं 
है | सत्शास्त्रो में जे षर्णन किया 
हो बह किसी नकिस्री प्रकार वीत- 
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राग भावों का दी पेषक है; इससे 
उप्तमें विहुथा नहीं है छिन्तु बेराग्प- 
पाषर कथा दी है । 


जा राम-द्वेंप-मेह की पुष्टि करते 
है' वे शासत्र नहीं किन्तु शख्र हैं । 


'पज्धिन्र शास्त्रों में किसीगप्रकार 
राग-द्वेष मोह भावें का निषेध कग्के 
बीतराशभाव का प्रयोजन प्रगट किया 
है। यही शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य हैं, 
किन्तु जिन शास्त्रों में श्लगार, भेग, 
कुतूइछादि को पुष्टि करके रागभाव 
का, तथा हिंसा युद्धादिक की पुष्टि 
करके द्ेघभाव का ओर अतत्वश्रद्धान 
को पुष्टि करके मेइभाव का प्रयाजन 
प्रगट किया द्वो वे शारत्र नहीं (कन्तु 
शस्त्र हें। क्येंकि राग-द्वेष-मेहमाव 
के द्वारा जीब अनादि स दु:खी द्वोरद्दा 
है, उनकी भावना ते जीव फे। बिना 
घिखाये भी थी और फिर इन 
शास्त्रों द्वारा उसीकी पुष्टि को; बह 
जीव का भला द्वाने की उन्हें कान सी 
शिक्षा दी ? मान्न जीव फे स्वभाव का 
घात हो किया ।” 


(सोक्षमार्ग' प्रकाशक अरध्याय-? ) 


प्रत्येक वस्तु अपने ग्वभाव से 
स्वत'त्र है-एसा नत्वस्वरूप है । जिस 
ग्रन्थ में एक तत्व को दूसरे तत्व 
से पराधीन मनाया हो श्रथवा एक 
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तत्व दूसरे तत्व का कुछ कर सकता 
है-ऐसा मनाया हो बह शास्त्र नहीं 
परन्तु शम्त्र है, क्‍योंकि वह जीब 
के सम्गरदर्शनावि गुणां का घात 
करता है ओर मिथ्यात्वादि की पुष्टि 
करता है | जिसमें शाग-द्वेष-मोह 
की पुष्टि को हो वह शास्त्र नहीं है; 
क्येंकि राग-द्वेष मोह ते जीव अनादि 
से कर रद्दाहै। अनादि के राग-द्वेष- 
मोद्द से छुड़ाकर मेकक्षमार्ग में छगाने 
के लिये सत्शाखत्र निभित्त हैं । 


जिनेन्द्रदेव की पूजा में बीतरा- 
गता का प्रयोजन किसप्रकार है? 


प्रश्नः-जनशास्रो' में ते राग- 
दूष-मेह के। कम करने का हो प्रयो 
छत दूँ, ते फिर जिनेन्द्रदेज के निकट 
अष्टप्रकार से पूजा करे और उसमें 
फलछ-फूल्यदि चढ़ाये, यह क्रिश्वछिये 
करना चाहिये ? इसमें ते हिखा 


होती है | 


तत्तर:-वहँ भा राग के कम 
करने का हो देतु है। बाह्य पदायो 
की क्रिया तो आत्मा कर नहीं सकता, 
कनन्‍्तु वीतरागता की भावना से 
अपना राग कम करता है। हे प्रभो! 
आप वीतराग हो, आपकी साक्षी 
से मैं इन फलादि वस्तुओ' की ओर 
के अपने राग को कम करता हूँ 
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और मसोक्षफल प्राप्ति की भावना 
करता हूँ-एसी भावना से वीतराग- 
दैवरूप निमित्त के लक्ष्य से अपना 
राग कम कर्ता है। फलादि चढ़ाने 
को क्रिया स्वतः उसकी योग्यता से 
है।ती है । जेनधर्म में भगवान के 
प्रसन्न करने के हेतु से फल-फूछादि 
नहीं चढ़ाये जाते और भगवान की 
प्रतिमा पर तो कुछ भी चढ़ाया ही 
नहीं ज्ञाता | परन्तु अपनी वीतराग 
होने की भावना से ही भगवान की 
पूजा को जाती है। आत्मा को पहिं- 
चान दै।ने से पूर्वा जिनेन्द्रपूजन भादि 
का शुभराग करके अशुभराग फो दूर 
करे उसका कहीं निषेध नहीं है । 
छउसीप्रकार 'भगत्रान एक आत्मा थे, 
ओर सै भी आत्मा हूँ; भगवान का 
जेसा परिपूर्ण स्वरूप है वैसा दी 
मेरा स्वरूप है-ऐसा पूर्ण- 


ज्ञान ओर ज्ञय का 





जी, अपने स्वभाव से द्योता 
है, शब्द सुनने के कारण नहीं होता । 
घड़ी में आठ ठकेरे पड़े इसलिये 
“आठ बजे! एसा ज्ञान हुआ-ऐसा 
श्ज्ञानी मानता है। बास्तव में ज्ञान 
की बैसी येग्यता से द्वी वह ज्ञात 
हुआ है, टके?रें के कारण नहों । 
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स्वभातष का भान होने के पश्चात्‌ 
भी जबतरू सम्यरदृष्टि स्वतः 
साक्षातु बोतराग नहीं हुआ 
है तबतक वीतराग मुद्रित्त प्रतिमा 
जी में बोतगागदैव की स्थापना करके 
ओर उनको पूजा करके वर्तामान में 
अपना अशुभराग दूर करता है ओर 
शुभराग के! भी हटाकर वोतराग 
होने की भावना करता है | इसप्रकार 
जैन शास्त्रों में वीतरागता का ही 
उपदेश है और कहीं-कहीं अशुभराग 
के दूर करने के लिये शुभ का अवछ- 
म्वन भो बतारशा है, परन्तु वह शुभ- 
रास करने के छिये नहीं है, मात्र 
अशुभगाग को दूर करने के छिये 
है | सनन्‍्शास्त्रों' का मूल प्रयोजन जीवों 
को मेक्षमार्ग में लगाने का ही है। 
इसप्रकार सत्शार्तरों का स्वरूप कट्ढा | 





स्वतेत्र परिणमन 
जड़ -हाब्दू, जड़ के कारण परिण- 
मित दोते हैं ओर ज्ञान, ज्ञान के 
कारण परिणमित होता है। ज्ञान 
ओर ज्लेय का परिणमन एक ही 
समय प्रवर्ता रद्दा है किन्तु वेनों 
स्वतत्र हैं। 

घड़ी में नो बजने में पाँच 
मिनट कम हैं। तब ज्ञान भी वैसा 
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ही लानता है, ओर केई पूछे कि 
कितने वजे हैं? ते वाणी में भी 
ऐसा ही शआता है कि 'नो में पीच 
पिनट कम हैं' ओर पूछनेबाछे के 
भी ऐसा ही ज्ञान होता हे। इस- 
प्रकार सब व्यवस्थित द्ोने पर भी 
प्रत्येक-प्रत्यैक द्रव्य स्वत न्नरूप से 
अपने स्वकाल में ही, पर की अपेक्षा 
के बिना परिणमित होरहा हे । 


घड़ी में नो में पाग्य कम हो' 
तब ज्ञान वेसा ही जानता है. किन्तु 
*थारह्‌ बजे हैं! एसा नहीं जानता, 
तथापि घड़ी के कारण ज्ञान नहीं 
हुआ है । ज्ञान के कारण "नो में 
पांच कम हैं?”-एसी वाणी नहीं हुई 
है. झौर उम्र वाणी के कारण दूसरे 
लीव के भनसका ज्ञान नहीं 
हुआ है । 


घड़ी में आठ बजफर पांच 
मिनट हुए हैं तब ज्ञान वसा दी 
ज्ञानता है, किन्तु बारह बजे हैं- 
ऐसा नहीं क्वानता; वहां घड़ी के 
कारण ज्ञान नहीं द्वेता | घड़ी में 
इतने बजे थे इसलिये इतना श्लान 
हुआ-ऐसा नहीं है। वैसे हं!-श्ान 
ने जैसा जाना वेसी द्वी भाषा आती 
है, भौर सामनेबाला जीब भी 
बसा ही स्रमझ जाता है-पेखा 
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मेल हेने पर भी-क्षान ले जाना 
इसलिये भाषा नहीं हुई ओर भाषा 
के कारण स्रापनेवाले जीव के 
इसका ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान 
क्री श्रवस्था स्वावछबी चेतन्य के 
आश्रय से ही कार्या करती है-एऐसा 
समझकर, अपने क्षानस्वभाव की 
क्रोर उन्‍्मुख द्वेकर त्रेश्ालिक म्ब- 
भाव को श्रद्धा प्रगट करना बट 
सम्यकृश्रद्धा है; परन्तु घड़ी आदि 
झ्ेग्रें करे कारण या शब्दों क कारण 
ज्ञान हुआ हे-एसा जे मानता हे 
उस जोब ने आत्मा में ज्ञान और 
शांति नहीं मानी है, इसलिये वष्ढ 
जोब अपने स्वभाव की ओर उन्मुख् 
नहीं होता ओर उसका सिथ्मात्व 
दूर नहीं दोता । प्रशंसा के दाद 
जगत में परिणमित हों इनसे आत्मा 
के सुख या ज्ञान नहीं है, तथापि 
यदि चनसे सुस्त या ज्ञान माने ते 
उस जीज़ का जक्षान पर में एकाग्र 
हुआ है. रह ज्ञान अचेतन है- 
अधर्मा है। शब्दों से और उस 
ओर के क्षणिक ज्ञान से प्थक्‌ अपना 
प्ररिपूर्ण ल्लानम्वभाव है-ऐसा अभि- 
प्राय होने पर, शब्दों का या अपूर्ण 
दशा का आश्रय छोड़कर वर्तमान 
श्रवस्‍्था पूर्णस्वभाव की ओर उन्मुख 
द्वीती है। दृव्प गुफ ते  त्रकाछ 
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पूर्ण हैं ही, और उसओर उन्मुख 
होती हुई अवरथा भी परिपूर्ण के 
दी स्वीकार करती है, इससे बह 
अवस्थ। भी पूर्ण के आश्रर से पूर्ण 
द्टी होती है । 

बाणी अपने अचेतनस्व से भरी 
हुई है ओर में अपने चतन्यत्ड से 
परिपृर्ण हूँ । मेरे ज्ञान के वाणी 
की आवश्यक्ता नहीं द ओर वाणी 
के मेरे ज्ञान की आवदयक्ता नहीं 


शुद्ध ज्ञानस्वरूप के 


१६ : 


है,-ऐसा जानकर जीव बाणी का 
एवं वाणी की ओर के रागादि का 
आश्रय छोड़कर चेतन्यम्बभाव का 
आश्रय छेता है। चतन्ःस्वभावी 
आत्मद्रत्य के लक्ष से प्रतिसमय 
स्वभाव की शुद्धता में वृद्धि होती 
जाती है-इसका नाम सर्व विशुद्ध- 
ज्ञान है । 

[ मेदकिज्ञानसार] 


3] 


अनुभव का उपदेश 





(१) स्वर में एकता का भभिप्राय 
से धम, और पर मे! एकता 
का अभिप्राय से अधर्म । 
ज्ञान का म्वान्मुख करके ऐसी 

प्रतीति की कि-ज्ञानम्बरूप ही मैं 

हूँ, ओ+ पुण्य-पाप तथा परबस्तुएँ 
मैं नही हूँ-बही अनेकान्त है। जे। 
पुण्य पाप है वह्दी मै हूँ, उससे प्रथक्‌ 
केाई मेरा मग्वरूप नहीं है-एऐसा मानना 
से एकान्त है, मिथ्यात्व है, ओर 
वह पुण्य-पाप की उत्पत्ति का मूल 
है, में ज्ञानस्वरूप हूँ। पुण्य-पाप में 
नहीं हूं, ऐसी प्रतीति स्रो पुण्य-पतत 
का नाश करके फेवलक्ञान प्रगढ 
करने का मूल है । बस, स्व में एकता 
का अभिभप्राय से धर्म॑ है ओर 


पर में एकता का झअझमभिशप्राय से 
अधर्मा है। जिसका स्व में एकता 
का अभिप्राय है उस्रके म्व के 
आश्रय से धर्म की द्वो उत्पत्ति है, 
ओर जिसझा पर में एकता का 
अभिप्राय है उम्रका पर के आश्रय 
से अधम' की ही उत्पत्ति होती है | 
जिसे पुण्य पाप का ही चत्पाद भाखित 
हता है उसे उछसमय उसका 
व्यय भासित नहीं दे।ता; पुण्य-पाष 
के समय पुण्य-्पाप का व्यय 
करने बाढा स्वभात है, वह टसे 
भातित नहीं हवाला । पुण्थ-पाप से 
पृथक, युण्य-पाप का व्यय करते 
बाला स्रभाव जिसे भाखित नहीं 
देता वह पुण्य-पाप का व्यय नहीं 
कर सकता, इससे उसके शुद्धता 


४ २२० : 


नहीं हाती, जिसे पुण्य-पापरद्दित 
स्वभाव का भान है वह जीव 
पुण्य पाप के खमय भी स्वभाव की 
एकतारूप ही उत्पन्न द्वाता है, इससे 
उसपमय भी चउम ज्ञान की झुद्धता 
की द्वी उत्पत्ति हती है; पुण्य-पाप 
की उत्पत्ति नहीं बढ़ती । यह *सर्ब 
बिशुद्धज्ञान अधिकार! है इससे, 
स्वभाव की श्रद्धा से पयोय में पति- 
खमय ज्ञान की विशुद्धता देती 
जाती दे-उसका यह वर्णान हे । 


(२) ज्ञानी के ज्ञान की वृद्धि होती 
है और अश्लानी के विकार की | 


है भाई ! जिसक्षण पुण्य पाप 
है उसक्षण भात्मस्वभाव है या 
नहों ? यदि है तो षघससमय तुझे 
अपना ज्ञान आत्मस्वभाव की ओर 
उन्‍्मुख छुआ प्रतिभासित होता है 
या पुण्य-पाप की ओर ही उन्मुख 
हुआ भासित द्वोता हे ! जिसका 
ज्ञान आत्मध्वभावेन्मुख है उसके ते, 
पुण्य-पाप के समय आत्मसत्रभाव में 
एकतारूप ही ज्ञान कार्य' करता है, 
इससे ज्ञान की शुद्धि बढ़ती जाती 
है, और जिसका ज्ञान आत्मस्वभाव 
का आश्रय छोड़कर पुण्य-पाप में दी 
सन्मुख है उसके मिथ्याज्ञान हे, 
उसके झ्ञान का दनन होता हे और 


झात्मधम : ४५ 


पुण्य पापरूप विकारभावों की वृद्धि 
होती है | 

एक ही समय में ब्रेधाछिऋ- 
स्भाव ओर क्षणिकू पुण्प-पाप- 
देने हैं। उनमें जेक्ालिकस्वभाव का 
अस्तित्व खवीकार करके उसका 
आश्रय कम्सा से घर्म' का मूलछ है; 
ओर बत्रेकालिकस्वमाव का अस्तित्व 
स्वीकार न करके पर का ओर 
क्षणिऋ पुण्य-पाप का अस्तित्व मानना 
से। मिथ्यात्व है, वह पाप का मूल 
है। ज्ञानी के, त्रिकालीस्वभाव को 
ओर उन्‍्मुख हुए परिणामों से प्रति- 
समय निर्मछस्वभ।व॒ ही प्रतिभाधषित 
होता है. ओर बिकार की उत्पत्ति 
भाष्वित नहीं दोती-उ्यय ही भाखित 
दवाता है । क्ज्ञानी के विकार 
को उत्पत्ति ही भासत होती है, 
परन्तु शुद्ध भात्मा फा अत्तित्व 
भासखित नहीं होता, इससे उसके 
शुद्धता की उत्पत्ति नहीं होती । 
ज्ञानी का शुद्ध आत्मा का अस्तित्व 
भाखित होता हे और उसमें पुण्य- 
पाप का अस्तित्व भासित्‌ नहीं दोता 
इससे उसके वास्तव में शुद्ध आत्मा 
की ही उत्पत्ति होती है और पुण्य- 
पाप की उत्पत्ति नहीं ह्ोती। 
(३) स्वभावान्सुख ज्ञान स्वसमय 

है और वही मेक्षमार्ग हे। 


झआाश्िन : २४७४ 

यहँ। परखमय के दूर करके 
स्वसमय के प्राप्त ऋरने की बात की 
है। अपने कह्लानरूपी नेत्रों के 
जिधर स्थिर करे उसका अस्तित्व 
मासित होता है ओर नसखओर 
परिणमन होता है। भमिश्यात्व ही 
पुण्य-पाप का मूछ है-एसा कहूऋर 
मसिथ्यात्थ का लाश करना कहा हे | 
मिथ्यात्4 के दूर करने से पुण्य- 
पाप भी दुर द्वां ही जाते हैं। 
मिथ तत्व के। पुण्य-्पाप का सूलछ 
कहा, उसमें यह भी आगया हि 
सम्यक्त्व वीतरागीचारित्र का मूल 
है। स्भाव की श्रद्धा करके ज्ञान 
उसमें स्थिर हुआ बद्दी चारित्र है। 
ज्ञान अपने आत्मस्वभाव में स्थिरता 
करे उसीमें दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप 
मे।क्षमाग' आजाता है। स्वभावा- 
न्मुख ज्ञान स्॒तः मेक्षमार्ग' है। जे। 
ज्ञान आत्मस्यभाव के आशभ्रय से 
परिणमित हुआ उसमें मेक्षमाग' 
आगया । सम्यर्द्श न-ज्ञान-चारित्र- 
रूप परिणमित॒ हुए आत्मा को प्राप्त 
करना से स्व-समय की प्राप्ति है । 
स्वभ वे'न्मुख निर्मछ दशा है यहँ। 
स्व समय की प्राप्ति कट्दा है, वद्दी 
मेक्षमाग' हे. ओर वही घर्मा हे। 
आत्मा स्वतः द्वी समेक्षमाग'रूप परि- 
णमित होजाता हे | आत्मा के स्व- 
भाव की पहिचान करके, आत्मा में 


: २२१ 


ही प्रद्वत्तरूप स्व-सभय के प्राप्त 
करके शुद्धज्ान के देखना-ऐंसा 
यहां आवाय देव का पपदेश है ! 
वष्ट झुद्धन्नान त्याग-प्रहण से गद्वित 
है, उसने सम्पूर्ण विज्ञानघनगवभाव 
के प्राप्त छिया है। वह साक्षात्‌ 
समयसा/ भूत है और परमाथ'रूप 
है;-ऐसे शुद्धक्ञान के सर्वा पर- 
वस्तुओं से म्पष्टहूप भिन्न अनुभवन 
करन्त | 
(७) ज्ञान में पर का ग्रहण- 
त्याग नहीं है 
आत्मा के ज्ञानस्वभाव भें किसी 
परवम्तु का ग्रहण या त्याग नहीं 
है। क्षानस्वभाव के अहण करने 
से अर्थात्‌ ज्ञानस्त्रभाव में एकाग्र 
दाने से बिऋर छूट जाता हे; बद्दी 
स्वभाव का ग्रहण ओर विकार का 
त्याग है । इसके अतिरिक्त पर का 
कुछ भी ग्रइण-त्थाग क्षान में नहीं 
है। तत्वाथथराजवार्त्तिक में कहा है 
कि आत्मा के कहीं ह्ाथ-पेर नहीं 
हैं जे बह परवस्तुओं का पकड़े 
ओर छोड़े। परमार्थ से तो आत्मा 
विझार का भो ग्रहण या त्याग 
करनेशाला नहीों है। 'मैं विरारो 
हूँ-ऐसो जिपरीत श्रद्धा का त्याग 
हुआ बद्दी विकार का त्याग है और 
मंब॒काररबइ्त शुद्धस्वभाव हे” ऐसी 


। २२२ ; 


श्रद्धा की वही स्वरूप का अहरेण। 
अक्षालदशा में जीव पर का ग्ररण- 


त्याग करना मानता है, परन्तु 
पर का ग्रहण या त्याग नहों ऋर 


सक्रता। ज्ञिस०कार नदी में गनी 
बह््ता जागडा दे।, वह फैई किनारे 
पर खड़ा हुआ मनुष्य आने कि “यह 
पानी मेरा हे! ओर फिर वह कह्दे 
कि “अब में इस पानी के छोड़ 
देता हूँ? बहाँपर वास्तव में उम्र 
मनुष्य ने पानी के। छोड़ा भी नहीं 
है ओर पकड़ा भी नहीं है। पानी 


ते अपने प्रवाह में बहता ही जाता 
है। उच्च सनुष्य ने पानी का 


प्रहण-त्याग करने की मान्यता को 
थी. परन्तु पानी का ग्रहण या त्याग 
नहीं किया है। मनुष्य त्ता पानी 
के ग्रहण-त्याग से रहित है। इस 
दृष्टान्त से ज्ञान के भी ग्रहण-त्याग 
रहित समझना चाहिये; यह जगत 
के पदार्था सब अपने-अपने स्वभाव- 
क्रम में परिणमित होते हैं, वह 
ज्ञान ते उनसे प्रथक्‌ रहकर उन्हे 


जानता है, परन्तु उनका भ्रदण या 
त्थाग नहीं करता । परमार्थ' से ते 


झान सें विकार का भी ग्रदण-त्याग 
नहीं है। 'विकार के छोड़ो, विकार 
के मिमित्तों के छोड़ो, छुरग के 
छोड़ो '-ऐसा उपदेश चरणाजुयेग में 
जाये कद कथन मिमित्त का है। 


आसांधर्म : ४४ 


उपदेश में ते ऐसे वचन आते है, 
परन्तु पम्तुस्वभाव द्वी पर वस्तु के 
ग्रहण ओर त्याग से रहित है; 
ज्ञान में परवसरतु का ग्रहण-त्याग 
नहीं है-ऐसा स्वभाव है। 

आज अनेक अज्ञानी कहते ६ 
कि अब सक्रिय काम करके दिखाओ ! 
परन्तु भाई ! तू्क्था ऊरेगा ? क्या 
ज्ञाल से तू पर का कार्या कराना 
चाहता है ? पर्वस्तु में कुछ भी 
ऊँच-नीच, आगे-पीछे करने को 
शक्ति ज्ञान में नहीं है | ज्ञान का 
स्वभाव द्वी पर में कुछ न करने 
का है। ज्ञान ते आत्मा में जानने 
ओर सस्थर रहने की क्रिय्रा करता 
है, इस्रके अतिरिक्त पर में कुछ 
भो प्रहण-त्याग नहीं कर सकता । 


जैसे दुकान में दर्षण लगाया हे, 
उसमें अनेक प्रक्नार के मोटर, 
गाड़ी मनुष्यादि के प्रतिबिम्ब पड़ते 
हैं, और फिर चले जाते हैं; वहूँ। 
दर्पण ने उन बरतुओं का -हण या 
त्याग नहों क्रिया है; वसे ही 
ज्ञान में सब कुछ ज्लांत द्वाता है, 
परन्तु क्षान किसी का ग्रहण या 
स्याग नहीं करता | ऐसे अरहण-त्थाग 
रहित, सक्ष्मत्‌ समयसारभूत शुद्ध- 
ज्ञान का अनुभवन करना चाहिये! 
ऐसे। यहें। धपदेश है । [मेदविज्ञानसार] 
>--+--कल्ककऐकक-+-- 


आखश्िन : २३४७५ 


२३ : 


धर्मी ओर अधर्मी का अन्तर केसे जाना 
जाता है ! 


प्रइन:-'आत्मा ज्ञानम्बरूप है, 
बह पर का कुछ नहों कर सकता” - 
ऐसा सुनने और समझनेवाछे भी 
ब्यापार-घघा अथवा घरवार छोड़- 
कर त्यागी ता हो नहीं जाते ? 
जप्ता व्यापार-धघा हम करते हैं 
जेसा हो यह सुननेवाले भी करते 
हैं, ता फिर दममें और उनमें क्‍या 
अन्तर हुआ ? 


उत्तर:-बाह्यद॒ष्टि से देखनेवाले 
अनेक जीवों के उपरोक्त प्रइदन उठना 
है, उसका उत्तर समझने की मुख्य 
आवश्यक्ता है; ज्ञिन जीवों के स्वय' 
सत्य नहीं समझना है ओर दूसरे 
जीव सत्य के समझ रहेद्ेों दे 
अपनी अपेक्षा कुछ अच्छा कर रहे 
ईँ-ऐश्वा मी नहीं मानना है, वे 
जीव अपने स्वच्छ द की पुष्टि के 
छिये ऐसा कद्ते हेँ कि-सत्य सम- 
झनेबाके भी हमारे जेसे हैं ! आप 
स्वयं अन्तर के भाव के ते खम- 
झते नहीं हैं, इससे वे जीव बाह्य 
सयेगे देखकर उनपर से धम' के 
माप निकालते हैं । ऐसे जीवे के 
शाझ्ष में बहिरात्मा कद्ा है। बहि- 


रात्मा जीवें के उपरे/क्त प्रइन उठता 
है, उसका यहाँ समाधान करते हैं । 
जैसा व्यापार-धंघां हम करते हैं 
वैसा ही स्रत्य का श्रवण करनेवाले 
भी करते हैं'-एसा उपरेकक्त प्रइन में 
कद्दा है; परन्तु दे भाई ! सर्वाप्रथम 
मूझ बात ते यह्द है कि-बाह्य में 
व्यापार-घधा आदि जड़ की कोई 
भी क्रियाएँ ते तू भी नहीं करता 
ओर न दूसरे आत्मा द्दी करते हैं । 
ज्ञानी अथवा अज्ञानी केाई भी आत्मा 
जड़ की क्रिया तो करता ही नहीं, 
सात्र अन्तर का भाव करता है; 
ओर उच्च अतर गभाव से ही घ॒र्मा- 
अबर्मा का माप होखकता है । 
बाह्य सयेगां पर से धम-अधर्मा 
का माप नहीं द्वाखकंता | केई 
जीव व्यापार-घंधा ओर घरवार 
छे।ड्कर नमन द्ोकर जगल में रहता 
हो, तथापि महान अधर्मी भी होता 
है और अनन्तस सार में परिभ्रमण 
करता है । ओर किसी जीव के 
बाह्य में राजपांट का अथवा व्यापार- 
धबे की सयेग हो तथापि अन्तर 
में आत्मस्थभाव का भान है, पहि- 
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खान दै-वेसा जीव महान धर्मा- 
समा ओऔर एकाबतारी अथवा उसी 
भव में मुक्तिगामी भी द्वोता है । 
इसलिये अंतर के भावों के। देखना 
चाहिये, बाह्य से धर्म का जाप 


नहीं होता । 


बाह्यस योग समान हेनेपर भी 
एक के प्रतिक्षण धर्म ओर 
दूसरे के अधर्मा 


ख्त्य के सुनने ओर खमझने 
वाछे जीवों के ओर उससे जिमुख 
जीवें के बाह्य में व्यापारादि 
खयेग समान हैं तथापि ख्तत्य के 
समझने वाले जीवों के उश्रसमय 
आत्मस्‍्यभाव का भान है, राग से 
भी भिन्न अपने आत्मा की श्रद्धा 
करते हैं, ओर ऐसा नहीं मानते 
कि बाह्य के कार्या हम कर सकते 
हैं; इसले उनके राग-द्वेंष अत्यन्त 
अल्प होते हैं ओर उसीसमय राग 
से भिन्न आत्मा फी भद्धा देने से 
उन्हे धर्मा होता है, रागद्वेष का 
पाप अत्यन्त अल्प है। ओर जिसे 
सत्य की द्रकार नहीं है ऐसे जीब 
सन वठ्यापारादि जड़ को क्रिया के 
क्षपनी मानते हैं ओर उसके 
कह त्थ का अभिमान करते हैं। 
इस्लसे उनके अज्ञान का मद्दान भारी 
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पाप प्रतिक्षण बघता है| इसप्रकार 
बाहा के सयाग समान देने पर 
भी ज्ञानी ओर अज्ञानी के अतरग 
में आकाश-पाताछ जितना महान 
अन्तर द्वाता है । सयागरष्टि से 
देखने वाला जीव इस अन्तर के 
कैसे समझेगा ? 


धर्मी जीव के किसका त्याग 
हेता है ? 


छेग बाह्य का त्याग चाह्दते हैं, 
परन्तु परपदार्थ ते आत्मा से त्रिकाछ 
प्िनन हो हैं। परपदार्थ कहीं आत्मा 
में प्रविष्ट नहीं होगये हैं कि आत्मा 
उनका त्याग करे ? पहले अकज्षान 
भाव से परद्रव्यें के अपना 
मानता था ओर उनका अदह्द कार 
करता था, परन्तु अब यथाथो 
खमझ देने से ऐसा जाना कि 
आत्मा सर्वबां पर से पृथक हे, इससे 
तीनलेाक के समस्त पदार्थों में से 
अपनेपन की विपरीत मान्यता छेड़दी, 
यही मिथ्यात्वरूप अधर्मों का त्याग 
है, यद त्याग भज्ञानी के विखाई' नहीं 
देता । बाह्य पदाथे ।* का त्याग 
या ग्रहण आत्मा नहीं करता, 
अन्तर में सत्य भावों का मदण 
ओर बिपरीत भावों का ध्याग करे 
व्दी धर्म हे । 
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सत्य की स्वौकृति और अस्बी- 
रूति करनेवाले जीवों में 
महान अम्तर 


पुनश्च, सत्य के खमझने के 
जिज्ञासु जीव खत्य के स्वोकार 
करके सका आदर करते हैं, उप्की 
रुचि से उसे समझने का प्रयत्न 
करते हैं और उम्तके छिये निवृत्ति 
केकर सत्सखमागम करते हैं, जबकि 
बूसरे जीवों के सत्य समझने की 
दरकार नहीं है, उसकी रुचि नहीं 
है भर उल्टा सस्य का अनादर 
करते हैं । देखा, देने के परि- 
णामां में कितना अन्तर है ! बाह्य- 
स्नरयेग समान दोने पर भी एक 
के सत्य की जिज्ञासा है ओर 
दूसरे के उसकी अवहेलना है; ते 
क्या उनमें अन्तर नहीं हुआ १ 
एक जीव सत्य का श्रवण-मनन- 
भावना करते सें दिन का अमुक 
भाग निरत्ति छेता है ओर दूसरा 
जीव किंचित्‌ निवृत्ति नहीं लेता, 
ते। क्‍या पहले जीव ने वत्तना राग 
नहीं छोड़ा ? श्री पद्मनन्दि आचाय॑ 
कहते हैं कि भगवानआत्मा 
को यात सुनकर रुनिपूर्वक चसे 
स्पोकार करनेवाला जीब भविष्य में 
मुक्ति प्राप्त करमेवाला है। एक जीव 


शेर : 


सत्य की रुचिपृर्बक स्वीकार करता 
है कोर दूसरा अस्तीकार करता है, 
वा उनमें कितना अन्तर हे ! स्रस्य 
के। स्वीकार करनेवाक्ला जीब अपनी 
मान्यता में त्रिकाल सत्य का ग्रहण 
ओर असत्य का त्याग करता है, 
ओर स्रत्य का अस्वीकार «रनेबाला 
जीव अपनी मान्यता में तिकाद्ध 
खत्य का त्याग ओर असत्य का प्रहण 
करता है, यह अन्तर ग का प्रदण- 
त्याग अज्ञानी को दृष्टि में नहीं 
आता ओर बाह्य पदार्थों के अद्ण- 
स्याग का अभिमान करता है। 


बाद्य स॑ यागों में स्थित धर्भात्मा 
क्‍या करते हैं ! 


श्रीमदू्‌ * राजचन्द्रजी ज्ञानी पुरुष 
थे; आत्मस्वभाव का आान था, 
तथापि गृहस्थाभ्रमी थे। बाह्य में 
लाखों रुपये का हीरे-जवाद्विरात 
का व्यापार था, परन्तु उससमय 
उनके आत्मा में पर का स्वामित्व 
शिचितू भी नहीं था। अन्तर में 
से शरीरादि का स्त्रामिज़ हट गया 
था | अल्प राग था उसके भी स्वामी 
नहों होते थे; रागरह्दित स्वभाव के 
आश्रय से वे सबका ज्ञान ही करते थे । 
# आप सौराष्ट्र में करीब ५० बर्ष' 
पू द्वोमये हैं । 
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बाह्य में व्यापारादि की क्रिया उसके 
(जड़ के) कारण से ट्ोती थी, पर्याय 
की 'निरब॑छता से अल्पराग भी होता 
था, परन्तु उससमय भी एकसंमय 
मात्र के चेतन्य के स्वामित्व से 
हुयुत नहीं होते थे ओर राग का 
अथया पर का कतृत्व स्वोकार नहीं 
करते थे । अज्ञानी जीवों के ते 
वे बाह्य क्रिया ओर राग करते दिखाई 
दे, परन्तु क्लानी के अन्तरग रवभावत्र 
की उन्हें खबर नहीं पड़ती । ज्ञानी 
ते अपने परिपूर्ण चृतन्यश्वभाव के 
स्वामी है! और उस स्वभाव के 
आश्रय से प्रतिक्षण--पर्याय पर्याय में 
उनके ज्ञान की विशुद्धता होती जाती 
है । ह्वानी ज्ञानस्तमाव की एकता 
के अतिरिंक अन्य कुछ नहीं करते। 


पर का ग्रहण-त्याग किसी के , 


नहीं है । 

इस जगत में कोन सा जीव 
रुपया पेश्षादि परवस्तु के प्राप्त कर 
सकता हे ? ओर कोन सा जीव 
ससे छोड़ सकता है? 'मेंने पेसा 
इकट्ठा किया और मेंने पैसे के। 
छोड़े! दिया! इस्रप्रकार मूढ़ जीव 
सात्र अहंकार करता है। अज्ञानो 
जीव भी परद्रव्य में कुछ नहीं 
करता है। हूँ, वह जीव अपने 
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में ममत्व की वृद्धि या हानि करता 
है । परमार्था से तो ममत्वभाव 
का भी ग्रहण या त्याग आत्मस्वभाव 
में नहीं है। 
अज्ञानी बाह्यत्यागी तथापि 
अधमी ; ज्ञानी ग्ृहस्थ 
तथापि धर्मी । 

जे। जीड परद्रठ्य का स्वामी 
हाता है वह अचेतन का स्वासी 
द्वाता है। अज्ञानी जीव बाह्य में 
सब कुछ छोड़कर ज गछ में ज़ाकर 
रह्दे, इसलिये उसके अन्तर में प२- 
वस्तु का स्वाभित्त छूट गया है. ऐसा 
नहीं समझना चाद्िये। ओर शज्ञानों 
के बाह्य में लक्ष्मी ज्रादि का सयेम 
हे। इससे उसके परद्रब्यां का 
स्वामित्व हे-ऐसा नहीं समझना 
चाहिये। ज्ञानी जीब गुहस्थाश्रम में 
दवेनेपर भी वह चैतन्य का ही 
स्वामी है, इससे वह घमी' है। 
ओर बाह्यत्यागी अज्ञानी ज्ञीब पर 
के त्याग का अद्ृकार करता है- 
परद्रव्य के मेंने छोड़ा है, ऐसा 
अभिमान करता है उस्र जोब को 
मान्यता में अनन्त परद्रब्यो का 
स्वाधित्व विद्यमान है, इखसे वह 
श्रधमी' है । 


जिज्ञासु जीब की पात्रता और 
अन्तर की अपूर्व धर्म क्रिया । 
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'ज्रात्मा परिपूर्ण ज्ञानम्वरूप हे, 
पुण्य-पाप के आध्रय से आत्मा 
के। लाभ नहीं है, परवरनुएं आत्मा 
से बिल्कुल प्रथक्‌ हैं, उनका आत्मा 
कुछ नहीं कर सकता'-इसप्रकार 
छझानियें के निहट जाकर जे सत्य 
के। समझने की जिज्ञासा करता 
है उस जीब्र के राग को बहुत 
मन्रता द्वागई है। बार बार बीतराग- 
स्वभात्र का अवबण करने में इन्कार 
नहीं करता ओर रुचिपृत'क स्व- 
भाव के समझने के छिय समय 
छगाता है, उस जीव के प्रतिक्षण 
मेदह्द की मदता हे।ो रहती है। 
दूसरे जीब के। खत्‌श्रवण की बात 
नहीं रुचवी ओर उल्टी अरुबचि 
दिखछाता है, उसका मोद्द हृढ़ 
होता जाता है । जिसके निवृत्त- 


स्वरूप रागरहिंत आत्कृस्वभाव की. 


बात का बारबार परिचय करना 
रुचता है उस ज़ोब के अन्तर 
में वीतरागता ओर निवृक्ति जची 
है या नही ९ ओर उतने आअभ्नों 
में राग से और संसार से डसकी 
रुचि छूट गई है या नहीं ? बस, 
इसमें स्वभाव के लक्ष से तीब्रकृषाय 
छूटकर मंदकषाय हेगई वह 
शुभक्रिया है, ओर उस शुभ से 
भी आत्मस्वभाव प्रथक्‌ है; इसप्रकार 
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बारबार रागरदित स्वभाव को:- 
भावना करने से स्वभाव की ओर. 
अंध्वतः ज्ञान को एकाम्मता द्वातती . 
जाती है, उतनी ज्ञनक्रिया है। वह. 
रागरदहित है तथा घह धघम का., 
कारण हे।तोी है। ओर इस्रोप्रकार . 
स्वभाव की रूचि का मंथन करते- 
करते जेंघा परिपूर्ण चेतत्यस्वभाव 
है वैक्षा यर्थाथ समझ जाता है 
ओर सम्यर्दर्शान-सम्यग्न्लान प्रगट 
करता है, वह ते। अपूर्त धर्माक्रिया 
है; वह क्रिया अनन्त जन्म-मरण . 
का नाश करनेवाली है। जीव ने . 
अनादिक'छ में एक क्षणमात्र भी. 
क्रिया नहीं की है; यदि एक 
क्षणमात्र भी ऐसी समझरूप क्रिया 
करे ते जीव फी मुक्ति हुए बिना 
न्‌रहे। 
सत्‌ की: रुचि, ही धर्म का 
कारण है 
पैसा केसे पेदा होता है, उसकी 
बात ज्ञानी नहीं करते परन्तु मात्र 
खत्स्वभाव की वीतरागी बात कह्दते 
हैं, छसे सुनने में श्ितने ही जीबों 
को रुचि द्ोठी हे ओर अनेक जीव 


- उसे सुनना ही नहीं चाहते, ते उन 


देने में कितना अन्तर हे ) जिसे 
खतस््रभाव की बात नहीं रुचठी.. 
बह जीव" सत्‌ सुनने में भी नहीं 
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रुकता, झोर उसके सत्‌ समझने को 
पात्रता भी नहीं है। जे जीव सतू 
का आदर करके बारयार श्रबण- 
सनन करता है. वह जोव बाह्य में 
भले ही ड्यापार-धधा अथवा घरबार 
का राग न छोड़ सके, तो भी उसका 
भाव पहले ज्ञोब की अपेक्षा श्रेष्ठ 
है और तससमें खत्‌ को समझने की 
पात्रता है। दोनों जीवें के बाह्य में 
व्यापारादि ह्वोने पर भी एऋ को 
रागरहिंत स्वभाव रुचता है ओर 
दूसरे जीब को व्यापारादि एव' राग 
की रुचि है; यह रुचि का फेर है, 
रुचि ही धर्मा-अधर्म' का कारण है; 
स्थभाव कही रुचि धर्मा का कारण 
है ओर संयोग झी रुचि अधम 
का कारण है । 
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जिन जीवों को सत्य आत्म- 
स्वभाव समझने की ज़िश्लाख्रा हुई 
है, ओर उसके लिये बार बार सत्स- 
सागम में रूकते हैं ऐसे जीबे को 
अपूर्वा आत्मधर्मा केसे प्रगट हो, 
यह बात यहाँ आचाय देव समझाते 
हैं। पर से भिन्न चेतन्यस्वभाव का 
निर्णय करने से अपने में स्वभाव 
की पूर्णंता का स्वीकार होता है, 
बही ञ्पूर्णता ओर विकार को 
नाश करने का उपाय है। अपूर्णा- 
दशा जितना या राग जितना अपने 
आत्मा के न मानकर छसे परिपूर्ण 
स्वरूप से स्वीकार करना वही 

प्रथम अपूर्व घ॒र्मा है। 
[ भेदविज्ञानसार ] 


+>्यकककरत0<५भकासरसा 


समयसार जयवंत है ! 
[ श्री नियमसार के शुद्धनाव-अधिकार के व्याख्यानों से ] 
[ साल्निनी | 
जयति समयसारः सर्व तत्वकसारः 
सकलविलयदूरः प्रास्तदुर्वारपार: । 
दुर्तितरुकुठार: शुद्धबाधावता रः 
सुखजलनिधिपूरः क्लेशवाराशिषर! ॥ 


सं, तत्वों में स्ारभूत एक सम- 


( नियमसार गा. ३८ ढीका ) 


है। केसा है समयस्तार ! सम्पूर्ण 


यज्नार ( अर्थात्‌ झुद्धात्मा) जयबंत विछय अर्थात्‌ बिकारें से दूर है, 
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बखिसका नाश करना कठिन है ऐसे 
कामदैव के नष्ट कर दिया है, 
पुण्यपाप ओर अक्षानहूपी जा 
दुरित वृक्ष है उसे काटने के लिये 
कुल्हाड़ो के समान है, शुद्धक्ञान का 
अवतार है, सुख से भरपूर सागर 
है ओर कलेश के समुद्र से पार है | 

श्रो आचाय॑देव कट्ठते दें कि 
समस्त तत्वों में उत्कृष्टरूप यह 
समयसार जयवत हे। शुद्धआत्मा 
में नवतत्वों के बिकल्प का अब- 
काश नहीं है। ऐसे शुद्धआत्मस्वभाव 
की जय दा ओर भेद के विकल्पों 
का क्षय हा;-यही मद्दान मांगलिक 
है। जिसे शुद्धात्मा की रुचि ओर 
महिसा है। वही ऐसो कद्दता है 
हि शुद्धआत्मा समयसार जयबंत 
है । प्रथम ते ऐसे स्वभाव की 
शचि ओर पह्ििचान करना चाहिये। 
आत्मस्वभात्र की पद्दिचान देने से 
उर्घास्समय पर्याय में से समस्त 
पुण्य-पाप दूर नहीं द्वाभाते; परन्तु 
स्वभाव ते निरसर खम्रस्त बिकारें 
से दूर दी है-उसको भद्धा और 
ह्ान देता हे वथा विकार का 
आदर दूर द्वाजाता है । नषतत्वों 
का विचार है वह राग हे, उस 
राग से रहित मात्र ह्वाता ही मेरा 
स्वरूप है, यही समस्त तत्वों का 
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सवार है । सत्र तत्वों में साररूप 
भगत्रान आत्मा जयब त है-झुद्गात्मा 
दी जयव॒त्त हे, इससे हमारे पर्याव 
में छुद्धात्मा का ह उत्पाद द्वाओ! 
झोर अशुद्धता का नाश द्वाजाओ! 
जे। शुद्धात्मा के द्वी जयवब तरूप 
देखता है उस्रकी पर्याय में शुद्धता 
का हो उत्पाद दाता है । 


आत्मा स्वयं एक परम उत्कृष्ट 
खमयसार तत्व है। अनन्त परद्रव्यां 
में स्वत: कुछ कर खकता है-ऐसा 
ले मानता है शसे भगवान ने 
जैन नहीं कटद्दा है | जेन अथौत्‌ 
जीतनेवाल्टा; जे। झुद्दचेतनन्‍्यस्व॒भाव 
है से में हूँ, ने पुण्य हे स्रो में 
नहीं हूँ; विकार मेरा कर्तव्य नहीं 
है-ऐसे भेदक्षान के बल से जा 
विद्वार के जीते (नष्ट करे) 
वह जन है | ऐसे भेदक्लान के 
बिना जीव का अनन्तक्ार गया 
और अनन्त अवतार हुए, मद्दापाप 
करके अनन्तबार नरक गया ओर 
बाह्य जेनसाधु देकर महान पुण्य 
करके नवमे ग्रेवेयक में भी अनन्त- 
बार गया, परन्तु एक भी भव 
कम नहीं हुआ, क्योंकि उपादेयरूप 
अपना निरचयस्वभाव क्या है उसे 
कभी नहों जाना । व्यवद्धार तो 
बधनमार्ग है, बधनमार्गां से तीन- 
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कॉछ में अवधतत्व विकसित नहीं 
हैता. । जे बम्धभावों से दूर है- 
रसे उत्कृष्ट चेतम्यस्व्रभाव की श्रद्धा 
करे ते बंध दूर हे। और मुक्ति 
प्रगटे । 

अनन्तकालढ से शुद्धात्मा की 
महिंसा नहीं जानी ओर पुण्य का- 
राग का- ठयबद्दार का आश्रय माना, 
इससे उन पुण्याद की जय थी 
अर्थात्‌ उन पुण्य और राग को 
सदा बनाये रखने की भावना थी, 
बहू अज्ञान था | अब, जहां जुद्ध 
आत्मा की दृष्टि हुई वहँ। साधक 
जीव कहता हे कि भ्रह्ा ! यह 
शुद्धआत्मा ही सदेव जयवत हे । 
राभादि की जय कभी हुई हं। नहीं । 
पूर्र॑ अन तकाल में . रागादि के 
समय मी एकरूप शझुद्धआत्मा हो 
जयव त प्रवतमान था | एकरूप 
शुद्ध आत्मा को ही जय होओ और 
पुण्य-पाप विलीन द्वोजाओ ! ब्रेका- 
लिक स्वभाव में तो रागादि का 
अभाव है ही, उस स्वभाव की भावना 
से बतंसान पयोय में शुद्ध आत्मा 
प्रगट होओ, और गागादि नष्ट 
होज्ञाओ ! 

यह समयसार जयब त है और 


पुण्य-पाएरूप बिकारी भाष तो नाश 
होने योग्य हैं। उन नाश दोमे 
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योग्य बिकारी भावों से समयसार 
पृथक ही है। आत्मा चतन्यावभाव- 
मात्र है, उसके स्वरूप में विक्रार 
है ही नहीं। जहँ। आत्मा विकार 
का ही कर्ता नहीं है, तो पर का 
कुछ करे-यह् तो बात ही कहूँ रही ? 

श्री अमृतचन्द्राचाय देव सम य- 
खार की टीका के ६२वे श्क्वाक में 
कहते हैं रि “आत्मान्नान स्वयज्ञान' 
ज्ञानादन्यत्करे।तिकिस्‌”. आत्मा 
ज्ञानस्वरूप है, म्वय क्षान ही है; 
वह ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्‍या 
कर स्रकता है ! अरे प्राणियों ! 
तुम्हारा आत्मा ज्ञान के अआर्तितक्त 
अन्य कुछ नहीं कर सकृता-ऐसा 
तुम समझो ! आअंत्मा जतास्तररूप 
ही है तथापि अज्ञानी मानते है 
कि-हम जड़ की कक्रया करते हैं 
और शुभगाग हमारा कत॑व्य है, 
ऐमे जोंबे के छिये फिर आचाय॑ देव 
कहदृठते हैं कि-“परभावस्य कर्तात्मा 
मेइो5य व्यवहारिणाम्‌ !-अ|त्म। पर- 
भावों का ऋृती हे-एऐस। मानना से। 
व्यवद्दारी जीवों का मेद्द हे-अज्ञन 
है। मूढ़ मिथ्यारष्ट जीव शग की 
क्रिया का कर्ता द्वाता है, परन्तु 
रागरहित. अपना सहज श्ञ।नस्वभात्र 
है उसे कहीं सानता। शुद्धरवभाव 
में अभेद देकर परिणमन करंना 


शक 
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चाहिये उसके बदके अज्ञान के कारण 
रागादि सें एकत्य मानकर परिणमित 
होता है वद्दी अधम' है। 

आत्मा ब्लानस्थरूप हे, स्वलः 
झ्वान ही है। क्षानस्वरूप से दी 
आत्मा त्रिका जयत्रत है, उसमें 
राग अथवा जड़ की क्रिया तीनढेाक 
क्रोर तीनकाऊ में नहीं है; तथापि 
ऐसे भशरावान आत्मा को शब्लवान के 
अतिरिक्त परभावों का कर्ता मानना 
ओर रागादि परभाबां को अपना 
स्वरूप मानना वह मूढ़-अक्षानी जीवों 
का ब्यबद्दार है, यह व्यवद्दार ह्वी 
अधर्म हे; अपने स्वभाव में तो 
बिकार नहीं है, तथापि अज्लञानी जीव 
मेह से उन्मत्त होकर विकार को 
अपना कार्या माने तो छसका 
क्या हे । 

यहाँ शुद्धभाव-अधिकार में शुद्ध 
आत्मस्वरभाव समझाते हैँ। स्वभाव 
में विकार का अभाव है, परन्तु 
शुद्धाबभाव की दृष्टि किये बिना केाई 
छज्ञानी जीव ऐसा माने कि “आत्मा 
तो पर्याय से भी शुद्ध दी है, पर्याय 
में भो राग्रादि नहीं हैं? तो उस्रकी 
मान्यता सिथ्या है । पर्याय में विकार 
होता है उसे जे जाने द्वी नहीं तो 
गृद्दोतमिथ्यात्व है । अपनी पर्याय मेँ 
ब्रिकार होते हैँ उसे जासकर शुद्धस्व- 
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आद की दृष्टि खे उन्हें दालने फी यह 
बात है । याद अबस्था में विकार 
होता ही नो तो आत्मा में बतौ- 
सान पूर्ण झुद्धबछा प्रगट होनी 
चाहिये। ओर यदि पूर्ण शुद्धज्ञा 
प्रग्ट हो तो फिर सुनने-समझने 
को आवश्यक्ता हो क्या दो ९ अव- 
सथा में बिझार होका तो हे, परन्कु 
त्रिकारू वस्तुस्वरूप में कह विकार 
नहीं है बहू ऊपर ही ऊपर रहता 
है। विकार से भिन्न स्वभाव का, 
ज्ञान करने से धर्मा होता हे, परन्तु, 
आत्मा को बिकारी द्वी जाने सों 
घर्मा नहीं होठा। पुण्य-पाप विकारी 
क्रिया हे, उसमें एकाग्रता छोड़कर 
झुछ्ू आत्मस्पभाव में एकाप्रता करना 
सर ज्ञान की अधिकारी क्रिया है, 
वही क्रिया मोक्ष का कारण हे । 


भगवान सात्सा मिथ्यात्वत और 
राग-द्वेषरूप विडय से दूर है, जेका- 
किहस्वभाव की विकार के साथ 
एकता नहीं है परन्तु भिन्नता हे । 
खत्म! के स्वरूप में काम की वासना 
नहीं है, सकल्प-विकल्प नहीं हैं; 
सभी आत्माओं का स्वरूप ऐसा दही 
है। पर्याय में ले सकलप-विकल्प 
होते हैं वह तो पराभ्रय से नवीन 
उत्पन्न करता है; अपने स्थभाव में 
तो उस्र, कामदेव को वासना का. 
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ओर सकल्‍्प-विकल्पें। का अभाव 
है। स्वभाव जयबत है ओर विकार 
का अस्त है। अभिप्राय में जहीँ 
स्वभाव का आदर हुआ बहू काम- 
बासना का नाश ही होता है । 
इन्द्रियविषयों में सुख की कल्पना 
अस्त दोजाती हे। शुद्धआत्मा में 
सो उध्का त्रिकाछ अम्त है ही, 
ओर वह शुद्धात्मा के आदर से 
पर्याय में से भी अस्त हो जाता है। 
जिसे त्रिकाली चेतन्यरवभाव की 
भावना नहीं है उसकी पर्याय में 
से कभी भी विकार का नाश नहीं 
द्वोता, किन्तु विकार दी हेाता रहता 
है। खमस्त तत्वों में चउत्कृष्ट-ऐसे 
अपने परसपारिणामिक स्वभाव की 
आवना करने से पर्याय में से विकारी 
वासनाओं का ऐसा अस्त हो ज्ञाता 
है कि वे फिर कमी उद्त नहों होतीं । 
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पुनश्च, वह समयसार कैया है ? 


अज्ञान ओर पुण्य-पापरूप जा 
दुश्तिवृक्ष है, उसका नाश करने 
के छिये कुल्हाड़ो के समान है। 
जहाँ। समयसार स्वभाव का आदर 
हुआ वहाँ अज्ञान ओर पुण्य-पाप 
नष्ट होजाते हैं। शुद्धस्वभाव के 
आदर में से केवलक्लानरूपी वृक्ष 
उगता है ओर पुण्य पापरूपी दुरित- 
वृक्ष नष्ट होता है! 

ओर बद्द आत्मस्वभाव शुद्धश्ञान 
का अवतार है, सुखसागर से भर- 
पूर है ओर क्केशस्रागर से पार 
है। ऐसा आत्मा ही सर्व तत्वों में 
स्रार है, इससे वह्दी उपादेय हे। 
ऐसा सर्वा तन्बों में उत्कृष्ट भगवान- 
आत्मा जयकत है। 
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जहाँ रुचि वहाँ निःशंकता 





अज्ञानी पर में सुख मानकर 
निःशक होता है और ज्ञानी 
स्वमाव से निःश्षक होते हैं 
खान-पान, ख्री, लक्ष्मी इत्यादि 
वियये में जीव ने कमी सुख नहीं 
देखा है, ओर दवहेूँ। सुख हे भी 
नहीं | तथापि आत्मा में सुख है, 


उसे भूछकर क्षक्षानियों ने पर 
विषयों में सुख मान रखा है| पैसा, 
मकान, भेजन, शरीरादि ते परमा- 
णुओं के बने द्ें-अचेतन है; क्‍या 
उन अचेतन परमाणुओं में सुख है ? 
उनमें कद्दों भो सुख नहीं है, ओऔर 
बे सुख के कारण भी नहीं हैं; 
तथापि विपरीत रुचि के कारण वह 


झाखिन :. २४ जो, 


निःशकरूप से सुख की कल्पना कर 
ली है। जहूँ। सुख नहीं हे बहँ 
उसे माना है इसलिये बद मान्यता 
मिथ्या है। यदि विपरीत रुचि के 
बदलछकर आत्मा को रूचि करे ते 
आत्मा के स्वभांव में सुख हे उसका 
प्रत्यक्ष अनुभव दे | यदि मिष्टान्न 
में सुख है| ते! उसका अथों एसा 
हुआ कि ज्य मिष्ठज्न खाये तब 
आत्म। में सुख आये ओर पदचात्‌ 
अब बह विष्टारूप हेाकर निकल 
जाये तब आत्मा में से सुख निकलछ 
जाये ! मिष्टान्न में सुख नहीं हे; 
उसमें जे सुख भासित द्वाता है वह 
ते मान्न अज्ञानी की मिथ्या कल्प- 
ना है। वह कल्पना उसने स्वय' 
अपने में उत्पन्न की है। सुख को 
कल्पना कहँ। द्वाती है, वह भी कभो 
विच'र नहीं किया है। आत्मा के 
अण"ि रक्त अन्य किन्‍्दों भी पदायथों 
में सुख कभो देखा नहीं है ओर 
न है द्वी; तथापि बहू सुख की 
कल्पना करके निःशकरूप से सुख 
मान लिया है, अखत्‌ कल्पना खड़ी 
की हे । पर में सुख न द्वेने पर 
भी, ओर देखा न द्वाने पर भी मात्र 
रुचि के विश्वाख से मान छिया हे। 
इसलिये 'जे देखे उस्लीके मानता 
है!-ऐसा नहीं है, परन्तु जहीं 
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ुचता है वहाँ निःशऋ द्वाजाता 
है | अज्ञानी के विपरीत रुचि का 
बल है इससे पर में सुख नहीं 
हैट-एसा छातखों ज्ञानी कहें ते भो 
वह अपनी मान्यता नहीं बद- 
छता । तब, अपने आत्मम्व- 
भाव में ते परिपूर्ण सुख है, 
उसे जानकर मानना!-जह तो 
सख्त पदार्थ की रुचि हे । यदि 
स्वभाव की प्रतीति ओर रूचि करे 
तो स््रभाव का सुख तो ज्ञात होने 
ओर अनुभव में आने योग्य है ! 
पर में सुख माना वह ता असत्‌ 
प्रतीत थी, इससे दुःख था । पर 
में सुख है ही नहीं, तो फिर उप्तकी 
प्रतीति करने से सुख कहां से 
आयेगा ? अपने स्वभाव में सुख 
है, उसे मानना वह सत प्रतीति 
है, ओर ऐसी प्रतीति करे तो स्व्रभात में 
सुख प्रगट द्वोता है । जो ज्ञान में 
झ्ात दो उसीको माने-रेखा जीव 
की श्रद्धा का स्वभाव नहीं है, 
परन्तु जो म्वत: को रुचता हे 
उसे वहू मानता है ओर वहीं 
निःशक होजाता है । यदि स्वभाव 
को रुचि करे तो स्वभाव का सुख 
तो क्षान के अनुभव मे आये ऐसा 
है। आत्मा का सुख पर में हे-ऐसी 
विपरोत अद्धा द्वी महापाप है । 


: हेड : 


आत्मा छा भ्रद्धागुण ऐसा है कि 
जहाँ रुचि हो वहाँ वह निःशक 
होजाता है। अपने स्वभाव में 
निःशंक दो तो धम' होता है ओर 
पर में सुख सानकर वहीँ निःशक 
हो सो अधर्मा होता है ! अज्ञानी 
जीव पर के जानते समय अपना ज्ञान 
पर में रोककर वहाँ सुख मान 
छेता है, परन्तु उस मान्यता में, 
उस्र ज्ञान मे, अथवा परवस्तु में 
स्वत: कभी सुख नहीं देखा हे; 
ओर चसमत्र किसी में! सुख नहीं 
हे-ऐस्ाा अनन्त तीर्थाकरे। ने कहा 
है तथापि अफ्नी चस मान्यता के 
अज्ञानी नहीं छोड़ता । देखो ! 
अ्नत तीर्थाकर कहें तो भी स्वतः 
के जो बात रुच गई है रसे 
नहीं छाड़ता-ऐसी दृढ़तावबाछा है। 
बैसे ही जिसे स्वभाव की रुचि से 
स्वभाव में सुख की श्रद्धा हुई, वह 
जीब इतना दृढ़ होता है कि यदि 
इन्द्र भी उसे श्रद्धा से डिगाने आये' 
तो भी वह्‌ न डिगे; समस्त जगत 
न साने ओर भ्रतिकूछ दहोतजाये तब 
भो उसके स्वभाव फो श्रद्धा न 
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बदले | केवरज्ञान में सम्पूर्ण आत्सा 
जैसा प्रत्यक्ष शञात होता है वैसा 
ही प्रत्यक्ष उस जीव के क्ञान में 
भले ही न आता हो, परन्तु केव- 
लिये ने मैसा देखा है पैसे ही 
परिपूर्ण आत्मम्वभाव की प्रतीति 
उसे होती है; जैसा आत्मा फेबली- 
भगवान की श्रद्धा में है वेसा ही 
उस साधक-धर्मात्मा की भद्धा में 
है, उस श्रद्धा मे वह्द निःश' है, 
बह किन्‍्हीं दूसरे की अपेक्षा नहीं 
रखता । ऐसों प्रतीति करना ही 
घर्मो का उपाय है। अफोम खाने 
मे अथवा अग्नि मे' जलने आदि में 
सुख की कल्पना करता है; कथा 
अफीस या श्रप्ति में सुख है 
बहँ। सुख नहीं है, मात्र जज्ञान 
से कल्पना की है। अज्ञान से पर 
मे सुख की कल्पना करने में भी 
पर का आश्रय नहीं छेता किन्तु स्वतः 
कुरपना करके, जहेँ। न है। वहा भी 
सुख मान छेता है; ते फिर अपने 
स्वभाव में सुख हे, उसे किसी पर 
का आश्रय नहीं है ओर उच् 
स्वभाव की श्रद्धा भी पराश्रयरांद्वत है। 

[ भेदविज्ञानमार ] 


मोक्षा मिलापी उत्तम पुरुषों का कर्तव्य 
मोक्षरूपी वृक्ष का बीज सम्यग्द्शान है ओर स'साररूपी वृक्ष का 
बीज मभिध्यात्व हैे-ऐसा सर्वज्ञदेब ने कहा है; इसलिये मोक्लाभिलाषी उत्तम- 
पुरुषों को सम्यर्दर्शान प्राप्त करके अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक्त इसकी रक्षा करना 


चाहिये । 


[ पद्मनन्दि-देशप्रतोद्योतत झधिकार-३ ]. 


आत्मधमे 
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डर 


वर्ष पॉँचवों : अआइु सातवाँ 


श्री सिद्ध भगवान की आत्मकथा 


[ श्री सनातन जनशिक्ष्ण वर्ग, सोनगझू की द्वितीय श्रेणी की परीक्षा के एक प्रइन का उत्तर] 
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सदर भगवान के आत्मा का 
विचार करने से उनकी आत्मकथा 
सम्बन्धी जो प्ररणा हुई वह निम्न 
प्रकार हैः--- 


बह जीव अनादिकाछ से निगोद्‌ 
दशा में ही अनन्तानन्त दुःख 
सहता हुआ उसीमें जन्‍्म-मरण 
करता था। अड्ढभो! उसके अपार 
दुःखां का पूरा ज्ञान ता केबछज्ञ/नी 
के अतिरिक्त आर किसे हो सहझृता 
है? वा निभेददशा में एक शरीर 
में अनन्त जीव रहते हैं. ओर 
उनका एक स्पदश न इन्द्रिय द्वी होनी 
है, उसके ज्ञान का क्ष्योपशाम भी 
अत्यन्त अल्प होता है। प्रचुर 
मोहावेश से वे बिरे रहते हैं। एक 
इंवासाचछूबास में अठारह बार जन्म- 
मरण करते हैं। ऐसे अपार दुःखों 


को सदन करते हुए उस्र जीड ने 
एफ यार कुछ मद-कष यरकूप परि+ 
णामों से मरण करके एक सुप्रम्िद्ध 
सेठ के घर पुत्ररूप में जन्म लिया। 
बढ़ सेठ मसम्पत्तिशाली थे और 
साथ में उनके हृदय में धर्माभावना 
भी प्रबल थी, वे बीतराग धर्मा के 
अनन्य भक्त थे। बड़े भारी ठ्यापार 
के काम काजन्न में पड़ होने पर भी 
सेठ फे हृदय में आत्मद्वित की 
कासना थी। वे प्रतिदिन नियमित 
देवदर्श न, शाम्र-स्व्राध्याय तथा मुनि- 
राज़ के चरणकमलों के निकट भक्ति- 
पूर्वक्क देशना श्रवण करना नहीं 
चूकते थे; सेठ ने नगर में अनेक 
जिनम नदर बधाये थे ओर उक्के 
गृह में भी एक भव्य जिनमनिद 
था। संठ बास्ततव में एक अ्रष्ठ 
आत्माथ्थी जीब थे; सेठ को मैति 
उनकी पत्नी ओर सारा परिवार भी 
खस्‍्कार ओर घर्मंसावनासय था। 
ऐसे सेठ के घर में उस जीव 
ने पुत्ररूप में जन्म लिया। पुत्र 
जन्म का सेठ ने एक मद्दोत्सव किया, 
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जिनमन्दिर में अनेक प्रकार के 
विधान-पूजन हुए और अनेक प्रकार 
के दान की घोषणा की, सारे नगर 
में गरीब छोगों को मिष्ठान्न और 
बस्थादि बाटे गये | संठने पुत्र का 
नाम 'सिद्धकुमार' ग्खा | 


“सद्धकुमार”? का बचपन बड़े 
ही लाडुप्यार में बीतने ढगा। संठ 
जब जिनमन्दिर में पूजा म्वाध्याय, 
ध्यान करते, तब बालक सिद्धकुमार 
पिता के निकट जाकर बठ जाता 
ओर जिनप्रतिमा के सनन्‍्मुख एकटक 
देखता रहता । सिद्धकुमार की 
स्रौम्य सुन्दर मुखाकृतत ओर शांत 
प्रकृति देखकर लोग आदचर्य चकित 
होते थे। जब सिद्धकुमार पाँच 
बरस का हुआ तो सेठ ने उसके 
लोकिक ओर धार्मिक शिक्षण की 
व्यवभ्था की ओर सिद्धकुमार विन- 
श्रतिदिन उसमें आगे बढ़ने छगा । 


एकबार एक वीतरागी मुनि 
आद्वार लेने शहर में पघारे । सेठ 
ने मुनिराज को पड़याहना की । 
महाभाग्य से सेठ को आहारदान 
का शुभावसर प्राप्त हुआ । आहार 
की विधि समाप्त होने के परचात्‌ 
मुनिराज के चरणों का स्पर्श करके 
खब अपने को कृतार्था मानने छगे! 
सिद्धकुमार ने भी मुनिराज् के चरण- 
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कमलों में उल्कासपूृब्बषक साध्टांग 
प्रणाम किया । मुनिराज ने उसके 
सस्तक पर हाथ रखकर सेठ से 
कहा “यह जीव इसी भत्र में भग- 
वती जिनदीक्षा घारण करके परमा- 
नन्‍्दसय शाइवत सिद्धदशा का प्राप्त 
करेगा” ऐसा कहकर मुनिराज बढ़ी 
से विहार कर गये। सिद्धकुमार 
के विषय में यह बात सुनकर सेठ 
ओर समस्त कुटुम्बीजनां के हृदय 
में हषं का सागर लहराने रूगा, 
आनन्दमग्न सेठ ने मद्दान उत्सव 
किया; उस दिस से सब सिद्ध 
कुमार के प्रति अत्यन्त भक्ति प्रेम 
रखने छगे। 

इधर सिद्धकुमार का अभ्यास 
क्रम भी शीघ्रता से आगे बढ़ने 
लगा । उसकी बुद्धि का चमत्कार 
देखकर उसके शिक्षक भी आइचय- 
सग्न होजाते थे। छगभग तेरह 
बर्षा को आयु होने तक ता सद्ध- 
कुप्रार ने छोकिक अभ्यास में 
गणित, साहित्य विज्ञान, कविता 
आदि का अधिकांश अभ्यास कर 
छिया । ओर धार्मिक अभ्यास में 
भी चारों अनुयोगों का अच्छी 
तरह अभ्यास किया | नवतत्व, छह 
द्रव्य, त्रिकोक को रचना, कर्म 
का स्वभाव, श्रावक ओर मुनि के 
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आचरण तथा ऋषभादि त्रेसठ शछा- 
का पुरुषों का चरित्र अभ्यास होने 
पर सिद्धकुमर को समम्त जगत 
की व्यवस्था ओर ससास्योक्ष का 
स्वरूप ज्ञात होने छगा । म्वाध्याय 
तथा वीतरागा मुनियं के समागम 
से उसनें आत्सा के स्वरूप का भी 
अभ्यास किया | उस# अन्तर में 
निडयय हुआ कि अदो ! इस अनन्त 
सस।[र-सागर में जीव को अनन्त 
दुःखों का एफ मूल कारण स्वरूप 
श्रम, सिथ्यामान्यता ही है । इन 
अनन्त दु खों से मुक्त करऋ मोक्ष- 
मा. में स्थापित करने वाला 
कत्याणमूर्ति एक सम्यग्दर्शन ही 
है, वही धर्मा का मूठ है । इस 
सम्यग्दर्शन की प्राप्त के बिना 
जीव जो कुछ करता है वह्‌ संसार 
में परिच्रमग का ही कारण होता 
है। ऐसे कल्याणमूर्ति सम्यग्दर्शन 
के छिये सिद्ध कुमार को जिज्ञासा ओर 
आकांक्षा बहने लगी । ससार के 
सुख-बैभव से उसका बृत्तिया उद्ा- 
सीन होने छगों । अब वह अधिक 
समय मुनियोें के समागम में रहने 
छगा । वीतरागी मुनियों का भी 
उसझे प्रति परम अनुग्नह रहता था। 

' इस प्रकार सम्यम्द्श न क्के 
लिये तरप्नतते हुए सिद्धकुमार की 
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आयु १६ वर्ष के छगभग दो गई। 
खामान्यनः युतरा पुत्र को देखकर 
माता-पिता का विचार बिव्राह करने 
का होता है; परन्तु ससार के प्रति 
उसकी तीब्र उदासीनता देखरूर 
छिद्धकुमार के वित्ता उनके समक्ष 
व्याह का बात न कद सके। एके 
बार रात्रि के अन्तिम्त प्रहर में 
खिद्धकुमर आत्मा के स्त्रूप को 
चितबन कर रहे थे । अपने अखड़ 
ज्ञायक स्‍्वाभाव में लीन द्वोने से 
अतरग ज्ञान भानु का बदय हुआ, 
मिथ्यात्व परिर्णाता का नाश हो 
गया। शरीर, कर्मा ओर संयोग 
से भिन्न एबं बिकारी तथा अपूर्ण 
पर्याय से पार त्रिकालछ शुद्ध चतन्य- 
स्वरूप नजात्म। का अनुभथत्र हुआ |! 
अनांदि स जो परिणति परपदार्थ 
ओर विकार का आश्रय करती हुई 
अनन्त क्लेश को पा रही थी बढ्द 
अब स्वभात्र का आश्रय लेकर क्लेश 
रह्ति हुईं, ओर ंत्रसे प्राप्त करने 
की भावना सखिद्धकुमार बर्षा से 
कर बह्ठा था वह स््॒रूप निधि प्राप्त 
होने स॑ सिद्धकुमार को परमान द 
प्राप्त हुआ। उस त्रिछाक पूज्य 
सम्यकत्व की प्राप्त हुई इससे वह 
अपने को कृतकृत्य समझने छगा। 


प्रभात होते द्दी स्मानादि से 


 रशे८ : 


च्वित्त होकर सिद्धकुमार ज्ञिल- 
अंदिर में पूजन करने गये। पश्चात्‌ 
जगर के बाहर विराजमान बीतरागी 
मुनि श्री जिनेन्द्राचाय' के निकट 


आत्मधमे : ५४ 


की अनुमति छेने को कहा। सिद्ध- 
कुमार परम भक्ति से नमरकार 
करके अपने घर आये। 

घर आहर माता-पिता तथा 





गये; अपने को हुए स्वानुभव का 
वर्णन किया लथा हाथ जोड़कर 
पग्राथना की-''प्रभो ' अब मेरी 
परिणत संसार से नदासीन हुई 
है, मुझे भगवती जिनदीक्षा देकर 
अपने चरणकमछों का आश्रय 
दीजिये |” ऐसा कहकर सिद्धकुमार 
ने चरित्रशा धारण करने की 
अपनी अन्तरभावना आधघार्य देव के 
समक्ष व्यक्त की। घसिद्धकुमार की 
इस उच्चच भावना की आचधाय॑ देव 
ने अनुसोदना की ओर जिनदीक्षा 
धारण करने के लिये. कुटुम्बीजनों 


कुटुम्बीजनों से अपनी जिनदीक्षा 
लेने की अभिवाषा व्यक्त की। यह 
सुनकर उनके धर्मिष्ठ माता-पिता 
तथा कुदुम्बीजन हर्ष से अबाकू रह 
गये | माता-पिता की आँखों से 
आनंद के औँसू बहने लछंगे। सिद्ध- 
कुमार ने इन्हें बेराग्य प्रेरक तत्त्व 
सुनाया। माता-पिता तथा कुटुम्बीजनों 
ने खिद्धकुमार को हार्दिक अजु- 
मोदना पूर्वक जिनदीक्षा छेने को 
अनुमति दी। ओर दीक्षाका बड़ा 
उत्सब मनाया। महान्‌ रथयात्रा 
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के रूप में सत्र गाजे-वजे सहित 
श्री जिनेन्द्राचार्य के निकट आये। 
प्िद्धकुमार ने गुरुदेव को नमस्कार 
करके विधिपूर्वक्१॥ समस्त परिगप्रह 
का भयाग किया ओर निगम्नैन्‍्थ दशा 
धारण की। 





जिनदीक्षा ग्रहण करके मुनि- 
राज सिद्धफकुमार अपने आत्मम्ब- 
भाव में छीन रहते हुए प्रचंड 
पुरुषार्थ' द्वारा मोह शत्रु का चारों 
ओर से नाश करने छगे। एक 
बार मध्यरात्रि के खमय स्व-स्वरूप 
में लोन होकऋर, विद्यमान अल्प 
मोह भाव का मी नाश करने को 
उ्त्यत हुए। क्षपकर श्रणी पर आरूढ 
होस्र मोह शत्र॒ का सम्पूर्ण नाश 
किया ओर छडोकालोकप्रकाशक 
परमज्योति केबलज्ञान को प्रगट 
किया । मुनीश्वर सिद्धकुमार को 
केवलबान द्ोते ही चारों प्रकार के 
देव उनके केवलकज्ञान का महोत्सव 


: ग्‌३६: 


करने आये | केवलक्षानरूपी िव्यनेत्र 
के धारक श्रा सिद्धकुमर ने 3« 


द्वाग 


दिविय ध्वन्नि मोक्षमार्ग का 





उपदेश करके अनेक जीजा के 
संसार ताप को शांत किया। इस 
प्रकार कई वर्ष तक सारे खंसार 
में वम्तु म्वभाथ का उपदेश करके 
अनेक जीवों को मक्षमार्ग' को य्ाप्रि 
कराई। 

अब आयु पूर्ण होने आई, 
इससे श्री सिद्धकुमार की देह 
सम्मेद शिखर पर ध्थित द्ोगई । 
तुरन्त योग निरोध करके चोदहवे' 
गुण म्थान में प्रवेश किया ओर 
अल्पकाछ में ही देह मुक्त द्ोकर 
जनका आत्मा एक समय में छोकाग्र 
में स्थित हुआ और शाइबत पर- 
मानन्दसय तथा केवलज्ञानादि गुणों 
सहित सर्वोत्कृप्ट शख्लिद्ध दशा को 
प्राप्त हुआ । 


४ २४० : 


झात्मघर्म : ४£ 


सच्चा ब्रह्मचर्य जीवन कौन जी सकता है ? 





ब्रह्मचारी का अर्थ क्या! 

ब्रह्मचारी अर्थात्‌ आत्मा का 
रगी और विषयों का त्यागी । 

विषयों का त्णगी कौन हो 
सकता है 

जो विषयों में सुख न मानता दो । 


विषथों में सुख कोन नहीं 
मानता ? 

जिसे विषयों से रहित आत्मा 
के सुख का भान और रुच दोगई 
ह्दो। 

जिस प्रकार एक स्पश नेन्द्रिय 
के विषय में सुख नहीं है, उसी 
प्रकार पांच इन्द्रियों सम्बन्धी छिसी 
भी विषय में आत्मा का सुख नहों 
है--ऐसा जानकर जिसे सब विषयों 
में से सुखबुद्धि दूर हो ओर सर्ब' 
विषयों से रहित अस॑गी आत्मस्व- 
भाव की अइचि ह्वो वही जीव वास्त- 
बिक ब्रह्म चर्य जीवन जीता है । इस- 
छिये बात्तव में जितना-जितना 
आत्मिक सुख का अनुभव है उतने- 
उतने अशों में बत्रह्मतर्य जीवन है । 
अन्य प्रकार से कहा जाये तो अह्म- 
स्क्रूप आत्मा में जितने अजय में 
चर्या (१रिणमन) द्वोतो हे उतना हो 





ब्रद्मवय_ जीवन है। ओर जितनी 
ब्रह्म में चयो होतो है उतना पर 
बिययों का त्याग होता है ओर बाह्य 
में भी उस-उसप्रकार के विषयों का 
संग नहीं होता | 

श्री आत्मावलोकन में शांछ को 
व्याख्या करते हुए लिखा है कि 
अपने चेतन स्वभाव को शील कहते 
हैं। अपने स्व्रभाव की अन्य पर- 
अाबरूप नारी के प्रति बिर्रक्ति (अर्थात 
उसका त्याग) ओर अपने म्वभाव 
में स्थिरता-बद्दी शीरू पालन है । 

परन्तु जो जीव पर बिपयों से 
अथवा परभावों से सुख मानता हो 
उम्त जीव के ब्रह्मचर्य जीवन नहीं 
होता; क्‍यों कि उस जिपयों के सग 
की रुचि पड़ी हे। फिर भले बह 
जीव शुभराग द्वारा कदाजित्‌ ब्नी 
संग थण पुरेष सभग न करता हो, 
परन्तु “अम्रुकु शब्द से ण मूर्ति 
इत्यादि अमुकरूप से अथवा किसी 
भी बिषय से मुझे सुख हो अथवा 
उसके निमित्त से मुझे ज्ञान हो” 
ऐसी जिनको दृष्टि हे उन्हें पर 
विषयों की रुचि है हे ओर इससे 
उन्हें बास्तविक ब्रह्मचय होता द्वी नहीं। 
- इससे, तत्वज्ञन का ओर ब्रह्म- 
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चर का मेल सिद्ध हुआ; क्थोेंकि 
जिस जीब को तत्वज्ञान होता है, 
आत्पा की रुचि होती है वह जीव 
कभी किसी भी पर “षय में सुख 
नहों मानता अर्थान रुचि रें-अ्रद्धा 
में-हृष्टि में तो उसने अपने आत्म- 
स्वभाव का संग करके सर्व पर 
ब्रिषयां का संग छाड़ दिया हैं, 
इसमे वह जीव रूचि-श्रद्धा से तो 
ब्रह्मचर्य जीवन ही जी रहा है । 
ओर फिर स्वभाव की मा केबल 
से बस ग्वभाव में लीनता करने से 
ज्योन्ज्यां रागादि परिणाति टलती 
जाती हे, बसे ही वेसे नसक निमि- 
न्भुत बाह्य विषय भो म्वयमेव छूटते 
जाते हैं, ओर इस क्रम से आत्मिक 
ब्रद्मचर्य जीवन में आगे बढ़ने से 
बढ़ जीव म्वतः पूर्ण अह्मम्ब्प पर- 
मात्मा हो जाता हे | 

शरीर के स्पर्श में जिसे सुख 
की मान्यता दूर हो गई हो, वद्दी 
नससे बविरक्त ट्वोकर ब्रह्मचर्य ज|वन 
जो सकता है। ओर जिसे शरीर 
के स्पश-विषय में से सुखबुद्धि दूर 
हो गई हो उस जीव को शब्द, 
रूप, रस, ग थ अथवा वर्णादि विषयों 
में से भी सुखबुद्धि अवश्य दूर हो 
गई द्वोती हे। जिसे वास्तव में एक 
भी इन्द्रिय में से सुखबुद्धि दूर हो 
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जाये उसे षांजोंइनिद्रियों में से सुख- 
बुद्धि दूर हो जातो है । ओर पांच 
इन्द्रियों के विषयों में से सुखबुद्धि 
उसी को दूर हातो है कि जिखने 
सत्पुरुष के उपदेश के अवगणपूर्वा ऋ 
पांच इईन्द्रियं के विषयों से पार 
अतीन्द्रिय आत्मा का सुख लब्ध्यगत 
किया हो और अन्तर में उसकी 
रूचि हुई हो-ऐसा ही जीव वास्तव 
में इन्द्रिय विषयां से विरक्त द्वोकर 
ब्रह्मबचय_ जीवन जी सकता है। 

आत्मा के त्य्ष्य बिना स्पशे- 
निद्रय के विषय को छोड़कर कोई 
जोव जआारीरिक ब्रह्मचर्या तो पाले, 
परन्तु कड़वाहट में दुःख और लड्डू 
खाने में आानन्द-सुख माने तो उसने 
'रसा के साथ विपय क्रिया है 
अर्थात्‌ उप्चका यथाथ ब्रह्मचर्य जीवन 
नहों है परन्तु विपय्री जीवन है। 

उसीपग्रकाग दुर्ग घ में दु.ख ओर 
सुगंध में सुख माने तो उसने 
दुर्गघ! के साथ विषय किया है। 

वैसे ही, स्री आदि की आकृति 
के कारण विदार होना माने, ओर 
भगवान की मूर्ति आदि के कारण 
वीतरागता होना माने अथवा उस्र 
रूप के कारण ज्ञान का होना माने 
तो उसने रूप (वर्ण)” के साथ विषय 
किया है । 


॥ रशन : 


ओर, “निनन्‍्दा आदि के शब्द 
द्वेष फराते हैं तथा प्रशसा के शब्द 
राग करते हैं, अथवा देव-गुरू को 
वाणी से मुझे ज्ञान होता दहे/-ऐसा 
जिसने माना हे उसमे 'शब्द' के 
साथ विषय ह्िया है। 


ओर ब्रह्मचय के नाम से जिसे 
मान-पोषण की या अन्य ज्िसो 


वस्तु की रूचि हो उस जीव ने मान! 
के साथ विषय किया है । 


बपरोक्तानुसार जिस जीव की 
परिणति स्व-धर छोड़कर पर-घर में 
भटकती है-आत्मबिषय को छोड़कर 
पर बिषयों में एकता करती है वह 
जीव वाभ्तव में अह्यचारी नहीं है 
परन्तु अन्नह्मचारी है। सम्श्ग्दर्शन 
स्व-दृव्य का विषय करने वाला है; 
जो स्व-द्रव्य का विषय करे उसीके 
पर-द्रव्य के साथ का विषय दूर होता 
है। जो र्व-द्रव्य का विषय न करे 
झोर पर-द्रव्य के साथ ही विषय 
करे उसके कभी विषय दूर नहीं 
होता और ब्रह्मचय जीवन नहीं 
द्वोता । 

कोई जीव शुभराग के वेग से 
बाह्यत्यागी-द्रव्यलिगी तो डोजाये, 


परन्तु वह ऐसा मानता हो कि-मुझे 
निमित्त से छाभ हानि होते हैं, अथवा 
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जो पुण्य की धृत्ति होतो है वह 
मुझे धर्म का कारण है,-तो उस 
जीव ने पर विषयों का ओर पर 
भाव का किचित्‌ भी 'संग नहीं 
छोड़ा है ओर उसको अ्िंचित्‌ 
आत्मिक ब्रह्मचय प्रगट नहीं हुआ 
है। पुण्यमाव तो पर बिधषयों के 
लक्ष से ही होते हैं, उस पुण्य को 
जिसने धर्म माना उसने वाग्तव में 
यही माना है कि पर बिषयों में सुल्र 
है, इससे उसके अन्तर में पर 
विषयों का खंग छोड़ने की रुचि 
नहीं हे, परन्तु पर विषयां का सग 
करने की रूचि हे। पर विषयों का 
संग करने की जो रुचि वह अन्नह्म- 
चय ही है। 

पर विषयों से मुझे कुछ भी 
होता है-ऐसा जो मानता है वह 
जीव उन पदार्थों की अनुकूछता में 
सुख माने बिना नहीं ग्हता। जो 
जीव ऐसा मानता है कि देव-गुरु- 
शास्त्र से आत्मा को छाभ होता हे 
उस देव-गुरु-शासखत्र के विषय को 
छोड़ने की रुचि नहों हे हिन्तु उनका 
विषय करने की रूचि हे। जिस 
प्रकार श्री आदि में सुखबुद्धि सो 
विषय हे, उसी प्रकार देव-गुरु-शाल्र 
भो पर, विषय हें, उनमें सुखबुद्धि 
सो विषय ही हे-एक जशुम है 
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ओर दूसरा शुभ है इतना ही अन्तर 
है। परन्तु हैं तो दोनों विषय हो; 
एक अन्नह्म के ही वेदो प्रकार हैं । 

मेरे असंग घेतन्य तत्व को 
किनी परद्रत्य का ख्रग किचित्‌ 
भी नहीं हे | पर द्रव्य के सग से 
मुझमें सुख नहों हे परन्तु परद्रदय 
के संग पिना द्वी मेरे स्वभाव से 
मेरा सुख है । इस प्रकार जिस 
जीव ने अपने अतीन्द्रिय आत्मम्ब- 
भाव की रूचि और छक्ष दिया है, 
तथा सर्व इन्द्रिय विषश्यं की रूचि 
छोड़ी हैं बहू भव्य जोब यथार्था 
आत्मज्ञीवन-ब्रक्म जोब्नन जीता है। 
एस्ता सम्यम्हष्टि धर्मोत्मा भगवान 
के समान हे-ऐसा ज्ञानो कहते हैं। 

यह शरीर तो काष्ठ को पुतलो 
के समान जड़ है और चैतन्यमूर्ति 
आत्मा उससे प्रथक्‌ हे-रेसा जाने, 
अर्थात्‌ शरीर और आत्मा का भेद- 
ज्ञान करे उसे भगवान समान कहा 
जाता है। दूखगों का सुन्दर शरीर 
देखने के कारण से उसे किचित्‌ 
विकार नहीं होता। इससे उसमें 
आत्मा के लक्ष से ही ब्रह्मचय' 
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पालन करने का आया। इसके 
छिबाय झरीर के छक्ष से झ्ुभभाव- 
रूप ब्रह्मचयां रखे ओर विषय की 
इच्छा न करे वह पुण्यबंघ का 
कारण हे, परन्तु मात्र ऐसा शुभ- 
भावरूप बअ्ह्यचय पालछन करने वाले 
को भगव्रा न समान नहीं कहा है । 

इस प्रकार बास्तव में, आत्म- 
स्वभाव को रूचि के साथ ही ब्रह्म- 
चर्यादे खब गुणों के बीज पड़े 
हैं, ओर जसे-जैसे उप्र रुचि का 
विकास हे।ता जाता है, बेसे द्वो 
वैस आत्मिक ब्रह्मचथ, अ्िंसादि 
गुण भी विहुसित द्वोते जाते हैं, । 
इस॒त्टिय. सच्चा ब्रक्मचर्या जीवन 
जीने के अभिलाषों जीवों का प्रथम 
कर्ताठथ यह है कि-सर्वा परविषयों 
से रहित ओर अतीन्‍न्द्रिय सुख से 
परिपूर्ण-एसे अपने आत्मस्वभाव की 
रुचि करना, उस हा लक्ष करना ओर 
उसका अनुभव करके ऋसमें तनन्‍्मय 
होने का प्रयत्न करनों । 

इस प्रछार से ब्रह्मचय जीवन 
जीने वाला अवश्य “परमन्रह्म” हो 
जाता है । 
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निकट भव्य ओर अभव्य 


श्री प्रबचनसार गाथा ६२ पर पृज्य श्री कानजों स्वामी के व्याख्यानों का सार] 


सुद्ध का साधनभूत परिपूर्ण 
ज्ञान ही हे-ऐसा बतलछाकर अब 
ऐसी श्रद्धा कराते हैं कि केवबलियों 
को ही पारमार्थिक सुख होता है:- 


णो सदृहंति सोक्ख' सुदेसु 
परम ति पिगदघादीण । 
स॒णि दूण ते अभव्वा भव्वा 
वा त पडिच्छन्ति ॥६२॥ 
(गुजराती हरीगीत) 
सुणा 'घातिकर्म बिहीननु 
सुख सो सुखे उत्कृष्ट छे 
श्रद्ध न तेह अभव्य छे, ने 
भव्य ते समत करे | ६२) 
अर्थ:--जिसके घातिकर्मा नष्ट 
हो गये हैं उनका सुख सर्र सुखों 
में परम अथोंव उत्कृष्ट है'-एसा 
बचन सुनकर जो उसकी श्रद्धा नहीं 
करते वे अभय हैं ओर भव्य उसका 
स्त्रोकार (आदर, श्रद्धा) करता है। 


केवढी भगवन्तों के सम्पूर्ण 
ज्ञान होता है, इससे उनके हो 
पारमाथिक सुख द्वोता है। अज्ञानी 
को तो सुख होता ही नहीं और 
ज्ञानी ध्मोत्मा मुनि को मी पूर्ण 


पारमार्थिक सुख नहीं होता, क्योंकि 
सुख का साधनरूप पूर्णज्ञान उनके 
नहीं हैँ। श्रा कुन्दकुन्दाचाय देव 
ऋहते हैं कि-भगवान केवलज्ञानियों 
के ही परिपृर्ण सुख हे-रेंसा हम 
अन्पकाल में भगवान होने वाले 
कहते हैं; उसे सुनरूर प्रमन्‍न होकर 
यदि स्त्रीकार कर ता ते निकट 
भव्य है, ओर यदि तू हमारे समक्ष 
इन्कार कर तो तू अभव्य है; तुझे 
मोक्ष सुख की रुचि नहीं है | हम 
अल्पकाछ में मिद्ध होनेबाके हैं 
आर दमारे समक्ष ही हमारा 
विराध करनेवाले अभव्य हैं । इसमें 
स्वतः को श्रद्धा की बिशेष-विद्येष 
शुद्धता का बल है। हम परिपूर्ण 
आत्मम्बभाव का वर्गान करने हैं 
आर उस्त समय तृ स्तवभ।ब का 
अम्बीकार करता है ता लू अपात्र 
हे-अभव्य है। कशाचित्‌ हम तीर्थ- 
कर-केवल्टी हुए तो गेसा अम्बीकार 
करनेवाला जीव हमारे समवस्तरण 
में नहीं होता-एसा आचार्योदेव 
कहते हैं । 

केबलज्ञानी जोबों के सम्पूर्ण 
खुख होता है ओर वह सुख समस्त 
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सुखों में उत्कृष्ट हे। छोकिक सख 
तो सच्चा-सुख है ही नहीं, परन्तु 
गणधर-मुनिवरों के जो सच्चा सुख 
होता है वद्द अट्प है, उसकी अपेक्षा 
केवलज्ानियों का सुख पग्म 
उस्कृष्ट है-ऐसी बात सुनकर जो 
उसका स्त्रीकार करता है वह तो 
निकट॒भव्य है, ओर जो अस्वीकार 
करता है वह अभव्य हे। भछ्ते ही 
बह जीव कशावचित्‌ त्रिकाछ अभव्य 
न हो परन्तु वर्तमान में ता बह 
अमभठ्य है ही। यहँ। कहा है कि- 
'सुनकर' अस्वीकार करता है बह 
अभव्य हे-अथौत जहाँतक तेरे 
सुनने में एसा न आया कि “इन्द्र 
यविषयों में सुख नहीं हे, परन्तु 
अवाद्विय केवलज्ञानी ही सम्पूर्ण सुखी 
है” बहातक तो तूने कबछी भगवान 
के सुख की श्रद्धा नहीं की, परस्तु 
अब यह बात सुनने पर भी यदि 
तू अद्धा न करे तो तू अभव्य हे। 
ओर यह सुनते ही 'केबलज्ञान ही 
पारमार्थिक्त सुख हे. इन्द्रिय सुख 
है बढ़ सुख नहीं हे! इस प्रकार 
रूचिपूर्वकक. उसकी श्रद्धा करता हे 
वह जीव निकट भव्य है । 

आत्मा का ज्ञानस्वभाव है। 
ज्ञान परिपूर्ण परिणमित हो बही 
पूर्ण सुख है । जिनके। पूर्ण' ज्ञान- 


$ २३७४५ : 


स्वभाव प्रगट होगया है, उनके 
किंचित्‌ मी स्वभाव-प्रतिघात न दोने 
से आकुछता का अभाव है और 
इससे उनके किंचित दुःख नहीं 
होता । इसलिये केत्रलक्षामी भगवान 
स्वभाव से ही सुखी हैं, इखसे 
उनके आहारादि नडीं होते । 

जिसे आस्मा के ज्ञानस्वभांव 
की खबर नहीं है वह अज्ञानी 
जीव विकार भावों में ओर इ-द्रिय- 
विष में खुख मान रहा है, परन्तु 
उसमें तो ज्ञानम्बभाव का हनन 
होने से दुःख ही है | अज्ञानी 
जीत्र ज्ञानरूप परिणमित नहीं होता 
परन्तु मोहरूप परिणलित होता है, 
वह मोहजाल में उलआ हुआ हे, 
स्वतः अपने ज्ञानग्वभाव को भूछकर 
अज्ञानरूप हुआ हे, इससे उसकी 
पर्याय में स्वभाव का घात है ओर 
आकुल्ता है, इससे वह जीव दुखी 
ही हे-उप्त किचित्‌ मात्र पारसा्थिक 
सुख नहीं हे । 

ज्ञितना ज्ञानस्वभाव का परि- 
णमन उतना ही सच्चा मुख है । 
ज्ञान के अतिरिक पुण्यभात में, 
इन्द्रपद में, पेसे में, स्री में, राज- 
पद में कहीं भी सुख नहीं है, मात्र 
सुखाभास हे-सुख की कल्पना मात्र 
है। जब, पुण्य में अथवा उखस्रके 
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फल में भी सुख नहीं हे तब, 
पाप में तो सुख होगा दी कहो 
से। ? पुण्य में सुख नहीं है परन्तु 
अज्ञानी को सुखाभास होता है । 
हेसा होने पर भी पुण्य और 
उसके फलरूप इन्द्रिय विषयों में 
सुख कहने को आथपारसार्थिक रूढ़ि 
है-मिथ्या रूढ़ि है । राजामहाराजाओं 
को अथदब्ा देवां को बाह्य पुण्यफल 
के कारण सुखी कद्दने का जो रूढ़ि 
है बह मिथ्या है, अर्थात्‌ ऋन्हें 
सुखी कहा जाता है परन्तु उनके 
पारमाथिक सुख नहीं हे। उन्हें 
पूर्णज्ञान न द्वोने से वे भी दुखी 
हैं, तथापि सुखी कहने की मिथ्या 
रूंढ़ है । 

इन्द्रिय विषयों में सुख कहने 
की जो यह मिथ्यारूढ़ि है उससे 
बिपरीत देखे तो, महामुनि ध्मौत्मा- 
आत्मस्वरूप को छीनता में म्थित 
हों ओर बाह्य में परिषद्ध आये- 
सिंह आकर शरीर को खाये जारहा 
दहो-उससे मुनि दुखी हैं-ऐसा 
कहना सो अपारमार्थिक रुढ़ि हे, 
क्‍योंकि वास्तव में मुनि को दुख 
नहीं हे किन्तु वे ता अन्तर स्वभाव 
की लीनता से अनाकुल आनन्दरूप 
सुख को ही भोगते हैं। इससे 
यहाँ ऐसा बताया हे कि इन्द्रिय- 
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विषयों की अनुकूलता में सुख 
नहीं है, परन्तु ज्ञानस्तरूप परिणमित्‌ 
होना सो सुख है । 

'भगवान को अनेक प्रक्कार के 
परिषद आये ओर भारी कष्ट सहना 
पड़ा, अथवा-मुनि-स त भारी दुः्खों 
का सेवन करते हैं?-रेखा कहना 
सो बढ सब कथन अपरमार्थ है; 
यथार्थ नहीं हे! बाह्य के प्रतकूल 
सयोगों को देखकर जीव को दुःखी 
कहना ओर अनुकूछ सयोध देखकर 
उसे सुखी कहना का बिल्कुछ पमिथ्या 
है। यहाँ आचार्यदेव समझाते हैं. 
कि जसे केंवबली भगवान ग्वतः हो 
सम्पूर्ण ज्ञाममय हो गये हैं इससे 
वे सम्पूर्ण सुर्ची हैं, वेसे हो समी 
जीवों को अपना ज्ञानस्वभाव हो 
सुख का कारण है, बिषयों का- 
सयोगां का सुख किसी जीब को 
नहीं है । प्रतिकूल खंयागों का मुनि 
को दुःख नहीं है, मुनि ता अपने 
स्वभाव के सहज आनन्देरस में 
मम्न हैं, वे सयोग के ओर को 
आकुछता का अनुभव नहीं। करते 
परन्तु चतन्य मूर्ति स्वरूप में परि 
णमित होकर जो अनाकुछ आनन्द 
का स्रोत बहता है उसका खत- 
मुनि अनुभव करते हैं । धर्म दु:ख- 
दायक नहीं किन्तु सुखदायी हे, 
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वर्तवान में वह सुखरूप है ओर 
उसके फछ में पूर्णानन्द दक्शा प्रगट 
होनी है | यड॒ सुनकर जो जीव 
ऐसा समझ जाता है कि सच्चा 
सुख आत्मा के ज्ञान म्व॒भाव में हे; 
इन्द्रियावीन ज्ञान में अथवा बाह्य 
विषयों में आत्मा का सुख नहीं 
है; उसके इन्द्रिय तिषयां में सुख- 
बुद्धि दूर होजाती है ओर ज्ञान 
स्वमात्र छो रूचि होता हे, बह जीब 
निकट भव्य है-रसा श्री आचाय देव 


कहते हैं । 


घानी में पिछ्कर मुनियां का 
चकनाचूर हो गया ओर अपार 
दुःख सहा-ऐसा रूढ़ि से कहा 
जाता हे, परन्तु वैसा वस्तु स्वमूप 
नहीं हैं। आत्मा ता चतन्य स्वरूप 
अरूपी है; फिर घानी में कॉन 
पिछाता है? दारीर का चूरा हो 
गया तो उस्रमें आत्मा को क्‍या? 
जिस प्रकार नारियछ में से गोला 
प्ृथक्‌ हो जाता हे, उसी प्रकार 
वर्भात्मा मुनि तो देह से प्रथक्‌ 
चतन्य विण्ड के सहन्ञानन्द का 
अनुभतव॒ कर रहे हैं, घानी हे 
संयोग का क्रिचित्‌ दुःख उनके 
नहीं है। 


आत्मा का स्वभाव सम्पूर्ण ज्ञाता- 
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इृच्टा है। ज्ञाता-रष्टा स्वभाव को 
किचित भी पर का कर्ता साने छथवा 
जिकाररूप माने तो. ज्ञाता-हष्टा उव- 
भाव का अभाव होता है ओर 
आकुछता क्री उत्पत्ति होती है-बह़ी 
दुःख है। में तो ज्ञाता-हृष्टा ही 
हूँ, गग का अं भी मेरा नहीं 
हे, मै किसी पर का करता नहीं हूँ 
एसा अपने ग्यभाव का भान करक 
गंग-द्वष रहित द्वाकर ज्ञान में ज्ञान, 
स्थिर हुआ सऊि वहां ज्ञानम्वभातव 
प्रगट हुआ | जितने अंश में राग 
से प्रथकू होकर ज्ञान, ज्ञानस्वभाव 
में परिणामत होता है उतन अझश 
में स्वभाव का घात नहीं हांता, 
इससे अनाकुछता को च्त्पत्ति हे 
ओर बही सुख है। वेवलछी भगवान 
को परिपूर्ण ज्ञानमम परिणमन हे. 
ओर स्वभाव का प्रतिघात किचित्‌ 
नहों हे इससे वे बवलजान द्वार 
पर्पर्ण सुखी हैं । 

भगवान को समवसरण के 
कारण सुख नहीं हे, सुदर शरीर 
के कारण सुख नहीं है इन्द्र पृजते' 
हैं उसका भी सुख नहीं हे परन्तु 
स्वभाव-प्रतिघात का अभाष है अर्थात्‌ 
ज्ञान परिपूर्ण परिणमित द्वोता हे 
इससे उन्हें पाग्मार्थिक सुख हे। 
उस्र सुख का लक्षण भनाकुलता है, 
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अनुकूछ संयोग कटष्ों सुख का 
लक्षण नहीं है ओर प्रतिकूल संयोग 
दुःख का लक्षण नहीं हे परन्तु 
अनाकुलता सुख का लक्षण हे 
ओर आकुलता दुःख का लक्षण 
है; ज्ञान स्वभाव सुखमय है। 
ज्ञान म्वभावरूप परिणमन सो 
सुख है, ओर ज्ञान परिणमन में 
जितनी अपूर्णता हा। उतना सुख 
अपूर्ण है। बहुत सम्पत्ति हो तो 
सुखी ऐसा नहीं है, पसे के और 
को आकुल्ता वह दुःख ही हे । 
केवढी भगवान सम्पूर्ण ज्ञान 
रूप ही .होगये हैं; इसस उनके 
ज्ञान स्त्रभाव का घात नहीं है और 
आकुल्ता भी किंचित नहीं हे एसा 
सदर्ष मानने योग्य है । परन्तु भग- 
वान को रोग हुआ और दवा कराई 
तथा खुराक छी ऐसा कभी मानने 
योग्य नहीं हे। भगवान को केबछ- 
ज्ञान का परिपूर्ण सुख हे. वे म्वत्त: 
परमानन्द्रूप हो गये हैं, उनके रोग 
नही है, दवा नहीं, अशन नहीं है 
ऐसा बराबर मानने योग्य हैं। 
अब श्री कुन्दकुन्दाचाय देव 
खत वी जोशदार घोषणा करते हैं:- 
भगवान के स्वभाव से ही परमा- 
थिंक सुख का अनुभव हे-एसा 
भ्रद्धान जे! नहीं करते हैं वे मोक्ष- 
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रूपी सुधाम,न से दुरबती' अमव्य 
हैं । केवली भगवान तो आत्मा के 
मोक्षरूपी अनाकुछ पूर्ण सुख का 
सुधापान कर रदे हैं; बस। भगवान 
का ग्वरूप जे नहीं मानते, अर्थात्त्‌ 
आत्मा के अपन स्वभाव से दी, 
सुख हे-ऐसा जो नहीं मानते वे 
जीव स्वतः मोक्ष सुख का सुध'पान 
प्राप्त नदीं करेगे, अर्थान वे मोक्ष 
सुख से सदव दूर रहने वाछे अब- 
ब्य हैं । उन्हें आत्मा के स्वाधीन 
सुख की श्रद्धा नहीं हे ओर विषयों 
स सुख प्राप्त करना चादते हैं; 
इससे वे जोब म्रगतृष्णा की भालि 
आकुलछता का ही अनुभव करते 
हैं । जिस प्रशार मृग, जलूरहित 
भूमि में जल को कल्पना करके 
उस ओर दोड़ता है ओर आकुल- 
व्याकुल दा रर दुःखानुभव ही करता 
है, बेंपे ही अज्ञानी अभ्रव्यजोब 
श्री भगवान के पारमार्थिक अती- 
द्िय सुख के स्त्रीक्वार नहीं करते 
ओर परविषयों में से आन्मा के 
सुख प्राप्त द्वाता है-ऐस। मानकर 
विषयों में छीन द्वोते हैं; वे सेव 
अआाकुलतामय दुःख के ही मागते 
रहते हैं; विषयों से पार आत्मा के 
अनाकुल सुख का उनके रपश्न' मी 
नहीं है । और जे जीव भगवान 
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के अतीन्द्रिय सुख का तुरन्त ही 
गवीकार करते हैं उन जीवों के 
बिष्यों में से सुखबुद्धि टछू जाती 


है ओर उनका ज्ञान विषयों से है" 


कर अपने अतीन्द्रिय म्वभाव में 
परिणमित द्वेता है, आत्मा के गर- 
माथिक सुख का वे अशतः अनुभव 
करते हैं ओर वे निकट भब्य हें। 
म्वभाव का स्वीकार करनेवाले निकट 
भठय ओर अस्वीकार करने बछे 
अभव्य-इस प्रकार आधचाय देव ने 
दे। भाग कर दिये हैं | 

अद्दा ! केवलज्नानदशा में, किसी 
भी अन्य पदार्थ का अपेक्षा के 
बिना आत्मा स्वतः ही पूर्ण सुखी 
है, वहूँ। किचित्‌ भी आकुछता का 
सदभाव नहीं है, आत्मा हो पूर्ण 
आनन्द आर ज्ञान स्वरूप द्वागया 
ह। मेरा आत्मा भी ज्ञानानंद 
स्वभाव वाला हें, मेरे आत्मा के 
ज्ञान ओर आनन्द के छिये किन्‍्हों 
पदार्थों को अपेक्षा नहीं है । जिस 
“कार केबल्ली भगवान मात्र ज्ञानरूप 
हो परिणमित द्वोते हैं, रागरूप 
परिणमित नहीं द्वेति, बसे द्वी मेरा 
स्वभाव भो उसी प्रकार का है, केवली 
जितना द्वी मेरा ज्ञान स्वभाव है, 
जे पुण्य-पाप के भाव देते हैं 
घन रूप में परिणमित नहीं द्वोता, 
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परस्तु ज्ञान स्वतावरूप हो परिणब्रित 
हाता हूँ। इसप्रकार केवछीभगवान 
के 'पारमाथिक सुख की प्रतीति 
करने से अपने आत्म स्वभात्र की 
प्रतीत भी आजती है; इसलिये 
बह जीव वर्तम।न में ही मोक्ष 
लक्ष्मी का भाजन हागणा है। इस- 
लिये आचाय'देव कहते हैं कि, 
परिपूर्णा ज्ञान म्वभावरूप गहनेवले 
क्बली भगव्रन्तां के परिपूर्ण सुर 
है-शसा वचन मुन्कर ज्ञा तत्काल 
रसका स्वीकार करते हैं वे मोक्ष 
लक्ष्मी के भजन निकट भव्य हैं । 
आग इसे सुनकर जे। जीब सीखा 
इन्कार करते हैं वे अभव्य हैं। 
स्वभाव के सुर्र का बाल सुनते ही 
जिसे अन्तर में जम जाती है 
ओर उमाह़ से स्त्रीकार करता है 
वह निकट भव्य है। 

स्वीकार कानेतरा्के के अन्तर 
में कितना उत्तरदाश्वत्वि है ? 'आत्मा 
को केवल्ज्ञान दशा में ही पारमा- 
थिंक सुख है-इतना यथार्थ स्त्रीकार 
किया उस जीव को स्वभाव सुख 
का आठर हुआ ओर पौंच इन्द्रियों 
के बिपयों में सुख को मान्यता 
हट गई। शरीर में सुख नहीं है, 
सयाग में सुख नहीं हे, शुभभाव 
में भी सुख नहीं हे, इन सबसे 
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प्रथकू सात्र आत्मम्बभाव, में ही 
सुख है-एसा आत्मस्वभाव का ही 
रीकार हो गया, इससे वह जीत 
निकट सोक्षतामी है 


'जो इस बचन का तत्काल 
स्त्रीकार करते हैं वे निकट भव्य 
हें'-पेस। फध्कर यहें। उपादान- 
निभित्त की सधिबताई है | आचाय 
भगवान कढत हैं कि हम स्वतः 
अल्पकाब् में मोश्ष जानेबाले हैं, 
जो हमारे बचनों को अर्थात्‌ बचनों 
में जो भाव कहने का आशय हे 
उस भात्र की खमझकर उसी समय 
उसका रत्कार करते हैं वे जीव भी 
शिव्रश्नी के (मोक्ष लक्ष्मी के ) पात्र 
हैं। हम निकट मोक्षगार्मी निमित्त- 
रूप हैं, ओर हमारे निमित्त से 
जिश्न जीव ने स्वभाव का सत्कार 
किया है उस जीब का उपायदान 
भी अल्पकाछ में मोक्ष प्राप्त करने 
को योग्यतावाह् है । 


है जीव ! एक हो भव में मोक्ष प्राप्त 
करने वाढे धर्मौत्मा की सत्‌ का 
समर्थन करती हुई बाणी को निमि- 
त्तरूप से सुनकर यदि ठुझे तत्काछ 
उल्हास पृथक अन्तर से हैं! आई 
तो निम्चितत और उपादान के भाव 
में एकता हुईं अर्थात्‌ जिस प्रकार 
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निपित्तहप वाणों सुनानेवाले अल्प- 
काल में मोक्ष प्राप्प करनेवाले हैं 
जुली प्रकार उसकी “हूँ! कहनेवाछा 
तूछी मोक्ष प्राप्ति के लिये ही 
चला आरहा है; ओर तुझे निकट 
मुक्तिगामी जीत्र की बाणी निमित्त- 
रूप प्राप्त हुई है ओर इस परम 
सतृवाणी का यदि तू अम्वीक'र करे 
हो तू निकट निगोदगामी है । दम 
जोग्-शोर से कहते हैं कि वेवली 
भगवान को पारमार्थिक सुख है 
उन्हें किबित्‌ खेद या जाइुछता 
नहीं है--इस बात की तुझे यदि 
निःशकृता होगई तो तू भो निकट 
मुक्तिगामों है । परन्तु यदि उसमें 
किंचित श का पड़ी तो तू दूर भदय है । 

श्री कुन्दकुन भगवान भठय 
ज्ोबां को मोक्ष के लिये आमंत्रण 
देते हैं; हमारे थगन में भोक्षक्शा 
की ग्सोई तेयार होगई है, हम 
तुझसे जो कष्ट रहे हैं, उसका स्वीकार 
कर, तो तू मोक्षदशा को थाली पर 
बैठा है, थाली पर बेठने के परचातू 
मोक्षदशा का भोजन आते देर नहीं 
लगेगी । अरे ! आ। तो सह्दी ! हूँ 
तो कह ! आत्मा के स्वभाव सुख 
का स्वीकार तो कर ! अदला ! आत्मा 
के स्वभाव सुख का कोन जस्वी हार 
करता है| अभठ्य जीव हे। वह 
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जा! छद्दता है। आसन्‍न भव्य जीव 
ते घल्डाख से म्वीकार करता है। 

श्री कुदकुद भगवान ने निकट 
मुक्तिगामी भव्य ओर अभव्य उसे 
दे ही भाग किये हैं, वर्तमान में 
"ही! कहता है बह निकट मुक्ति गामी 
सव्य है. ओर वर्तमान में 'ना! 
कट्दतः है वह अमभव्य है। इस 
समय “ना' कहता हे डिन्‍्तु भविष्य 
में 'ही।! कहेगा-एसे जीव के। अभव्य 
से भिन्‍म म्त्रीकार नहाँं किया है। 
हम साक्षात्‌ कह रहे हैं तब--तू 
हमारे समक्ष ही 'ना' कहता है, 
ते; हमारे समक्ष तो तू अभव्य हो 
है, भविष्य में 'हैं” ऋछ्टेगा उसका 
स्वाकार हम इस समय नहीं करते हैं । 

टीकाछार श्री अम्ृतचन्द्राचार्य- 
देव ने तीन भाग किये हैं ) केवली 
भगवान का एकान्त सुख हे-ऐसा 
सुनकर जे। तत्काछ हा! कट्दकर 
उसे स्वीकार करता है वह आसन्‍्न 
भव्य है, जे। भविष्य में क्षसका 
स्वीकार करेगे वे दूर भव्य हैं, 
ओर जे। कभी भी स्वोकार नहीं 
करते वे अभब्य हैं | 

आत्मा की स्वाभाविक ज्ञान 
दशा में सुख है, ओर ज्ञान बाह्य 
विषयों में भटके बह ,दु.ख. हे। 
इन्द्रिय के किसी भी विषय में सुख 
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है हो नहीं। पुण्य के फल में सुख 
मानने को अज्ञानी की रीति है, 
परन्तु उसमें दुःख ही है । शान 
में पर को जानने की या भोगने 
की वृत्ति हो वद दुःख है, डिन्तु 
बिषयों में ही एकतावुरद्धि होने से 
अन्लानी को वह्द दुःख प्रतिभासित्‌ 
नहीं होता। ज्ञान, ज्ञानरूप स्थिर 
न रह कर चंचल होकर दिषगों 
की ओर झुकता द्वै-बह दुःख हे । 
जिस प्रकार सदेव पानी में रहने 
वाली मछत्ोों यदि हइिनारे पर रेती 
में आ गिरे तो स्से दुःख होता है, 
तब फिर जीजित मछली को अग्नि 
में गिरने पर कितना दुख होगा? 
उसी प्रकार इस आत्मा का स्वभाव 
अनाकुछ, परमासृतमय शांत ज्ञान- 
स्वरूप में रहने का है, उसमें से 
हटकर शुभभाव में आना भो दुःख- 
दायक है ओर अशुभ भावों में तो 
अगारों जैसा दुःख है। अज्ञानी जीब 
को विषय रहित चेतन्य स्वभाव का 
सुख भासत नहीं होता, इससे 
विषयों के ओर की शुभाशुभ इत्तियों 
में बसे दुःख भासित नहीं द्वोता। 
धर्मो जीब को झुभाशुभ दोनों में 
दुःख भासित होता है। शुभ होता. 
हे बह श्री झ्ञानस्वरूप के बाहर ' 
निकलकर द्ोता हे, उसमें मो आकुल 
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छता ही है। केवडी भगवान की 
मीति सम्पूर्ण ज्ञानमय परिणमित 
होता दी खुख हे। झुभाशुभ राम 
डोने पर भो जिसे ऐसी श्रद्धा है 
यह जीव आसनन्‍न भव्य है। 
मछलो की रूबि पानी में हे, 
उसे पानी का द्वी परिचय है, इससे 
पानी के बाहर निकलने से उसे 
दुःख होता है; बेसे ही श्लानी- 
धर्मात्मा जीवों की रुचि निराकुछ 
ज्ञान स्वरूप में ही है। ज्ञान स्वरूप 
के अतिरिक अन्य किसी भा भाव 
के पर्चिय में उन्हें दुःख ल्गता 
है। ज्ञानग्वरूप में से बाहर भाकर 
झुभगग होता है उसमें आकुछता 
टै-सुख नहीं हे । जितना शुभराग 
इ.ता है उतना ज्ञान का परिणमन 
रुफ्ता हे-स्वभाव का घात होता 
है, वह दुःख का कारण है। जो 
अशुभभाव द्वोता हे उसमें बहुत दुःख 
है। पबन्तु शानी घर्मात्मा जीवों को 
अपने चेतन्य ग्वरूप का ओर विकार 
का भेदशान है, चेतन्य भावरूप हो 
परिणमित टोने को उनकी भावना 
है, इससे परमाथ' से वे रागरूप 
परिणमित नहीं होते, परन्तु जझ्ञान- 
रूप डी परिणभित होते हैं | जितना 
झ्ञानरूप परिणमन हे उतना ही 
खर्चा सुख है ओर ज्ञान परिणमन 
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में ज्ञितनी कचास है उतन पारमा- 
थिंकर सुख का अभावहे । जिश्व 
प्रकार मछछी को बाहर निकाढो 
लो कूदकर किर से पानी में लिरती 
है, उसी प्रकार धर्मात्मा शुभअशुभ 
का निषेध करके ज्ञान म्वरूप में धो 
परिणमित द्वोते हैं | बाह्य विषयों 
से पीछे हटकर स्थ॒रूप में ही झुकाते 
हैं पुनःपुनः म्वरूप में ही एकाग्रता 
का अभ्याप्त करते हैं। अज्ञानी 
जीब ते विषयों में सुख मानकर 
उन्हीं में लोन रहते हैं; क्षण-क्षण 
में ज्ञान का नये-नये बिपयों में 
घुमाते हैं ओर उस्रसे आकुलछता का 
ही वेदन करते हें । ज्ञान भ्वरूप में 
परिणमन करने वाले केवी भगवान 
एकान्त सुखी हैं ओर ज्ञान के 
भूलकर बाह्य पदार्थों में सुख की 
कल्पना करर परिणमित होने वार 
अज्ञानां जीब एकलान्त दुःग्वी हैं । 

केत्रलज्लान! प्रभु शुभ-भशुभ से 
इटकर ओर समस्त बाह्य विषयों 
से हटकर अपने शांत शीतल म्वभाव 
में ही डूब गये हैं. वे स्वरूप से 
बाहर बिलकुल नहों निकलते ये 
सम्पूर्ण सुखो हैं, एसा द्वी पाग्मा- 
थिंक सुख मुझे उपादिय हे-ऐसा 
साधक ज्ञानी जानते हैं । 

अद्दो | जिस भाव से तीर्थड्डर 
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नासकर्मा बंधता है वह भाव भी 
आकुलतामय दुःखदायी है। मेरे 
स्वरूप का घात हुआ तो शुभ 
भावना उत्पन्न हुई । झरेरे, पूरा 
ज्ञान परिणमन नहीों, वीतरागता 
नहीं पुरुषार्थ की दुबंलता के कारण 
शुभ भावना हो जाती है, ओर वह 
मुझ सुखदाई है। झकेछे ज्ञानपन 
सर पूरा-पूरा परिणमन द्वोते दी पूर्ण 
पारमार्थिक सुख होता है | इख तरह 
ज्ञानी की स्वरूप के प्रति ही रुचि 
हैं ओर झ्ञुभ में देय बुद्धि है। 
जिसे शुभभाव की लगन हो ओर 
उसी में सुख ज्ञान होता हो वद् जीव 
केव्ी भगवान के पारमार्थिक सुख 
को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि 
केवछी भगवान का रप्रूप तो झुभ- 
भाव से रहदित हे । स्त्रूप के बाहर 
निकल कर शुभभाव में रद्दना पड़े 
तो ज्ञानी छटपटाने लगता हे, स्वरूप 
की पुृण॑'ता के लिये तड़पता है। 
ज्ञिस तरह पानी का ज्वार 
आता ओर उत्तर जाता है ओर 
उसमें कुछ मछछियेा किनारे की 
मिट्टी में रह जाती हैं ओर तड़पती 
हैं कि पानी ! पानी! पानी से 
बिलग द्ोऋर भिट्टी में रहना उनके 
लिए दुःखदाई है। उसी तरह चेत- 
न्‍य स्वरूप को शुद्धता के अलुभत्र 
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का ज्वार आकर उतर जाय और 
झुभ अश्युभभाव तथा इन्द्रिय बिषय्रों 
में फैंस कर रहना पड़े तो ज्ञानी- 
जन शुद्ध स्वभाव के अनुभव के 
लिए व्यप्त ही उठते हैं। अरे, कह 
मेरे चेतन्यमय परिणमन का निरा- 
कुछ आनन्द ओर कहाँ यह आकु- 
छता ? मेगा निशकुल आत्म आनन्द्‌ 
ही सुखदाई हे ओर यह राग तो 
दुखदायी हैे। अज्ञानी जीब तो 
विषयां की ओर के रस को सुख 
ही मानता है, विषयों का अपेक्षा- 
रहित ज्ञान स्वभाव का सुख वह 
स्वाकार नहों करता-यहीं श्री कुन्द- 
कुन्द आचाय देव कहते हैं कि ऐसा 
बहू जीव अभव्य है। 

अज्ञानी जीव यह भूछ जाते हैँ. 
कि सुख आत्मा में हे ओर अच्छा 
भोजन, वल्म, पेसा, स्री आई में 
सुख मानते हे; परन्तु सच्चा सुस्त 
उनमें नहीं उनभक्वी ओर के छक्ष में 
तो दुःख द्वी हे। केवली भगवान 
भोजन, वद्च, पेंसा आदि से रहित 
स्वयं दी ज्ञान स्वरूप में एकाग्र 
सुखी हैं, परमार्थों सुख उन्हीं को 
है । उनका पूरा-पूर-प्तम्पूर्णा ज्ञानमय 
परिणमन हो जानेसे ए ज्ञेय से 
दूसरे झ्लेय पर उपयेग घूमता नहीं | 
ज्ञान जेखा का वेखा एकरूप ओर 
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निशचल्ठ रहता हुआ सब फो जानता 
है. इससे उन्हें आकुछता नहीं होती। 
ऐसे पर्मार्थ सुखमय ज्ञान स्वभाव 
को जो जीव अन्तर से स्वीकार 
करता है वह निक्रट भव्य है। 
इसे कश्च स्त्रीकृत किया कहा 
जायगा कि केबत्टी भगवान को 
अपनी आत्मा से ह्वी पारमार्थिक 
सुख है। प्रथम तो यह कि जिस 
प्रकार भगवान किसी मी पर पदार्थ 
के बिना ही सुखी हैं उसों प्रकार 
मेरी आत्मा को भी सुख के लिए 
किसी पर द्रव्य को अपेक्षा नहीं। 
अगवान जिस प्रकार शुभाशुभभाव 
के ब्रिना भी सुखी हैं उसी तरह 
यदि मेरी आत्मा में शुभाशुभभाव 
छदित हों तो बह मेरा म्बरूप नहीं, 
मेरे लिए आदरणीय नहीं । भग- 
बान के पुण्य-पापभाव होते हो नहीं, 
अकेला ज्ञान ही होता हैं, इसी 
लिए बह सुखी हैं मुझे तो पुण्य- 
पापभाव होते हैं उनसे मेरा ज्ञान 
पक्‍िन्‍न है, पृण्य-पापभाव मेरी आत्मा 
के सुख का कारण नह्टीं इसलिए 
वे देयरूप हैं। इस प्रकार शुभाशु- 
भभाव रहित अकेले ज्ञानपन की 
ही परिणमता होने से केबली भग- 
वान पारमार्थिक सुखी हैं उसी प्रकार 
में मी अकेला ज्ञान स्वभावरूप हूँ, 
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दूसरे भाव भेरा म्वरूप नहीं, अकेले 
ज्ञान स्वरूप को श्रद्धा-ज्ञान और 
उसमें रसणता बढ़ी मेरे पारमाधथिक 
सुख का कारण हे-इस प्रकार जो 
प्रसन्‍न सन से अभी हो म्वीकार 
करते हैं, वे थोड़े समय में मुक्ति 
पाने वाले आसन्नभव्य हैं । लेकिन 
जो अभी तत्काल ही स्वीकार नहीं 
करते ओर अनन्तकाल तक भटकऋने 
के बाद ग्वीकार करगे थे जीव दुर- 
भव्य है। जो कभी स्वीकार करते 
ही नहीं उनको तो बात द्वी क्या 
की जाय ? 


'केबछी प्रभु का राग रहित 
परमार्थ सुख है! इसे जो आत्मा 
वर्तमान में ह्ी मान छेता है उसका 
परिणमन वत'मान में ही अपने राग 
रहित स्वभात्र को स्वीकार करता 
है। जिसने केबडी भगवान के 
पारमार्थिक सुख को माना उसने 
सचमुच तो यह म्वोकार किया हे 
कि मेरी आत्मा का सुम्ब बिययों में 
नहों, राग में नहीं, अधूरे परिणमन 
में नहीं, परन्तु पूर्ण स्वभाव में हे । 
उसकी परिणति *वोकार करती हे 
कि राग में नहों, में तो शुद्ध ज्ञान 
हूँ । इसलिए जिसका परिणमन राग 
से ओर पर से हटकर अपने चैत- 
न्‍य स्वभाव को ओर मुड़ा बह 
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वर्तमान सम्य्ग्ट्ष्टि हे और अल्प- 
कालछ में मुक्ति प्राप्त करने बाह्य 
है। जो जीव आगत पर एसी 
श्रद्धा करेगा वढ़ दुरभव्य है। 
यहाँ तो बत'मान में धप्नात्मा सन्त 
के मुँह से सुनते ही तत्काल प्रश्नन्न 
होकर मान के-ऐएसे निकटभव्य 
जीव को ही बात कुन्दकुन्दाचार्या- 
वेब ने कड़ी है । वर्तमान में साक्षात 
श्रत्रण कर के भी जो नहीं मानता 
नस जीव की बात ही नहीं कही 
गई है। 

कोई जीव चतन्य स्वभाव को 
वात सुनकर यों कहें कि यद्द बात 
अन्छी हे छेकिन में बाद में सम- 
झुंगा, अभी नहीं तो बस जीव की 
बान झूठी है। वाम्तव में उसने 
चतन्य के पारमार्थिक खुख को माना 
नहीं । यदि चतन्य के पारमार्थिक 
सुख की बांत उस अच्छी लगी हो 
ता उत्साह से अभी द्वी उसे स्वीकार 
करना चाहिये। उसके छिए एक 
क्षणभर को भो देर नहीं होनी 
चाहिये। बात अच्छी है लेकिन 
अभी उप्ते मानना नहीं है-ऐसा जो 
कट्ट उसकी बात गलत है, उसे 
चेतन्‍्य के सुख की अपेक्षा दूखरा 
कुछ अच्छा छगता है' इसलिए वह 
चेतन्य से श्रद्धा करने के लिए 
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समय सागता है। यदि केबल्टी 
भगवान की आत्मा के पारमातिक 
सुख के प्रति सचमुच में रच पेश 
हुई है तो वत'मान में हो उत्साह- 
पूर्वक उसके लिए अभिव्ाण हाती 
है कि अभा “से पूर्ण पारमा्थिऋ 
सुख की प्राप्ति करूँ। लेकिन तुझे 
आत्मा के पारमाथिक सुख को 
रुचि ही नहीं इसलिये मन भें से 
नकार उठता है। तुझ नो किपयां 
में सुख चुद्धि हैं । 

श्री आचार्य भगवान एक हो 
भव में मुक्ति प्राप्त करनेवाले हैं 
इसलिये उम्र पुरुषार्थ से क्रेबछज्ञाना 
के पारमार्थिक सुम्ब का प्रतिपादन 
करते हैं, जो जीव यह सुनकर 
आनन्द से 'हा।! कहता है बह आसनन्‍्न- 
भव्य है; उस आत्मा का केवलज्ञान- 
स्वभाव रूचिकर छगा है, वह भा 
अल्पकाल में पूण राम गहित होकर 
सुखी होगा। जिस प्रकार छह बलों 
को एक साथ चकर में फिराने पर 
पहले दो बल छोटा चक्र, बाद के 
दो बड़ा चक्तर ओर अन्त के दो 
सबसे बड़ा चक्कर छगाते हैं, परन्तु 
चक्कर उन सभी को छगाना पड़ता 
है ओर वे सब्र घूमकर चक्कर पूरा 
ऋरते हैं, उसी प्रकार जो जीव 
आत्मा के पारमार्थिक स्त्रभाव की 
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श्रद्धा और रूचि करते हैं वे सभी 
जीव ससार चक्र को पूरा करने- 
वाले हैं। कुन्दकुन्द भगद्रान ज्ञान 
ओर सुखम्बरूप . चेतन्यस्‍्वभातर 
की बात कग्ते हैँ और सी को 
ही! कडकर जो मानते हैं वे सभी 
जीव मुक्ति को प्राप्त होनेवाले हैं 
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कोई कुन्दकुन्त भगवान को तरह 
एक भत्र में, कोई से भव में ओर 
कोई तीन भव में । स्रभाव का 
आदर करनेबवाके सभी छीत्र निकट 
भव्य हैं। ही! कहनेवाले जीवों 
को साथ ग्खकर नि!/मत्त उपादान 
को साथ हो रखा हे । 


पा शा... पे + अज म 


एक समय का ज्ञान होता है ? 


[ रात्रि चर्चा में से 


छेद्गस्थ जीव को ज्ञान का नप- 
योग असख्यात समय का है, ओर 
राग की परिणति प्रत्येक समय की 
है| अस रूय समय का उपयोग एक 
समय की परिणति को नहीं पकड़ 
सकता | 

(२) एक समय की परयौोय 
को पकड़ने जाने से, बह सप्तय तो 
नहीं पकड़ाता, परन्तु पर्याय को 
घारण करने वाले त्रकालो द्रव्य को 
प्रतीति होती है और उद्र द्रव्य के 
आश्रय से केवछज्ञान होने पर बह 
प्रयेक समय की पर्याय को भी 
जानता है। 

(३) छठद्यस्थ जीव को ज्ञान 
उपयोग में एक समय की परिणति 
ही पकड़ में नहीं आती, तो फिर 





परवम्तु का अहण-त्याग तो कहीं 
रहा ? 

(४) श्रद्धा को परिणति एऋ 
समय में सम्पूर्ण द्रव्य को स्त्रीकार 
करती हे | परन्तु उस श्रद्धा की 
परिणति अस रूय समय ज्ञान के 
उपयोग में आतो हे। श्रद्धा ने 
जिसे विषय किया है उस द्रव्य 
स्वभाव के आश्रय से ज्ञान का 
उपयोग सूक्ष्म दवोतेद्वोते एसा दो 
जाता है कि वह एक समय को 
पहड़ता हे-फेबलक्लान द्वोता हे। 
ओर तब ग्रतीति (श्रद्धा) को निर्मा- 
छता के अविभाग प्रतिच्छेद भी बढ़ 
जाते हैं ओर उसे परमावगाढ़ श्रद्धा 
कद्दा जाता है। 

' (५) आत्म! शब्द में एक 
“आ! अनन्त पुदूगछ का रकन्ध 
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है। 'आ! ऐसा बोछा जाता है कि 
उस में असख्य समय चला जाता 
है, ओर उस पुदगलछ म्कन्ध की 
अम खू्य पर्याय) पलट जाती हैं। 
जीव उन पर्या् का ता जानता 
भी नहीं है, तो वह शब्दों के। किस 
प्रकाग परिणभित करेंगा ? उसो 
प्रकार हाथ चलता है ते वहां 
पुद्गछ के अनन्त गुण एक साथ 
परिणमित है। रहे हैं. ओर प्रत्येक 
समय में उनका परिणमन दूवाता 
है उन गुणों के या उनके प्रत्येक 
समय के परिणमन के जीत ज्ञान 
नहीं सकता ता उन्हें चलायेगा 
किस प्रकार ? एक समय की 
अवम्धा का जानने के लिये ज्ञान 
के लबाने से वह ज्ञान त्रिकाली 
द्रब्य-गुण में अभेद होता है ओर 
ट्रब्य की प्रतीति द्वोती हे, ओर 
उस द्रव्य के आश्रय से ज्ञान सूक्ष्म 
हैाने पर केवलज्ञान द्वाठा है। इस 
प्रकार सम्पूर्ण स्त्र-पर प्रकाशक म्ब- 
भाव विकक्तषित द्वाजाने से ज्ञान के 
सामथ्य॑ में स्व-पर सब कुछ एक 
साथ एक समय में होजाता है-ऐसा 
ज्ञान का सत्रभाव है। पर को जानने 
के छिये उस ज्ञान को पर लक्ष 
नहों करना पड़ता। 

(६) क्रियावती शक्ति के परि- 
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णम्नन में भी तार्नम्यता होती है। 
जिम प्रकार क्षायोपशपमिक ज्ञान का 
अमुक विकास ओर अमुक आवरण 
होता है, तथा आंख इत्याई स्थान 
में *हते हुए अम्ुक प्रदेश में से 
ही इसका उतयाग होता है इस 
प्रकार आत्था' के अनक गुणों में 
विचित्रता! है। वेस ही आत्मा की 
क्रियाबती शाक्ति में भी विषिन्नता 
है। आत्मा को क्रियावती शक्ति 
अनादि आननन्‍त हे, उसको पर्याय 
में अमुक प्रदेश चछते हें ओऔर 
अमुर स्थिर रहते हैं-ऐसी विचि- 
त्रता होती हें। जसे कि किसी 
समय हाथ चलता हो तब फंस 
हाथ के श्षेत्र के आत्म-देश चब्टते 
हैं ओर बाकी के आत्म प्रदेश उसी 
समय ग्थिर होते हैं-एसा क्रियावती 
शक्ति की पर्याय थी तारतम्यता का 
स्वभाव हे | 

जीव क अनन्त गुणों का 
परिणमन प्रति समय होता रहता 
है। एक समय को पर्याय में चागित्र 
गुण गगरूप परिणप्रवित हुआ, पम्मी 
समय श्रद्धा-ज्लानादि गुण भी परिण- 
मित होते हैं। परन्तु छद्ास्थ जीव 
के ज्ञान में एक समय का राग पकड़ 
में नहीं आता; छद्मम्थ का ज्ञान 
एक समय को ख्याल में नहीं ले 
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सकता | उसके ज्ञान का उपयोग 
इतना म्थृलू हे कि उस प्रकार का 
विकार असख्य समय तक लबा 
कर जब उसका स्थूलरूप हो तब 
असरूय समय के म्थूल उपयोग 
द्वारा ज्ञात उप्ते जानता है। वहां 
राग की परिणनि ते प्रत्येक समय 
में परिणभित होती हे, और राग 
के साथ के ज्ञान का परिणमन तो 
प्रत्येक समय होता हे परन्तु उस 
ज्ञान का ज्पयोग अमख्य समर 
का है। उस ज्ञान में एक समय 
परिणति कब ज्ञान होनी हे? बह 
राग के छक्ष से ज्ञत नहीं होती, 
परन्तु राग ओर अपूर्णता रहित 
त्रिकाछ परिपूर्ण अपना स्वरूप है 
चउसत्र स्वरूप का विश्वास करके 
ओर उसमे अभेद द्वोकर जब श्रद्धा 
पर्याय परिणमित हो लव “प्रत्येक 
समय का परिणमन खतत्र है, 
ञओोर उस्र प्रत्येक समय को जानने 
को ज्ञान को शक्ति है एसा विश्वास 
प्रगट होतो हे | तथाप ज्ञान जहँ। 
तक पूर्ण अभेद होकर परिणमन 
न करे वहूँ तक वह ज्ञान प्रत्येक 
समय को नहीं जान सकेगा। श्रद्धा ने 
जिस परिपूर्ण स्वभाव का प्रतोति 
की, उम्र स्वभाव में ही अभेद 
होकर परिणप्रित होने से ज्ञान का 
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उपयोग क्रमशः सूक्ष्म दोने छगा 
ओर म्वभाब में पूर्ण छीन होनेपर 
प्र्येक समय को जाने इतना सूक्ष्म 
ज्ञान (केवलज्नलान) होता है, पहले, 
स्वभाव में अभेद होने पर एक 
समय को जानने को प्रतोति हुई 
ओर पइचात्‌ स्व्रभाव के ही आश्रय 
से ज्ञान को निमलता होते हाते, 
एक समय को जाने-एसी शक्ति 
प्रगट हुईं। इस प्रकार प्रत्यक समय 
को जानने के छिये स्वभाव का 
आश्रय करना ही आया | 

पहले पर को ओर का राग 
बाला जा उपयोग अस रूय समय 
तक छवबाने से स्थूल पर्याय को 
ही पकड़ सकता था; बढ उपश्रेग 
स्वभात्र में उन्मुख दोकर उसमें 
अभेद हुआ, वहीं द्रव्य-गुण-पर्याय 
की अभेदता होने से एक-एक समय 
की पर्याय को सर्ब प्रहार से जान 
सके-ऐसा परिपूर्ण ज्ञान सामथ्य 
प्रगट हुआ । 

इसमें दो बाते को हैं-(१) 
प्रयेक समय की प्रतीति कब दं।ती 
है और (२) प्रत्येक समय क! पर्याय 
का ज्ञान कब होता हे ? (९) प्रथम, 
यदि वर्तमान प्रतीति त्रेडालिक द्वरुय 
में अभेद हो तो प्रत्येक समय की 
पर्याय की तारतम्यता की प्रतीति 
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होती है। एसी प्रतीति हाने से 
सम्यज्ञान हुआ, तथाषि सावहू का 
ज्ञान एकसनय को नहीं पकड़ 
सकता । (4) एक समय को ज्ञान 
कब पक सकता हे) श्रद्धा न 
जिस स्व की प्रतीति को हू उस 
सब॒थात्र में ज्ञान जब परिपूर्ण छीन 
हँ।तता हैँ तब उस स्वभाव के आश्रय 
से एक समय का पक्र-वताकज्षान 
सामध्य अ्रश्ट होता हूँ. अर्थात्‌ 
बवक्ज्ञन प्रगट हाता ह। इससे, 
एक समय की पर्णोय को पकड़ना 
कहने से पर्योथ के सम्मुख छक्ष 
करना नहों रहता; किन्तु त्रिका्। 
दरब्ब-गुण में है। अभद होता आदा 
६ । पर्याय के छक्ष से एक्र समय 
पक$ मे नहीं आता इसलिये एऋ 
समय को परड़ना कहने से वा 
द्रव्य-गुण-प्योय का अभदत्त्र करना 
ही अता हू । 

जिस प्रकार एक समय के 
लक्ष से एक समय का ज्ञान नही 
दाता, बेस ही] एक समय को पयोय के 
लक्ष से एक समय को प्रतःति नहं। 
दती; परन्तु त्रिकराछो स्त्रभाव में 
प्रतीति पर्याय अभेद द्वो तब प्रत्यक 
समय को भ्बतत्रता की प्रताति 
होता हूँ | त्रिकाली स्वभाव की प्रतं।ति 
बिना एक समय की खच्ची प्रतीति 
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नहीं दोती। इस प्रकार एक समय 
की परणख की खतंत्रता स्व॒कार 
करने में भी प्रतीति का न्रिक्राल्ो 
द्रव्य मे द्वी अभद दाना आता हे, 
आर एक समय का ज्ञान करम्ने 
से भी जत्रिकार्टी द्रव्य में हां उपयोग 
का अभद्त्व आता हे। 

भर > 2५ 

जीव द्रव्य हे, उसमे अनन्त 
गुण है, उन सत्र गुणां का प्रति 
समय परिणमन्र होता हई अथीोत्‌ 
प्र्यकू समय मे ऊननन्‍त पयौय॑| 
होती हें। और वद्धादि जड़ ५शर्थों 
से सी अनन्त गुण हू, उभको 
पयोय प्रांत समथ बदेछतां हैं। 
उस प्रत्थक सनय की पय्मोय को 
छम्मस्थ जीव नदा जान सकता। में 
यह बच्य भ्रद्ण कछ अबथवा यह 
बख्र छा दे-एसा विकराय जीव 
का हुआ, वहा चारित्र गुण प्रत्येक 
समय में परिणमित हो हु। है आर 
ज्ञान गुण भा प्रययक समय परण- 
मित दवारदा हे; तथापि उस विकृटप 
को ज्ञान एक समय में नहं। जान 
सकता | परन्तु चारित्र को ऐसा 
की एसी विक्रारी-पथोय अस रूय 
समय तक, छबाई तब ज्ञान के 
स्थूल उपयाग में उसका ख्यारु 
आया । वास्तव में बिकल्प अर्थात्‌ 
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शाग तो एक समय की पर्याय में 
ही है; अस ख्य समय की पर्यायों 
का राग एकत्रिन्न नहीं होता। अपनी 
एक-एक समय की पर्याय को भी 
छग्रस्थ जीव नहीं पकऊड़ सकता तो 
फिर वलस्थादिं पर द्रव्य को पर्याय 
को अ्रह्मण करे या छोड़े-यह बात 
कहां रही ? आर फिर, जिस प्रकार 
स्वतः में प्रत्यक समय की राग 
पर्याय को नहीं पकड़ सक्त्ता उसी 
प्रकार पुदूगल मैं भी प्रति समय 
होनवाली पर्याय को वह नहीं जान 
सकता | “में बन्च को अहण करूँ 
अथवा छोड ”-ऐमा विकल्‍प हुआ 
बहँँ। तो वल्ल के अनन्त गुणों की 
असर ख्य पर्यायी बदल चुकी हैं, 
उन्हें जीब जान भी नहीं सकता, 
तो फिर वह बद्च का ग्रहण या 
स्याग केस करेगा ? पर का ग्रहण 
ओर स्याग करने की मान्यता ता 
अज्ञान ओर श्रम हे । 

ज्ञिसप्रकार पर की प्रत्येक समय 
की पर्याय का अथवा स्वतः में होने 
वाले राग की पर्याय को जीव नहीं 
पक सकता, उसी प्रकार प्रत्येक 
समय की निर्मलइशा को मी छम्म- 
समथ जोव पकड़-जान नहीं सहृता। 
सम्यकूभ्रद्धा से अखण्ड द्रव्य स्वभाव 
की प्रतीति की, वह श्रद्धा का कार्यो 
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तो एक समय का ही है, उसकी 
पर्याय प्रति समय बदलती है; उस 
एक समय को अपनी परशैथ को 
भी छन्मस्थ जीव का ज्ञान नहीं पकड़ 
सकता। प्रत्येह समय को पर्याय 
को ज्ञान कब ज्ञान सकता हे ? पर 
के लश्ष से विकार के लक्ष स अथवा 
पर्याय के छक्ष से एक समय का 
नहीं जान खकता, परन्तु अपने 
परिपूर्ण अखण्ड ग्वभाव के आश्रय 
का ग्रहण करके वहीं छीन होने से 
परिपूर्ण केवछज्ञान प्रगट द्वोनाता 
है अथौत्‌ ज्ञान का स्व-पर प्रकाशक 
स्वभात पूर्ण रूप से विकसित होज ता 
है। बहँ। अभद रूप से अपने स्व- 
भाव का प्रकाशन होने से सर्ब-पर 
पदार्थों का ज्ञान भी एक समय में 
होजाता है । जो ज्ञान मात्र स्वभात्र 
प्रहूण करके उसमें अभेद हुआ उच्च 
ज्ञान में समस्त स्व-पर पदार्थों का 
एक समय में ग्रहण (ज्ञन) होता 
हे। इसप्रकार वाम्तव में ज्ञान में 
अभेर स्वभ'व का ही ग्रहण आता 
है ओर वहाँ र/ग का त्याग द्वोज/ता 
हे । इम्रके अतिरिक अन्य का 

एण्त्याग आत्मा में नहीं है। 
ज्ञानी जीव शअ्रम से पर का ग्रहण- 
त्याग मानता हे, परन्तु बद जीव 
भी पर का ग्रहण या स्थ्राग नहीं 
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कर सकता; क्योंकि बह तो पर की 
पर्णय को ज्ञान भी नहीं सकता, 
तो फिर उसका ग्रहण या त्थांग 

ही से करेगा ! ओर ज्ञानस्वभाव 
मे शिथर होने से प्रत्येक समय को 
जाने वेम्ग सामथ्यं प्रमट हुआ, 
परन्तु बहूँ तो पर के त्याग ओर 
ग्रहण का विकल्प भी नहीं होता 
अर्थात्‌ उसके भी पर का ग्रहण या 
स्थाग नहीं होता | इमग्रकार विकार 
से या मभाव से आत्मा के पर्वस्तु 
का अहण-त्याग नहीं हे । 


छम्मम्थ के उपयोग में धद्धा- 
गुण की पर्याय. असरूय समय में 
ख्याछ में आती है, परन्तु बह श्रद्धा 
शुण कीं पर्याय अखण्ड स्वभाव की 
प्रतीति रूप काय तो प्रत्येक समय 
में ही करती है। श्रद्धा कहीं 
अस रूयत समय में कार्य नहीं करती | 
उपछ्त एक समय की श्रद्धा पर्याय 
की पकड़ने से ज्ञान उपयोग मे 
अस खरूयात समय छगता है । वह 
उस ज्ञान के साथ की श्रद्धा पर्याय 
भी अविभाग प्रतिच्छेदीं की अपेक्षा 
से हीन है । ओर जब वह ज्ञान 
भपयोग म्वद्र्यस्व्भाव में: छोन होने 
से सूक्ष्म होकर केबलज्ञान द्वोता है 
तब उछ्त ज्ञान के साथ श्रद्धापयौय 
के अविभाग प्रतिच्छेद भी बढ़ 


४६१: 


जाते हैं ओर तब उसे पर्मावगाढ़ 
सम्बकत्व कहा ज्ञाता हैं। इसप्रकार 
अभेदसख्रभाव के आश्रय से जहाँ 
ज्ञान एक समय को पकड़े ऐसा 
सूक्ष्म हुआ वही श्रद्धा भी उम्र हो 
कर परमावगाढ़ होगई । यद्यपि ज्ञान 
जब एक समय को नहीं जानता 
था तब भी प्रतीति तो एक श्मय 
में ही कार्या करती थी, परन्तु नस 
समय उसकी निर्मलता के सामथ्य- 
अंश कम थे ओर केवलज्ञान होने 
पर उप्तका सामथ्य बढ़ा उससे 
बह परमात्रगाढ़ श्रद्धा काल्य ३ । 


पर के ऊपर लश्ष कनने से 
ज्ञान एक समय को नहीं पद 
सकता ओर राग दूर नरों होता । 
ज्ञान जहाँ यथार्थ रूप से एक समय 
को लक्ष मे लेने जाये धर उसका 
उपयोग सूक्ष्म होकर जिकाडी स्वरूप 
मे अभेद होता है। पहले तो ज्ञान 
अभेर स्॒रभाव की ओर उन्प्रुख 
होने से राग दूर दोजाता है ओर 
केबलज्ञान प्रगट होता हे; वर ज्ञान 
एक समय का भी जान छेता है । 
इस्तप्रकार एक समय के पर्याय का 
जानने के लिये भी ज्ञान के अपने 
स्रभाव में अभेद करना ही उपाय 
सिद्ध हुआ | ज्ञान अपने स्वभाव मे 
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अभद हानेपर उसमे एकसमय में 
सब महजरूप से ज्ञात दाजाता है। 
पर के जानने के लिये न्‍स ओर 
जउ्पयाग न्हों लगाना पड़ता । 


आत्मा में अनन्त गुण हैं, 
ब्समे एक क्रियाबती शक्ति भी है। 
जिसप्रक'र ज्ञानारि गुणों के परि- 
णमन में तारतश्यता हैं, उसी प्रकार 
इस क्रियायती शक्ति के परिणमतर 
में भी तास्तम्पण्ता होती है। जिस- 
प्रकार ज्ञानादि गुण द्रव्य प्रमाण 
अस रण प्रदे शी हे उसी प्रकार क्रिया- 
बती गाक्ति भी अस ख्यप्रदेशी हे । 
जिसप्रकार क्षयरीपशम ब्ाानदशा में 
कुछ बिकास ओर कुछ विकास का 
अभाव-ऐसा ताखतम्व है तथा वह 
क्षयापशभ ज्ञानदशा द्रव्य प्रमाण 
हानि पर भी अमुक न्‍यत प्रदेश 
से अतुक विषय के हा जानती 
हे-"सी उसमे तारम्यता है; उसी- 
प्रकार क्रियायनी शक्ति की पर्याय 
भो द्रतव्यपमाण देने पर भी उसमे 
अमुकऊ प्रद्ष में क्षेत्रान्तर होता 
हे ओर अमुक श्रदेश में नहीं द्वेतता- 
एसी तारनन्यग्या हू । 
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ज्ञान निश्चय से स्व को 
जानता है ओर व्यवहार 
से पर को जानता है। 


ज्ञान >विचय से ती अग्ने 
स्वभात्र की ओर उन्मुख होकर म्व 
का हां जाननवाछा हैँ, और पर 
का जाननवाछा ना व्यत्रह्दार से हे । 
पर को जाननवाढा व्यवहार से 
हे-ऐमा कद्दा, उससे यहा ऐसा 
नहीं समझना चाहिये हि पर द्रव्य 
का ज्ञान आत्मा को हाता ही नहीं 
है। आत्माका ज्ञान पर का जानता 
ता है ही, परन्तु पर के सन्मुख 
होकर पर को नहीं ज्ञानता, अपने 
स्वभावसन्मुख रहते पर बग्तुँ सहमत 
दी ज्ञात दोडाती है, बही 'ज्ञान 
पर्‌ का जानता हेँ'-शसा कहने से 
पर का अपेक्षा आतो है इसलिये 
उसे व्यवहार कहा है; पर से प्रथक् 
रहकर पर का जानता है इसलिये 
व्यवद्वार है। स्व का ज्ञाता सा 
निरचथ हे। इससे जिस प्रकार 
स्व॒ के ज्ञान बिना पर का ज्ञान 
नहीं हाता, बेब ही निरचय के 
बिना व्यवहार नहीं होता-यह बात 
भी इसमें आज़ाती हे। 


- भेदविज्ञान सार 


आत्मधमे 


२४७६ प्ार्ग शीर्ष 


ड 


बर्ष पाँचवों : अक्लु आठवें 


आत्मा पर का ग्रहण या त्याग नहीं कर सेकंता 
प्रत्येक समय के परिणमन को ज्ञान कब्र जान सकता है! 
[ पृज्य श्रा कनज! स्वामी के श्रीमुख मे प्रमढ हुए अन्तर के सूक्ष्म न्याय ] 


ण॒ विसकइ घित्त ज॑ ण॒ विमौत्त ज॑ य ज॑ परहंव्व । 
सी को विय तस्स गुणो पाउगिओ विस्प्सो वा वि ||४० ६॥ 


(१) आत्मा ज्ञानस्वरूपी बस्तु 
है, उच्चकी प्रत्येक समय को अवस्था 
है। उलस्त एक समय की अवस्था 
में अत्मा पर का कुछ ग्रहण या 
त्थाग नहीं कर सकता। 


आत्मा के ज्ञान में सबको 
एक समय में जानने की शक्ति हे; 
आत्मा उस शक्ति का एक खमय 
में विश्वास कर सके ओर एऋ 
समय में सब जाने-बैसा ज्ञान 
सामथ्या प्रगट कर सकता हैं अथवा 
अपने ज्ञान सामथ्य' का अविश्वास 
करके पयौय में प्रत्येक खमय का 
विकार करता है, परन्तु एक साथ 
दो समय को विकार नहीं कर 
सकता। अपनी अवस्था में प्रत्येक 
समय का जो विकार होता हे उस्तीको 
नहों पकड़ खकता तो फरवस्तु को 
कैसे पकड़ सकेगा ? प्रत्येक समय 
का नवीन-लवदीन विकार करने से 


अनादि से अभीतक विकार हुआ; 
वह विक्कार मैरा स्वरूप नहीं है, में 
सदव ज्ञानम्धरूप ही हूँ -इस प्रकार 
अपने स्वरूप की ओर एरूंग्र होझर 
पूर्ण ज्ञान होने से अपने अनारि- 
स्रांत विकार का ज्ञान एक समय 
में कर सकता है. परन्तु दो समय 
का विकार एक्रत्रित नहीं होता। 
जिसने अपने ज्ञानस्वरूप का निर्णय 
किया उस्रके तो विकार का अंत 
क्षाजाता हे, इससे उसके विकार 
अनादि-अनन्त नहीं परन्तु अनादि- 
सांत है। अभठ्य आदि ज्ञीवों को 
अनादि-अनन्त विकार है वह भी 
प्रत्येक समय परिबर्तित होते-होते दी 
होता हे। कोई जीव अपने आत्मा 
में दी समय का विकार एकत्रित 
सही कर सकता, परन्तु अपने क्ान- 
स्वरूप की एकांग्रता द्वारा अपने 
अनांदि-सांत विकार का और अम॒रर्य॑ 


४: ३६४७ है 


आदि फ्राजीबों के अनादि-अनन्त 


विकार का एक समय में ज्ञान कर 
सकता हे । 


(२) द्रव्य प्रध्येक समय में 
परिणमित होता है। उस्र प्रत्येक 
खमय के परिणाम को छठद्मास्थ ज्ञान 
जान नहीं सकता परन्तु उसको 
प्रतीति एक समय में कर खकता 
है। बस, प्रत्येक समय में परिणमित 
होने वाला द्रव्य जिस ज्ञान 
ग्रतोति में आया वहू ज्ञान (प्रत्येक 
समय में विकार रदित स्वभाव हे! 
उसे जानता है। स्वभाव में ज्ञन 
की पूर्णता है; उसकी प्रतीति करके 
उससे ज्ञ'ल स्थर हो तो उस ज्ञान 
में प्रत्येक समय में सब कुछ ज्ञात 
हुए बिना न रहे। परल्तु ज्ञान में 
पर का किंचित्‌ ग्रहण या त्याग 
नहीं हे-ऐसे ज्ञानस्वभाव को पहिचरा- 
नना बह धर्म है। 

(३) आत्मा का ज्ञानस्वभाव है; 
उसमें ज्ञान-भद्धा-सुख इत्यादि अनन्त 
गुण हैं; वह 'झानसवभात्री आत्मा 
किस्ली परतस्तु का ग्रहण या त्याग 
नहीं करता। ., 

आत्मा का ज्ञाज्नगुण त्रिकाल है, 
उसकी वर्तमान दशा जानने का 
कार्य करती है। पदाों में प्रत्येक 


९ 
शात्मधर्म ; ५६ 


समय की जो अवस्था है उसे 
छद्यस्थ जीव अपने ज्ञान में नहीं 
पकड़ झ्कता। क्वान के उपयोग का 
कार्य रागमय होने सत्रे वह परवस्तु 
की वर्तमान अवस्था को भी पकड़ 
(जान) नहीं सकता। लकड़ी इत्यादि 
जो कुछ ज्ञात द्योता है वह अस ख्य 
समय का ऐसा का ऐसा स्थूछ 
परिणमन ज्ञात होता है, उसका 
एक एक समय का सूक्ष्म परिणमन 
तत नहीं होता। परवस्तु की एक 
समय की अवस्था को आत्मा स्थूल 
उपयेग द्वारा जान भी नहीं सकता; 
तब फिर उध्का “हण या त्याग 
कैसे करेगा ९ 
आत्मा स्वतः ज्ञान, दशा न, 
श्रद्धा, सुख इत्यादि अनन्त गुणों का 
पिण्ड है, ओर उस प्रत्येक गुण की 
एक-एक समय की अक्स्था हे; 
उसमें ज्ञानदर्शन की अवस्था उपयो- 
गरूप हैं, अन्य गुर्णो में उपयोग 
नहीं हे, परन्तु प्रत्येक समय का 
परिणमन हे। वह ज्ञान उपयेग 


' अपने एक-एक समय के अस्तित्व 


का भरो नहीं पकड़ सहझृता; ओर जे 
ग़ग होता हे बह प्रत्येक) खमथ में 
बदलता है; उस एक-एक समय की 
रागपर्याय के प्री ज्वाव का उपयेगग 
पकड़ नहीं सकऋूता-जान नहीं.सकता; 
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ते वह ज्ञान परद्रव्य को एक एक 
समय की अवस्था के पकड़ छे-ऐसा 
काल में नहीं बनता। 
अक्ञानी सानता है कि 'मेंने 
यह छकड़ी हाथ में छी' परन्तु 'मैंने 
यह लकड़ो द्वाथ में ली'-इतना 
विचार किया उतने समय में तो 
छकड़ी में असखरुय पर्याये पछट 
गई हैं। छकड़ी के परमाणुओं के 
अनन्तगुणों को अथवा उछ्तकी एक- 
एक समय की अवस्था को एथक्‌ 
करके क्ञानका बत मान कार्यों नहीं 
जान सकता | हे अक्षानी! तेरे 
ज्ञान का वतमान कार्या सामनेवाले 
पदार्थों को एक-एक समय का अब- 
सथा को प्रथकु करके नहों जान 
सकता; तो फिर तेरा ज्ञान उन 
पद्श्नों में कुछ करे या उन्हें अहण 
करे-ऐसा केसे द्वो सकता हे 
(४) आत्मा राग द्वारा तो पर 
पदार्था की वर्तमान अवस्था को 
नहीं पकड़ सकता; परन्तु ज्ञान द्वारा 
भी उसे नहीं पकड़ सकता; राग 
खद्दित होने से ज्ञान का उपयोग 
अत्यन्त स्थूल है इससे वह पदार्थों 
के स्थू परिणमन को ही पकड़ 
सकता है । स्वतः में भो भ्रद्धा आदि 
गुण 'एक-एक समय में कार्य करते 
हैं; परन्तु उन भ्रद्धा आदि की एक- 
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एक समय की अवस्था को भी ज्ञान 
का उपयोग जान नहीं सकता। 
ज्ञान-दश न उपयोग एक-एक समय 
काय करता है परन्तु बह स्वतः 
अपने एक-एक समय के परिणमन 
को नहीं पकड़ सकता; तब फिर 
आत्मा पर को पकड़े-एसा त्रिकाल 
में नहीं हो सकता। 


अज्लानी मानता है कि 'मैने 
पर द्रव्य को पकड़ा! परन्तु क्‍या 
पर द्रव्य ' उध्के द्वाथ में आगया 
है? अथवा पर द्रव्य का कोई गुण 
उसके हाथ में आगया ? या पर 
द्रव्य की कोई पर्याय उसके हाथ 
में आगई ? पर द्रव्य प्रति खमय. 
बदछकर अवस्था धारण करता हे; 
उसके स्पशादि अनन्तगुणों की एक- 
एक समय की अवस्था< हें; वह ब्ान 
के ख्याल में नहीं आता । जब बहुत 
खम्रय तक ऐसे का ऐसा स्थूछ परि- 
णमन रहता है तब ही वह ज्ञान 
के ख्याठ में आता हे। ज्ञान में 
पर द्रव्य की एक अवस्था को रुक्ष्य 
में छेता हे, वहाँतक तो उस्र द्रव्य 
में असंख्य पर्याय) पछट जाती 
हैं, तो ज्ञान उसे किस प्रकार पक- 
डेगा  पदार्थ' के स्थूलरूप का जो 
ख्याठ आता है वह यथार्थ कष 
कहकाता है? अज्लानी का उपयोग 
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तो पर पदार्थ में एकत्वरूप से कार्य 
करता है, इससे ठसे तो ययथार्था 
ज्ञान होता नहीं है। ज्ञानी के स्वर 
भाव की श्रद्धा ओर रुचि के बल 
से राग का अभाव द्वोकर, श्ञात्र 
का आत्म-स्रभाव में एकल होने 
से द्रव्य-गुण-पर्यीयः अभेद होकर 
काय करते हैं, इससे उसका ज्ञान 
यथार्थ जानता है । 

(५) आत्मा में अनन्तगुण हैं; 
उनमें से ज्ञान ओर दर्शानगुण 
डी उपयोगरूप हें, दूसरे श्रद्धा, 
चआरित्रादि गुणों में उपयोग नहीं 
होता । ज्ञान-दर्शानगुणों का स्वभाव 
ऐसा है कि उनका उपयोग अस ख्य 
समय तक लूबाता है। उपयोग का 
परिणमन तो प्रत्येक समय का हो 
है, परन्तु उसमें अम्च॑ख्य समय 
तह उसका कार्य छवबाता है। श्रद्धा 
आरित्रादि गुणों में वैसा नहीं दोताः 
उनका कार्या एक-एक समय का दी 
है, एक समय के पद्चात्‌ दूसरे 
समय में उनका कार्या नहों लछबाते। 
छद्मस्थ जीव के ज्ञान का उपयोग 
अप्तर्य समय का है, यदि वह 
उपयोग पर लक्ष्य से जाने तो अपने 
एक-एक समय को नहीं पहछ्ड़ 
सकेगा | किन्तु यदि वह उपयोग 
अपने स्वभाव में एक्राभ्न दोतो 
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ज्ञान को शुद्धता बढ़ते-+ ढ़वे एक-एक 
खमय को भी पकड़ सके ओर स्वतः 
प्रत्येक ख़मय में कार्या करे-ऐसा 
सामर्थ्य प्रभट हो अथात्‌ फेबलछल्लान 
हो जाये। परन्तु अपने स्वभाव का 
लक्ष्य करके एक्राप्त हुए बिना ज्ञान 
का प्रयोग एक-एक समय को 
अवस्था को नहीं जान सकेगा ओर 
वहू बपयोग स्वयं एक-एक समय में 
जानने का कार्या नहों कर सकेगा | 
इस्र प्रकार आत्मा प्रत्येक समय की 
अपनी अबस्था को भी नहीं पकढ़ 
सकता ओर पर बम्तु की एक समय 
की वर्तमानदशा को भी नहीं ज्ञान 
सकता | पर से भिन्न रहकर भो 
ज्ञान में पर को नहीं ज्ञान सकता 
तो वद्द राग करके या पर के साथ 
ए#मेक होकर पर को पकड के 
ऐसा तो हो ही नहों स#ता । अज्ञानी 
जीव अपने उपयोग को आत्मोन्मुख 
करके आत्म स्वभाव को श्रद्धा में 
न छेऋर, पर वरतु को ग्रहण करने 
की रुचि से अनन्त पर पदार्थों 
के कतृत्व का अभिमान करता है 
ओर उससे संसार में परिभ्रमण 
करता है। साधऋक्षानी को जानना 
तो म्थूछ कार्य हे, बहु एक-एक 
समय को नहीं जान ख़कता।, तथापि 
श्रद्धा में तो, अत्येक झछम्नय को पूर्ण 
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जाने-ऐसे आत्म र्भाव को पहदा 
है। श्रद्धा गुण के प्रत्येक खमय के 
परिणमन को उपयोग नहीं परूड़ 
सह्ता, परन्तु भ्रद्धा तो प्रत्येक सपय 
में पूर्ण आम्रखभाव की प्रतीति का 
का करती ही हे। उन श्रद्धादि 
के ए#-एक समय के परिणमन को 
पकडना चाह्दे तो पर्याय के रुक्ष्य से 
वह नहीं पकुडा जा सकता; परन्तु 
जहा एक समय को छकश्ष्य में लेने 
जाता है वहं। उपयोग एकदम 
सूक्ष्म होरूर स्वभावोन्मुख होता है 
ओर स्वभाव के छक्ष से द्रव्य पर्याय 
की एकता होने से ज्ञान के उपयोग 
को ऐसी निर्मछता होती हे कि 
प्रत्येक समय में ग्व॒ को परिपूर्ण 
जानना है, ओर सत्र को जानने से 
पर के प्रत्येक समय को भी बह 
ज्ञन जानता है; डिन्तु बह ज्ञान 
किसी वस्तु को ग्रहण करता या 
छोड़ता है-ऐसा कभी नहीं होता । 

(६) स्वभावोन्मुख द्वोशर ज्ञान 
पूर्ण परिणमित हुआ तब उस ज्ञान 
के स्राथ की भरद्धा को परमाबगाढ़ 
श्रद्धा कहा गया; अर्थात्‌ ज्ञान के 
साथ श्रद्धा को निर्मछता में भी 
वृद्धि हुई है। जहाँतक बान-दि 
स्वभाव में पृण॑तया एकत्ज न हो 
वह तक अद्धादि भी अपूर्ण हैं, इससे: 
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उपे परमाबगाढ़, श्रद्धा नहीं की 
जञाता | यह बात सूक्ष्म हे। 

(७) (९) मैं रागादि करके 
पर को अहण करूँ या छोड ऐश्वा 
अज्ञानी मानता हे; वह अज्ञानी राग 
को परुड़वाला है, उसने विपरीत 
श्रद्धा से राग को पकड़ रखा हे, 
परन्तु हिसी भी पर वस्तु का प्रहण 
तो वह्द कर ही नहीं सकता (२) 
ज्ञानिओं ने द्रव्य पर्याय की एकता 
प्रगट करके सम्पुण आत्म द्रव्य 
को श्रद्धा ज्ञान में पकड़ा हे, परन्तु 
अभो उनका ज्ञान एक समय को 
नहीं पकड़ सकता | वे ज्ञानी जीव 
भी पर वस्तु छो तो तीनकाल में 
अद्ण नहों कर सकते; ओर (३) 
केब्रली भगवान को आत्म स्वभाव 
में पूर्ण एकता द्वारा केव रज्लान प्रगट 
हुआ है, ओर वे एक-एक समय 
में सब कुछ जानते हैं, एक्र समय 
को भी जानते हैं, परन्तु उनको 
भ्ये छिसी पर का ग्रद्ण तो त्रिछ्ालछ 
में नहीं है। इस प्रकार वस्तु का 
स्वभाव पर के ग्रहण त्याग रदित 
है; अज्ञानी विकार करके या ज्ञानो 
अपने ज्ञान स्रभाव में रहकर भी 
पर का ग्रहण या त्याग नहीं कर 
खछक़ते | 

-(८) जीव पर बल्तु के प्रदण 


दब 


त्याग का अभिमान छोड़कर चैत्त- 
न्यस्वभाव की रुचि करे वां भी 
उस रुथि की प्रत्येक समय की 
अवस्था को उसके ज्ञान का व्यापार 
पकड़ नहीं सकता; परन्तु त्रेकालिक 
स्वभाव में उस ज्ञान की एकता 
करके उसकी सामान्य रीति से 
प्रतीति होती है । यदि बिलकुल एक 
समय की रुचि को ज्ञान पकड़े तो 
वह ज्ञान सर्वथा राग रहित, एकऋ 
समय के उपयोग वाढा द्ोता है| 
एक एक समय को जाने वेसा ज्ञान 
कब श्रगट होता है ) यदि एक-एक 
समय के सन्‍्मुख द्वी लक्ष करे तब 
तो राग होगा ओर राग वाला ज्ञान 
एक-एक समय को नहीं पकड़ सकेगा, 
इसलिये एक-एक समय के भेद का 
छक्ष छोड़कर सम्पूर्ण द्रव्य में उप- 
योग की अखण्डता हुए बिना, ज्ञान 
में एक समय ज्ञान हो ऐसी साम- 
थ्य प्रगट नहीं होगा। इससे ऐसा 
निश्चित्‌ हुआ कि प्रत्येक समय का 
ज्ञान प्रगट करने के लिये भी आत्म 
स्वभाव में ही उपयोग की अखए- 
डता होना चाहिये। इस प्रकार 
स्वभावोन्मुख होने की दो इसमें 
बात हे । 

(९) मैंने पुस्तक छी, मैंने 
छकडी छी'-ऐसा अज्ञानी मानता 
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है, अर्थात्‌ ज्ञान ने पर्धव्य का 
ग्रहण किया-एखा बह मानता है, 
परन्तु आचाय देव कद्दते हैं कि हे 
भाई ! ज्ञान ने परद्रव्य के किस 
प्रकार लिया ? क्या परद्रव्य, उसका 
केई गुण या उसकी केई अवस्था 
ज्ञान में प्रविष्ट हो गई है? ऐसा 
ते होता ही नहीं। पुनश्य, वस्तु में 
उसके तीनों काल को अबस्थाएँ 
वर्तमान में प्रगट प्रवर्तामान तो 
नहीं हैँ, मात्र एक द्वी खमय की 
प्रगट अवस्था बता रही है; उस 
एक-एक समय का वर्तमान वतती 
अवस्था के ते तेरा ज्ञान जानता 
भी नहीं है। ओर उस ओर का 
राग तथा ज्ञान भो प्रतिसमय परिव- 
तित होता है उसे भी तू नहीं 
जान सकता। अपने वत' मान ज्ञान 
के, राग के अथवा वतंमान पर 
के जाने बिना पर के ग्रहण करना 
मानता है-वह मिथ्यात्व है। अभी 
वस्तु के एक समय के भी तेरा 
ज्ञान नहीं पकड़ खकता ते उस 
न्रिकाछी वस्तु के तू किस्र॒प्रकार 


पकड़ेगा ? मात्र अज्लान भाव से ही 
पर का ग्रहण-त्याग माना है । पर 


के भद्दणत्याग की मान्यता के 
छोड़कर ज्ञान अपने स्वभाव में 


' एकाग्न हो तब ज्ञान में स्वद्रव्य के 
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छिया अ्थौत्‌ आत्मा का ग्रहण किया; 
उस ज्ञान में परद्रव्य भी ज्ञात होती 
है। परन्तु क्षान अपने स्वभावोन्सुख 
हुए बिना परद्रज्य के यथार्थ जाने- 
बैसा सामर्थ्य उसमें प्रगट नहीं 
होता; ओर परद्रव्य का किंचित्‌ भी 
ग्रहण करे-ऐसा सामथ्या ते तीन- 
काल में किसी जोब में नहीं हे | 

(१०) जिस प्रकार ज्ञान परद्रठय 
के किंचित्‌ अदहण नहीं करता, उसी 
प्रकार उसे #िचित्‌ छोड़ता भी नहीं 
है। परद्रव्य में ज्ञान का कुछ भी 
काय' नहों है | वास्तव में राग भी 
ज्ञान से परद्रव्य है, इससे ज्ञान 
राग के नहीं छोड़ता । ज्ञान स्वभाव 
ने गग के कभी ग्रहण नहीं किया 
ओर उसे कभी छोड़ता भी नहीं है; 
यदि गाग का अपने में ग्रहण किया 
तभी ता उप्ते छोड़ेगा न? ज्ञान 
अपने स्वभाव में एकाग्र होने से 
वह्‌ राग के। नहों छोड़ता। यहेँ। 
दृव्य दृष्टि बतढ़ाकर पर्याय दृष्टि 
के ही निकाल दिया हे। परिपूर्ण 
स्वभाव की श्रद्धा करके ज्ञान उसमें 
एकाग्र हुआ कि राग अपने आप 
ही छूट जाता हे। ज्ञानस्वरभाव में 
स्थिर हुआ, उससमय वास्तव में 
राग होता ही नहीं ते। वह छोड़ेगा 
किसे | इस प्रकार स्वभात्र में 
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एकाप्र हुआ ज्ञान र|ग के भी नहीं 
छोड़ता तो फिर आत्मा शरीर के 
छोडे, षाह्यार छोड़े, बब्च धन आदि 
के छोडे-यह बात कहँ। रही ? ज्ञान 
से या राग से भी पर का त्याग 
करना वस्तु स्वभाव में नहीं है। 
शानमूर्ति आत्मा का वर्तमान 
अस रूय सभ्य का रागवाछा उय्येग 
है; श्रद्धा इत्यादि गुणों का कार्य 
एक-एक समय का द्वोने पर भी 
ज्ञान का उपयोग उसे नहीं जान 
सकता | वह उपयेग स्वभावान्मुख 
होने से ज्ञान को निर्माछद्शा प्रति- 
समय बढती जाती है ओर एक-एक 
पर्याय के पूर्णतया पकड छे ऐसा 
निर्मार डपयेग प्रगट होता हे। 
एक पयोय के पूर्ण पकड़ने से 
केवलज्ञान हो जाता है, परन्तु पर्याय 
के लक्ष्य से पर्याय पृर्णांतया पकड़ में 
नहीं आती, जअभेद द्रव्यस्ँ्रभाव में 
ढलने से, प्रत्येक पर्याय के! जाने- 
ऐसा केबलज्ञान प्रगट द्वोता हे। 
जहँ। स्वभाव में एकता करके ज्ञान 
किया वहँ। ज्ञान आत्मा के ग्रहण 
करे-ऐसा भेद भी नहीं है । 
(११) अनादिकाल से एक समय 
मात्र भी जीव ने अपने अन्तर में 
आत्मा की रुचि से विचार नहीं 
किया । अपना ज्ञानस्वरूप क्‍या है 


श्र २७० : 


उसका भाव नहीं है इससे पर में 
ग्रहण-स्याग करना मानता है, ओर 
इससे संसार में परिश्रमण करता 
है। है भाई ! तेरे बत मान ज्ञान 
मे पर की एक समय की 5तंमान 
अवस्था का जानने की भी शक्ति 
नहीं है; तब फिर आहारादि पर- 
द्रव्यों का ग्रहण करने को या छो इने 
को बात कदाँ से लाया ? आहार 
का ग्रहण या त्याग तेरे द्वव्य में 
नहीं हे, गुण में नहीं हे, पर्याय में 
भी नहीं है और गग करके भी तू 
आहार का ते ग्रहण या त्याग कर 
ही नहीं सहृता । आहार ते अनन्त 
परमाणुओं का स्थूछ रकन्ध हे, ओर 
तेरे ख्याल में उसका स्थूवू परिणमन 
आता है। आहार का ग्रास थाढी 
में से मुह तक आया, छतने समय 
में तो उसके अनन्त गुणों की 
अस्च रूय पर्याय बदल गइ हैं; उस 
सूक्ष्म परिणमन के तो तेरा ज्ञान 
जानता द्वी नहों, ते उसमें तू क्‍या 
कर सकता है-? 


(१२) आत्मा में ज्ञान के अति- 
रिक्त भ्रद्धा-चासित्रादि कोई गुण 
ज्ञानने का कार्य नहीं कर सकते। 
स्वभाव की रुचि हुई हो उसे ज्ञान 
ही जानता है; रंतचि सक्‍यें अपने 
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को या पर को नहीं जानती। 
आत्मा के सभी शुण तो ए%-एछ 
समय में परिणमित होते हैं, परन्तु 
उनमें दर्शन ओर ज्ञान ही ऐसे 
हैं कि जिनका उपयोग छठम्मस्थ के 
क्रसख्य समय तक लवबाता हे । 
श्रद्धा आदि पर्यायों का कार्य एक- 
एक समय में ही होता है, वह 
एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय 
में नहीं ठबाता। ज्ञान का कार्यो 
परिपूर्ण हो तब तो बह प्रत्येक 
समय में हीं जानने का कार्य करता 
है, परन्तु अपूर्ण ज्ञान हो वह अस- 
रुय समय के उपयोगवाछा है; राग 
सात हों तब भी श्रद्धा इत्यार तो 
प्र्येक समय में कार्य करते हैं, 
उनका कार्य रबाता नद्टीं हे । जब 
ज्ञान शुद्धभय के बोध अलुखार 
आत्मा को जानकर स्वभावोन्मुख 
दोता है तब उसके साथ सम्यक्‌ 
श्रद्धा होती है, वह सम्यकुश्रद्धा 
स्वतः एक समय में पूर्ण भात्मा 
को प्रतीति में लेने का कार्य करती 
है, परन्तु झान उस्र श्रद्धा को 
अस ख्य समय में जानता है। श्रद्धा 
एक समय की दोने पर भी ज्ञान. 
डसे एक समय में नहीं पकड़ सकता | 
झांन का उपयोग स्वभावोन्मुख होने 
से राग- ओर ज्ञान की. एकत्यबुद्धि. 


मामैशीष ः शे४७६ 


बूर होकर द्ृव्य-गुण के साथ एकत्व 
होता -है और मिभ्यात्व सहज ही 
दूर हो जाता है। वाध्तव में, ज्ञान 
मिथ्यात्व को छोड़े-ऐसा कहना भी 
डपचार है। ओर आत्मा किसी 
परवस्तु को नष्ट-श्रष्ट करे या मिकट 
दूर करे यह बात तीन काछू मेँ 
नहीं होती । अश्लानी जीव स्व्रभाव 
की ओर के ज्ञान से चअ्युत होकर 
राग ओर निमित्त में ज्ञान को एकता 
मानकर स्थूछ बुद्धि से स्थूछ पदार्थों 
की पकड़ना या छोड़ना मानता है; 
परन्तु अन्तर ग में सूक्ष्म आत्मस्व- 
भाव को ओर वह अपने ज्ञान के 
लपयोग को नहीं छगाता, इससे उसे 
एसा ज्ञान प्रगट नहीं होता जो प्रत्येक 
समय को ज्ञान छे: ओर ऐसे ज्ञान 
सामथ्य की प्रतीति भा नहीं होती। 

ज्ञानी को अपने पूर्ण ज्ञान 
सामथ्य' का विश्वास है ओर ज्ञान 
स्वभावोन्मुख हुआ है, तथापि भ्रत्येक 
समय की अवस्था का व्यापार जिस 
समय प्रवर्तमान द्वोता है उस समय 
उसका ख्याल नहीं आता; परन्तु 
असरुय समय का स्थूछ परिणमन 
रूयाछ में आता है। इस प्रकार 
आराधरू जीव भी प्रत्येक समय के 
परिणाम को. नहीं जान सकता, तो 
फिर पर को छोड़े या ग्रहण करे 
ऐसा वो स्वकाव, ही. नहीं हैं, जोर 


* शेड़१ ॥ 


विभाव से भी वैसा नहीं बनता! 

केवंडी भगवान एक-एक समय 
के परिणमन को भी जानते हैं, 
परन्तु उनका तो पर के सम्मुख 
लक्ष्य नहीं है ओर पर के ग्रहण 
त्याग का विकल्प भी नहीं है; इससे 
उनके भी पर का ग्रहण त्याग नहीं 
है । सांधक जीव एक-एक समय के 
परिणाप्र को पकड़ नहीं खकता; 
जिस समय ज्ञो परिणाम हो उसी 
समय उसे पकड़ नहों सकता; तथ 
फिर छसके पर वस्तु का ग्रहण-त्याग 
कहूँ। से होगा ? 

(१३) जीव को अपूण दल्ञा 
में राग होता है तथापि उस राग 
के कारण पर के भ्रहण-त्यांग की 
क्रिया नहीं कर सकता। ओर वहद 
राग वाला ज्ञान पर की बतमान 
वर्ताती अवस्था को या अपनी अद्ठा 
इत्यादि की वर्तामान अवस्था को 
नहीं पक्रढ़ सक्ृता। शांति, श्रद्धा, 
पुरुषार्था इत्यादि गुणों को वतमान 
दशा शुद्ध दे या नहीं,- वह जान 
अपतरूुय समय में जानता हे । ज्ञान 
का स्वभाव एक खमय में जानने 
का है ओर श्रद्धांदि भी प्रति समय 
परिणमित द्वोते हैं, परन्तु राग वाढ्मा 
उपयोग एक समय में नहीं जानता 
ओर एक समय को पकड़ नहीं 


र्छर्‌ १ 


सकता । ऐसा आत्मा का ज्ञान स्व- 
भाव किसी पर वस्तु को पकड़े या 
छोड़े-यद्द बात द्रव्य में, गुण में 
या पर्याय में नहीं है। 

(१४) अहो ! साधक जीब का 
स्वभाव में अभेद हुआ ज्ञान भी 
अपनी प्रत्येक समय की परयोय को 
नहीं पकड़ता, तब फिर वहू ज्ञान 
गग को वा पर को पकड़-एसा 
कहने वारा तो आत्मा के ब्लान 
स्वभाव को नहीं जानता और बह 
बीतराग के शासन को, फेवली 
भगवान को, सत-मुनियों को या 
उनकी वाणो को भी नहीं जानता । 
यह बात सम्यग्दर्शन की है | आत्मा 
का ज्ञान स्वभाव जैसा है उसे वैसा 
यथावत्‌ जाने तो सम्यस्शंन हो | 
जिस प्रकार छोक-व्यवद्दार में कहा 
जाता है कि-अगुली पर पते को रठा 
लिया-डसी प्रकार यहाँ ज्ञान द्वारा 
सम्पूर्ण सतू को तोलने की-मापने 
की बात है | एक समय की श्रद्धा में 


त्रिकाल्डी चेतन्य स्त्रशाव की प्रतीति 
करनेको य्ह बात हे । इसके छिये 
आत्मा की रुचि ओर अनन्त पुरुषाथ 
चाहिये। चेतन्‍्य स्वभाव जेखा है 


बसा दी क्षान के माप में आये 
बिना धर्म नहों होता । 


(१०) अज्ञानो पर के छेना 
ओर छोड़ना मानता है वह मिथ्यात्व 
है। वह जीव झ्ञानस्वभाव के चूक 
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कर राग-द्वेष का कर्ता होता हे 
परन्तु पर का अहण-त्याग ते कर ही 
नहीं सकझूुता | राग के समय पर 
के जानने का भी सामथ्य॑ ज्ञान 
में नहीं है तब फिर पर वस्तु का 
ग्रहण या त्याग कहेँ। से करेगा ९ 
पर के ग्रदण-त्याग रहित ज्ञानस्त भाव 
का भान होने के पश्चात्‌ चारित्र 
की अस्थिरता के दोष से जो रागादि 


होते हैं उनसे भी पर का ग्रहण या 
त्याग आत्मा कर ही नहीं सकता। 


आत्मा श्लानस्वभाव है; वह 
प्रायोगिक गुण से या वेख्लसिक गुण 
से भी पर का कुछ ग्रहदण-त्याग नहीं 
कर सकता। अ्थोत्‌ आत्मा रागमादि 
विकाररूप परिणमित हो या झ्ञानस्व- 
भआावरूप परिणप्रित हो परन्तु पर का 
तो कुछ प्रहूण-त्याग बहू कर ही नहीं 
सकता | 

(१६) जिसे आत्मा के ज्ञान- 
स्रभाव की खबर नहीं हे-ऐसा 
अज्ञानी पर का कुछ करने से या 
शारीरिक बल से आत्मा का बड़प्पन 
मानते हैं। ऐसी एक बात आती 
है कि-“मदहावीर स्वामी के जन्मा- 
भिषेक्र के समय इन्द्र के ऐसी 
शका हुई हि 'भगवान का काम 
शरीर पानी की धारा के केसे 
सहन कर सकेगा ? तब भगवान ने 
इन्द्र की वह शझ्ा मिटाने के छिये 
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अपने पाष के अँगूठे से मेरूपवंत 
के डगमगा दिया; ”--ऐेखो ! यह 
दोनों बाते बिल्कुछ भिथ्या हैं। 
प्रथम ता इन्द्र सम्यम्तष्टि है, उसे 
भगवान के बल को शकका नहीं हो 
सकती, और भगब्रान अंगूठे के 
दया कर भेरुपर्बत नहीं हिल्ाते 
मेरुपतत ते शाश्वत्‌ स्थिर है, वह 
कभी डिगते नहीं। जिश्वने आत्मा की 
हृष्टि से च्युत होकर देद दृष्टि की 
है उधका यह कथन है। वे चेतन्य 
बल के माद्दात्मय से च्युत हुए है 
इस छिये शरीर बछ की महत्ता 
का वर्णल कर रहे हैं; उसमें भो 
भूल है । तीर्थंकर देव थालूपन से 
हो सम्यग्दष्टि होते हैं । 

(१७) यहाँ पर का ग्रहण या 
स्याग करने की बात नहीं है; परन्तु 
पर की अवस्था को जानना भो 
स्रभाव की एकाग्रता के बिना नहीं 
होता। जो अवस्था स्वभावोन्पुख 
नहीं होतो वह एक-एक समय को 
नहीं जान खकती । र््रभाव में एकाग्र 
होते होते, जो एक समय को वत मान 
पर्याय बर्तती है उसे शेय करने जाये 
ते ज्ञान का उपयोग सूक्ष्म होकर 
स्वरभावोन्मुख होता है ओर स्वभाव 
की एकाग्रता से केवछल्लान प्रगट 
होता है, वह केवलज्ञान त्रिकाढी 
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द्ृब्य-गुण सहित प्रत्येक्रन समय की 
अचस्था के भी जानता है। 

आत्मा में आनन्द गुण त्रिकाल 
है, परन्तु उसका परिणमन एक-एक 
समय का है। एक समय में 
त्रिक्राली आनन्द नहीं आता; आनन्द 
का उपभोग समय-समय का है। 
साधक के प्रत्येक्र समय के आनन्द 
का उपभोग है परन्तु उस एक-एक 
समय के आनन्द के उद्चका ज्ञान 
नहीं फ्कड़ सझृता। समप-समय का 
वेदन पकड़ने जाने से, खमय-समय 
की वह अवस्था जिसमें से आती 
है-ऐसे द्रव्य की ओर ज्ञान हल 
जाता है। ओर उस द्रव्य के 
आश्रय से ऐसा ज्ञान प्रगट होता है 
कि एक-एक समय में द्रव्य-गुण- 
पर्याय सबके जानता है | वह ज्ञान 
तठीनझाक के आनन्द के। ए% समय 
में जान लेता है, परन्तु एक समय 
में तोनऋल का आनन्द अनुभव 
में नहीं आता। अपने आनन्द की 
दे! समय की अवस्था केा भी ज्ञान 
एकत्रित नहों कर सकता, तब फिर 
आत्सा पर के ग्रहण करे या छोड़े- 
यह बात तले! कट्टों गही ? 

(१८) अज्ञानी ऐसा मानता है 
कि 'मैंने हाथ में प्याज छी ।” अब, 
विचार करे। कि मै ने शर्थात्‌ किसने ! 
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हाथ सर्थ्रत्‌ क्‍या! ओर प्याज 
अर्थात्‌ क्या ? स्वतः तो ज्ञान स्वरूप 
है, द्ाथ ते परमाणुओं का पिंड है, 
ओर प्याज भी परमाणुओं का पिंड 
है। उस प्याज में अस रूयात ओोदा- 
रिक शरीर हैं, उस प्रत्येक शरीर 
में अनन्त जीब रहते हैं, एक जोब 
में अनन्त गुण हैं ओर उस प्रत्येक 
गुण में अनन्त पयोये हैं। ते क्‍या 
इसमें से केई द्रव्यगुण या पर्याय 
इस हाथ के परमाणु में आ गया 
हे? या हाथ के स्थान में रहने 
वाढे आत्मा के प्रदेश में बह आ 
गया है ? या राग में अथवा ज्ञान 
में आगगय़ा हे? ऐसा ते नहीं होता, 
लब फिर छात्मा ने प्याज के किस 
प्रकार छिया ? द्वाथ के ऊँचे-नीचे 
होने की क्रिया भी आत्मा नहीं 
करता। अज्ञानी जोव अपने चेतन्य 
के अस्तित्व के चूक गया हे, वह 
राग के या ज्ञान के एक-एक समय 
के कार्य के भी नहीं जानता, छोर 
पर में भी प्रत्येक समय में उसका 
स्वत त्र परिणमन होता है उप्ते नहीं 
जानता, तथापि पर के अहण करना 
मानता है कह स्वतः अपने अज्ञान 
आब में पकड़ा ज्ञाता है । 

छम्नस्थ ज्ञानी या भज्ञानी कोई 
जीव एक समय को पकड़ नहीं 
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सकता, जान नहीं सकता; परन्तु 
भ्ज्ञानी जीव, पर वस्तु का ग्रहण 
त्याग में करता हूँ-ऐसा सानझर 
अश्ञान में फँघ जाता हे, पर के 
अद्द कार से उसक्रा ज्ञान ह्टोन होता 
जाता है । ओर आझानों तो अपने 
स्वभाव में ही ज्ञान की एकता करके 
उस स्व्रभाव के आश्रय से प्रति 
समय ज्ञान की शुद्धता में बृद्धि 
करते हैं; ओर इस प्रकार ज्ञान को 
झुद्धता बढ़ते-बढ़ते एक समय का 
भी जान सके ऐसा निर्मल ज्ञान- 
केवलज्ञान उनके प्रगट होता है। 
थात्मा का ऐसा ज्ञान स्वभाव हे। 
इसके अतिरिक कोई राग या पर 
का कतृत्व आत्मा का स्वभाव 
नहीं हे । 

(१९) जहां। आत्मा का एसा 
ज्ञान स्त्रभाव रूचि में आया, वहेँ। 
समस्त गुणों की अवस्था निर्मल 
होती जाती हे अथौत्‌ सब जिशुद्धि 
होती जातो है । सभी अवस्थाएँ, एक 
को अपेक्षा दूखरी अधिक निर्माद 
दोती ज्ञाती हे, इस प्रकार स्वभाव 
को रुचि के बल से सर्व अबस्थाओं 
में निर्मछता यढ़ते-बढ़ते पूर्णांदशा 
होती है, बह ज्ञान तोनरारू ओर 
लीन छोक को एक समय में विकार 
रहित जानता हे, उस्तरमें क्रिंचित 
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आकुलछता, अपूण वा नदीं है ओर 
जो पूणीता हुई है बह नित्य स्थायी 
है, पुनः वैसी पूर्णाता नहीं फरनी 
पड़ती, परन्तु सदैव पूरा-पूरा परि- 
णपम्तन होता रहता है। ऐसे स्वभाव 
रूप परिणप्रम से भी आत्मा पर 
का अहण था त्याग नहीं कर सअता 


(२०) एच ग्जञ़कण को अवस्था 
का ग्रहण यां त्याग तो जीव ऋर 
ही नहीं खकता परन्तु एक अवस्था 
को जानना हो तो बह भी, केवल- 
ज्ञान रूप अपना ग्वभाव हो जाये 
तभी ज्ञात होती है, पर के रूद्ष्य 
से ज्ञात नहीं होती । इस्र प्रकार एक 
अवम्धा का ज्ञान करने के लिये भी 
अपन अखण्ड स्वभाव की ओर 
ढलना हो आता है। पर सम्मुख 
देखन से राग द्वोता है. राग के 
समय द्रव्य ओर ज्ञान अबस्था में 
भेद द्वोता है, इसलिये ज्ञान की 
को पूर्ण दशा नहीं होती और ज्ञान 
द्रृव्य-गुण को या एक पर्याय को 
प्रत्यक्ष नहीं जान सकता | पर लक्ष्य 
छोड़कर ज्ञान अपने स्वभाव में 
ढकने से द्रव्य ओर पर्याय की 
एकता होती है ओर राग दूर होकर 
पूर्ण "ज्ञान प्रगट द्ोता है, वह ज्ञान 
एक सप्तय में अपने द्रव्य-गुण- 
पर्याय तीनों को प्रत्यक्ष जानता है 
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ओर पर के द्रब्य-गुण-पर्याश्र थी 
उसमें ज्ञात हो ज़ाते हैं | ऐसा ही 
अपना श्ञान स्वभाव है; उसको श्रद्धा 
से ही धर्म होता है। श्रद्धा के 
बल से चैतन्य स्वभाव में एकता 
होने पर ज्ञान को अवस्था सहन 
ही निर्मल टोती जाती है ओर 
राग दूर होता रहता है,-उच्चका 
वर्णन इस सर्वा बिशुद्ध ज्ञान अधि- 
कार में क्रिया है। 

(२१) हे जीब ! श्रद्धा की रुचि 
में सम्पूर्ण चतन्य स्वभाव के छे 
तेरे ज्ञान को दशा इतनी निब॑ल'है 
कि वह ज्ञान एक समय के नहों 
पकड़ सकता । एक समथ में सम्पूर्ण 
तत्त्व नहीं आला, और उस एक 
समय की अवम्धा के ज्ञान पकड़ 
भी नहीं सकता। इस लिये अखण्ड 
चतन्य स्वभाव की श्रद्धा करके उस 
स्व्रभाव में अपने ज्ञान उपयोग छे। 
एकाश्र कर, तो उस ग्रतरभाव के 
आधार से ज्ञान की निर्मछता होते- 
होते, एक समय में सब कुछ 
प्रत्यक्ष जाने ऐसा ज्ञान प्रगट हो। 
अतर में अपने म्वभाव के न देख 
कर बाह्य में परसम्प्रुख देखता 
रहे, वह जोब बहिंटष्ट है, उसके 
ज्ञान को निर्माछता नहीं होती। 

(२२) यदि ज्ञान पूर्ण लिर्मार् 
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न हो तो वहू सत्र ओर पर के 
पूर्णया नहीं जानता ओर, उसमें 
राग्र हुए बिता नहीं रहता । क्लानादि 
समस्त गुणों की अदस्थ। का अस्तिन्क 
तो एक ही समय का है, परन्तु 
ज्ञान का ऐसा सत्रभाव है $ उसका 
कार्या लंबाता है। ज्ञान की अब- 
म्था तो एक-एक समय को ही हे 
परन्तु उब्रके उफ्थोग का काय 
असंखा समय तद्ू चालु रहे ऐसो 
उस ही योग्यता है । जिस ज्ञान का 
डपयोग राग-सहित ह उसे एक समय 
में मम्पूर्ण बस्‍्तु लक्ष्य में नहीं आती। 
गग सहित उपयोग ए#-एक समय 
में जानने का कार्य नहीं कर सकता । 
ज्ञान की अवस्था का अस्तित्व एक 
समय का है-ज्लान एक एक समय 
में परिणप्रित्त द्वोता हे, तथापि यदि 
उस ज्ञान का उपयोग प्रत्येक खमय 
में जानने का कर्य न करे तो वह 
झान भेद वाला हे, वह ज्ञान स्वभाव में 
पूर्णतया अभेद होऋर कार्या नहों 
करता। पर्योयरूप ज्ञान का अस्तित्व 
एक समय का है, परन्तु क्लान का 
सपयोग असंख्य समय का है। 
यदि वह कह्लान म्वभावोन्मुख हो तो 
साधक होकर मलिनता और निर्म- 
रूता का क्विक कर सकता हे, 
,परन्तु एक-एक समय की मलिनत'- 
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निर्मांठता को नहीं जान सकता। 
उसी श्रकार ब्लान दि गुणों में प्रत्येक 


समय का परिणमन है-ऐसा सामा- 


न्‍्यरूप से ह्लान के ख्याल में आये, 
परन्तु प्रत्येक् समय को वह. ज्ञान 
नहीं परड़ खकता। तथ् फिर ज्ञान 
आहारादि परवस्तुओं को या राग 
का तो तीन काल में भी ग्रहण या 
त्यग नहीं कर खकता। 


(२३) आहा“दि अपुक् विधि 
से लेना चाहिये और अम्रुक वस्तु- 
ओं का त्याग करना चाहिए-ऐसे 
पर के ग्रहदण-त्य!ग के कथन शास्त्रों 
में आते हैं; वे खब व्यत्रह।र कथन 
हैं। अर्थात्‌ मात्र बोलने फे लिये 
हैं। शास्त्रों के वे शब्द तो जड़ 
हैं, उनमें कहाँ आत्मा नहीं है। 
उस भाषा में ज्ञान का तात्पय क्या 
था उसे सभझे तो बह्द केवल्शी भग- 
वान को, ज्ञानियों को ओर शाद्तों 
को समझा कहा जाये; मात्र भाषा 
के शब्दों को हो पकड़े तो उसे 
जानो के कथन का आशय समझ 
में नहों क्रायेगा। अनन्त गुणों के 
पिण्ड आत्मा को प्रदण न करे और 
मात्र शब्णें को पछ्ड़े तो उसने 
स्वभाव को छोडरूर पर का आअददण 
कि थे हे, ख॒भाव के ज्ञान बिना 
पर का यथार्थ ज्ञान नहीं. द्वोगा। 
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। 

। चरणानुयोग में निमित्त की अपेक्षा 
; से पर वस्तु को प्रहण करने और 
: स्थागने के कथन श्ाते है, परन्तु 
| “आत्मा पर वस्तु में किचित्‌ ग्रहण 
* त्याग नहीं कर खकना' ऐसा वस्तु 
| स्वभाव है उसे लक्ष्य में रखकर 
 घसका आशय समझना चाहिये। 
| (२४) आत्मा के ज्ञान स्वभाव 
५ की रुचि से स्वभाव में अभेदता 
५ हुई, इससे सम्यग्झान हुआ-साधक 
5 दशा हुई-धर्मो' हुआ, परन्तु अभी 
४ जबतक म्थिर्ता से स्रभाव में अभ- 
दता ने हो वहँतक राग होता है 
; ओर ज्ञान एक खमय को नहीं 
जानता | बाह्य में प्रभु के सम्मुख 
चावल अदि चढ़ाने वी क्रिया तो 
कोई आत्मा स्वभाव से या विकार 
से कर ही नहों सकता। में पर 
का करूँ ऐसी त्रिपरीत मान्यता से 
या रागद्वेष से भी पर बस्तु का 
तो जीब कुछ करही नहीं सकता। 
अज्ञानी जीव गगादि को ही अपना 
गरूप सानता है इससे राग से 
! प्रथकू होकर श्रद्धारूप से आत्मा में 
$ अभेद नहीं होता, ओर ज्ञानी ने 
| श्रद्धा से तो आत्मस्वभाव में अभे- 
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है; परन्तु अज्ञानी या खानी शाम 
के स मध्य से भी पर में कुछ भो 
प्रहण - त्याग करने के लिये समर्थ 
नहीं हैं। भात्मा द्वारा पर का 
प्रहण-त्याग होना अशक्‍्य है। ऐसे 
आत्म स्वभाव को जाने तो पर में 
से पीछे हटऋर ज्ञान अपने स्व॒आत्र 
में स्थिर हो, ओर प्रति समय अनन्‍्तः 
गुनी विशुद्धता बढ़तो जाये, गम 
दूर होता जाये और निमित्तरूप 
कर्म खिरते जाये;-य्ही संवर 
निर्श गरूप धर्म है ओर यहीसोक्ष 
का मार्गां है। 

न ८ म( 

(२०) ज्ञान परद्रव्य को किचित्‌ 
भी ग्रहता या छोड़ता नहीं हे-ऐेसा 
कहा है; अब कहते हैं. हि ज्ञान 
आहारक नहीं हे इर्सालये ज्ञान में 
देह की शका नहीं करना:--- 

पुनइ्य, 'परद्रव्य ज्ञान का 
(अमूर्तिकत आत्मद्रउ्य का) आहार 
नहीं है, क्योंकि वह मूर्तिक पुदूगल 
द्रव्य है; अमूर्तिक के मूर्तिक आहार 
नहीं होता, इसल्यि ज्ञान आह।रड 
नहीं है। इसलिये ब्लान में देदद की 
शका नहीं करमा । 

७ त्मा का स्वभाव अमसूर्तिर 
है, उसका क्वान अमूतिक हे, उस 
स्वभाव में भेद करके राग हो तो 
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वह भी अमूर्त है; कह मूर्त आहार 
को ग्रहण नहीं करता। कर्म-नों 
कर्मरूप आहार ज्ञान के नहीं है। 
वर्तमान ज्ञान उपयोग को त्रेकाछिक 
म्वेभाव को ओर उन्मुख करके एह्लाप्र 
होने से जो शरति उपशमरस प्रगट 
हो बहो आत्मा का आहार हे। 
आत्मा के प्रक्‍त्न से कर्म या आद्वार 
का ग्रहण त्याग नहीं होता। त्रिकाली 
द्रह्य को ज्ञान में पकड़ कर उसमें 
एकाग्र रहने से राग छूट जाता है 
अर्थात्‌ गग द्ोता द्वी नहीं-ऐस्रा 
ज्ञानस्वभाव है । बास्तव में राग 
को छोड़ना भो आत्मा नहीं करता; 
आत्मा का त्रिकाली ज्ञानस्वभाव है 
बह राग को करता भी नहीं ओर 
न छोड़ता ही हे। यह स्वभावदृष्टि 
को बात हे । स्वभावहष्टि से आत्मा 
राग को करता या छोड़ता नहीं हे 
इससे झ्ानस्वभाव में राग का भो 
अहण त्याग नहीं है, तब फिर 
आहारादि का प्रहण-त्याग तो कह 
से होगा ? 

वास्तव में स्वभावदृष्टि से रागादि 
भी मू्त हैं। शा्त्रों में भी उन्हें 
अवधिज्ञान के मूर्ता विषयों में गिना 
है। अमूर्तिक चैतन्य का स्वभाव 
नहीं हैं इसलिये बे रामादि मृत 
हैं। वे रागादि भाव॑ चैतन्य से विसद्ध 
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हैं। वर्मी को श्ञानस्वभाव की दृष्टि 
में ज्ञान की निम लता की दी वृद्धि 
होती जाती है, परन्तु मूरता रागादि 
भावों की वृद्धि नहीं होती; इसलिये 
उसके राम का भी पग्रदह्ण नहीं है, 
तब फिर पर को खुराक तो ज्ञानी 
के कहूँ। से होगी ? इससे आचार्या- 
देव कहते हैं कि ज्ञान को आहार 
नहीं हे इसलिये ज्ञान के देह की 
शंका नहों करना चाहिये। ज्ञान 
स्वस्वभावोन्मुख हुआ ऊि वहाँ ज्ञान 
के विरार नहीं है, आह',र नहीं है, 
देह नहीं है, भव नहीं है। इसलिये 
आत्मा के भत्र की शंका नहीं कप्ना 
चादिये। 


(२६) इस गाथा पर श्री ज्ञय- 
सेनाचार्य देव की टीका में शिष्य 
प्रइन करता है कि है अभगबन्‌ ! 
आपने यह कहा है कि भात्मा के 
आहार नहीं है, परन्तु अनाहारक 
जीव तो सिद्धद्शा में द्वोता है 
अथवा चोदहवे गुणस्थान में होता 
है ओर विग्रंदर्यात के समय होता 
है। इसके अतिरिक तो जीजत्र को 
आहारक कहा है, तब यहें। उस्चे 
अनाइरक केसे कहा है ९ सिद्ध के 
अथवा चोदहवे गुणस्थान में तो 
किसी प्रकार का आद्वार नहीं होता, 
और बविमहगति में नोक़मों का: 
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अहण नहीं है, इससे उसे अनाहा- 
रक कह! है। इसके अतिरिक्त तो 
सभी जीधों के भाहार होता है। 
केवली भगवान के कबत्रछादह्वार तो 
नहीं द्वोता परन्तु कर्मा वगंणा के 
अहगरूप आह्वार तो उनके भी है; 
तब किर यहाँ आत्मा को त्रिकाल 
अनाहारक किस ग्रह्चार सिद्ध करते 
हैं? शिष्य इस प्रकार प्रश्न करता 
है; तब आचाय देव उसका उत्तर 
देते हैं रि-शाखसत्र में जीव को 
आहार कह। है वहू संयोग का 
ज्ञान करने के लिये कट्दा है, मात्र 
निमित्त-नेमित्तिक संबंध से जीब 
को. आहार का ग्रहण कहा गया है 
परन्तु वास्‍्तत्र में तो जीव आहार 
के साथ तनन्‍्मय नहीं होता इस लिये 
वह आह का ग्रहण हो नहों करता; 
निशचय स्वभाव से सदेव सर्ब॑ जीव 
अनाहार* ही हैं। मूर्त' आद्वार को 
कोई जीव ग्रहण नहों करता; शाद्रों 
में निमितस के कथन हैं। कोई 
जीब कर्मा को अथवा भोजन को 
नहीं पकइता । स्वभावरदष्टि से सिद्ध 
अथवा एकेन्द्रिय किसी भी जीव 
के आादह्वार का ग्रहण नहीं है; परन्तु 
जीव अपने चेतन्य स्वभाव को नहीं 
पकड़ता इसलिये ऐसा कह! है कि 
वह आहांर प्रहण करता है। जीव 
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स्वभावरूप परिणमित न हो और 
विकाररूप परिणमित हो तब उप्तके 
निमिच्च से क्म-नोकम' का ग्रहण 
होता है उस संयोग का ओर 
विकार के प्रक'रों का ज्ञान कराने 
के लिये व्यवद्दार-शाक्षों में आहार- 
कादि का वर्णन आता है; परन्तु 
आत्मा जड़ का ग्रहण करता है 
अथवा आत्मा किसी पर का अ्रहण 
कर सकता हे-यह बात बरकुल 
मिथ्या है। अज्ञानी जीव भी कमा 
का या आहार का ग्रहण नहीं करता। 
देव-मनुष्यादि कोई भी जीव एक 
परमाणु मात्र आहार को अथवा 
कर्मा को अहण नहीं करते। केवलों 
भगवान को (तेरहवे गुणस्थान में) 
परमाणु आक्रार शरीर के साथ 
बधते हैं इससे निमित्त से उन्हें 
आहारक कहा जाता है, परन्तु उनके 
आत्मा में एक रजकण का भी 
प्रहण नहीं दता । यदि अमूर्तिक 
आत्मा जड़-मृत द्रव्य का ग्रहण 
करे तो वह्द स्वतः जड़-मूर्त हो 
जाये-ऐस्ा कभी नहीं द्वोता । 
निश्चय से तो आत्मा भ्ाह्यर 


'नहीं करता परन्तु व्यवद्दार से 


आहार करता दे! ऐसा अज्ञानी 


मानता है; परन्तु बह बात यथार्थ 


नहीं है। स्वभाव से या विकार से, 


४ 5 शेहटः 6. ६ 


. निश्चय से अथवा व्यवहार से, ज्ञानी 
अथवा अज्ञानी-कोई भी जीब आहा- 
रादि पर वम्तु का ग्रहण या, त्याग 
नहीं कर सकता । व्यवहार से भी 
आत्मा आहार का तो ग्रहण नहीं 
करता परन्तु व्यवहार से आरेाप 
करके बेसा कहा जाता है, इससे 
कहीं वस्तु ग्वरूप बेसा नहीं दो 
जाता । इसलिये ज्ञान स्वरूपी आात्ण 
के भाद्दार नहीं है । 

(२७) भगवान आचार देव 
कहते हैं कि-ऐस। हे, इसलिये ज्ञ।न 
के देदद की श्ञाका नहीं करना भाहिये। 
यहाँ। ज्ञान स्वरूप में निःशक द्वोना 
कहा है। जो ज्ञान स्वरूप में देह 
की शका करता हे बह मिथ्य|दृष्टि 
है। आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव 
है वह ज्ञान का हो उत्पादक है। 
आत्मा के ज्ञान स्वभव में से शरीर 
उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान से शरीर 
स्थिर नहीं रहता ओर ज्ञान से शरीर 
बदलता भी नहीं है। जिसे ऐसे 
ज्ञान स्वभाव को श्रद्धा नहीं “है ओर 
यह मानते हैं रि यह शरीर मेरा 

बढ निःशंक मिथ्यारृष्टि हे। 
चैतन्य स्तररूपी आत्मा मातन्न चेतन्य 
से हां परिपूर्ण हे, उसमें राग नहीं 
है, भाहार नहीं है ओर देह नहों 
है। जो ऐसे छुद्ध चेतन्‍्य , स्वरूपी 
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आत्मा की निःशक श्रद्धा करता हे 
वह सम्यन्टष्टि हे । 

ज्ञान. स्वरूपी आस्मा. अमू्तिक 
है उसके मूर्तिक आहार श्रिकाल 
ओर तीन छोक में नहीं है। ऐसे 
अपने चैतन्य स्वरूप की रुक्षि करके 
उसकी श्रद्धा तथा ज्ञान करने से 
राग को रुचि उसी प्रकार पर को 
पकड़ छूट जाती है ओर स्वभाव 
के श्भश्रय से प्रतिक्षण ज्ञान को 
झुद्धता बढ़तो ज्ञाती है-उसका वर्णन 
इस सव॑ विशुद्ध क्वान अधिकार में 
क्षिया है । 

(२८) भाई ! स्वभाव से च्युत 
होऋर तेरे उपयोग की उन्मुखता 
पर में होती है, तथापि तू परवस्तु 
का तो किंचितु भी अहण-त्याग 
नहीं कर सकता, इसलिये अपने 
डपयोग को पर की ओर से मोड़- 
कर चेतन्य स्वभाव में उन्मुख कर 
तो छोतन्य में एकाग्रता से तेरे ज्ञान 
की निर्माठता हो और एक समय 
में तेरे ज्ञान में तीन फाछ ओर 
तीन छोक जझेयरूप से आजाये- 
अर्थात्‌ ज्लात हों । 

(२०९) जब नदी सें अथकर 
बाढ़ आती है ओर वह नहीं उत- 
रती .तब कोई मलुष्य अपनी “ऊँगूली 
काटकर. उसके कछोही-से ब्रदी की पूजा 
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करते हैं। थोड़े समय के प्रशचात्त्‌ 
जब नदी उतर, जाती है तो ऐसा 
मानता है छि मैंने अपनी अँगूली 
काटकर नदी को' चढ़ाई इसलिये 
नदी उतर गई; यह तो बिल्कुल 
स्थूछ मिथ्यात्र है। जँगुली के एक 
रजकण का भी आत्मा ने ग्रहण 
नहीं किया है ओर उसका त्याग 
भी आत्मा नहीं कर सकता । अँगुली 
के अनन्त रजकण्णों को क्रिया स्व- 
तंत्र है और उसके कारण बाढ़ 
_नहां उतरी है। वह जीव पानी की 
' एक-एक खमय की क्रिया को अथवा 
अँगुलो को प्रत्येक समय की क्रिग्ग 
' को तो जानता नहीं है, स्थूल ज्ञान 
' में भात्र स्थूछ वस्तु को देखने से 
“यह मैंने किया” ऐसा अज्ञान से 
मानता हे । आत्मा के आहार या 
देह दी नहीं हे, तब देह की क्रिया 
अथवा देद्द द्वारा पर की क्रिया को 
तो आत्मा किस प्रकार करेगा 
ज्ञान द्वारा अथवा राग द्वारा पर में 
तो जीव कुछ भी कर ही नहीं 
: सकता। पर को जो-ज्ञो क्रियादँ 
| द्ोती हूँ वे ज्ञान द्वारा या रागद्वारा 
नहीं होतो परन्तु बे स्त्रतः पर के 
कारण होदी हैं:। 

(३०) क्रद्दो ! भयवान - अत्त्मा 
अपने झञानः स्तभाज-से परिपू0्ण हे 
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और सब पर से चिल्कुछ प्पेक्षा 
वाला है। अस्थिरता से 'पर दुक्ष्य 
होता है ओर रागादि होते हैं उनको 
भी स्वभाव दृष्टि के बल से उपेक्षा 
करनेवात्य है। ऐसे आप्मा को देदद 
के साथ एऋमेक मानना सो वास्तव 
में मिथ्यात्व है, और ऐसे मिथ्यात्वी 
जीव को ब्रत, तप, प्रतिक्र- 
मणादि की समस्त क्रियाओं को 
शास्त्र वास्तव में पाप ही कहते हैं, 
क्योंकि उसके अल्प पुण्य के साथ 
मिथ्यात्य का अनंत पाप खाथ ही 
बधता है । 

(३१) पर को दूर क#,. पर 
का ग्रहण करूँ अथवा पर को परि- 
वर्त'त कर दू-यह बात आत्मा 
के स्वभाव में नहीं है, ओर “राग 
को टालना? यद्ट भी पर्याय बुद्धि 
है, वास्तव में राग को टाछठना भो 
आत्मा के स्वभाव में नहीं है। 
राग को दूर करने की दृष्टि भो 
पर्याय दृष्टि है, पर्यायटष्टि से राग 
दूर नहीं होता । अपने ज्ञान उप- 
योग को अखण्ड चेतन्य स्वभाव में 
उन्मुख करके ए श्वाग्मता करने से राग 
होता ही नहीं। 

स्रोन्सुख कर! माई ! अपने 
खेतन्य उपयोग को आात्मोन्‍नुख 
कर ! बाह्य में तू छुछ भो 'म्हण 


 रं८रे : 


या त्याग नहों कर सश्ता, इसलिये 
अपने उपयोग को बाह्य में मत 
बढ़ा, अपने अन्तर स्वभात्र में छाकर 
वहीँ। एचाग्म हो, तो केवलज्ञान हो 
ओर तेरे सखार परिम्रमण का 
अन्त आये | 

जिमने ऐसे ञानस्वभाव को 
माना ओर इसका आदर किया उसने 
अनन्त तीथ करों-सन्तों को मारा 
है और उनका आदर किया हे, 
डसीने अपने आत्मा को माना है। 

(३२) भ्षात्मा के श्रद्धा-ज्ञान 
किसका अबरम्बन लेते हैं ? आत्मा 
के भ्रद्धा-श्ञान किसी परव्रस्तु का 
द्ेव-गुरू-शास्र का अथवा रागादि 
का अवल्ठम्बन नहीं करते, अपने 
आत्म-द्वव्य का दही अबल्म्बन करते 
हैं। आत्म-द्रव्य अनन्तगुणों से 
अभद है, उसमें अपने उपयोग को 
उन्मुख कर तो सम्यक्‌ श्रद्धा-ज्ञान 
हों। यहाँ ज्ञान को देह की शका 
नहीं करना? अर्थात्‌ ज्ञान स्वभाव में 
निःशक होना-ऐसा आचाय देवने 
आदिश किया हे । आधार देव स्त्रय॑ 
लपदेश के या छिखने के ब्कटप में 
नहीं रुके हैं ओर सामनेवाऊे जीव 
को भी उपदेश सुनने के विकल्प 
में रुकने को नहीं कद्दते परन्तु स्व- 
भावोन्मुख दोने को कहते हैं-स्व- 


््ि 


हे 
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भावोन्युख होकर निःशक होने को 
कहते हैंँ। महान अद्भुत रचना 
है। अन्तिम गाआश्षों में अदभुत 
वर्णन है! ज्ञान को वेह की शंका 
नहीं करना चाहिये ओर अस्थिरता 
से देह को ओर हूधक्ष्य जाने पर 
आहारादि का किचित्‌ राग हो 
जाये तो वहाँ से उपयोग हटाकर 
सम्पूर्णहूप से स्वरूप में स्थिर दोने 
को भावना है | आद्वाशदि का ग्रदण- 
त्याग आत्मा नद्दीं करता-इस प्रकार 
श्रद्धा की बात भी स्राथ ही साथ 
बतला दी हे। 

(३३) (यह टीका में 'ज्ञान! 
कहने से “आत्म।! समझना चाहिये 
क्योंकि अभेद्‌ विवक्षा से छक्षण में 
हो लक्ष्य का व्यत्रहार जिया जाता 
है, इस न्याय से टीकाकार आचा- 
यदिव आत्मा को ज्ञान ही कह्दते 
आये हैं।) 

ज्ञान! परद्रव्य 
भो ग्रहण या त्याग 
अर्थात्‌ आत्मा” ही परद्वव्य का 
डिचित्‌ प्रहण-त्याग नहीं करता 
ऐसा समझना चाहिये। ज्ञान के 
देह नहीं हे-ऐसा कहने से आत्मा 


का किंबित्‌ 
नहों करता 


' के दो देह नहीं हे ऐसा समझना 


चाहिये। अभेद विवशक्षा से ज्ञोन को 
आत्मा कैदना उसे यहूँ। व्यवहार 
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कहा है । परन्तु आत्मा ज्ञानद्वारा 
या रागद्वारा देहादि का कुछ ऋर 
सके-ऐसी मान्यता सो व्यवहार 
नहीं डिन्‍्तु मिथ्यात्व है। यह तो 
ज्ञान ग्वभाव को हो आत्मा कड़ा 
है इनसे “आत्म! में राग होता 
है! थह यात भो निकाल दी हे । 
बाह्य की वस्तुओं का ग्रहण-त्याग 
आत्मा करे-ऐसा कहीं व्यवहार 
नहीं है । अधिक तो ज्ञान को आत्मा 
कहने का व्यवद्टार है वहँ भी अभद 
शात्मा को रूक्ष्य में लेने का प्रयो- 
जन है ॥ परन्तु ज्ञान आर आत्मा 
ऐसे भेद्द का अर्थात्‌ व्यवहार का 
लक्ष्य छोड़ने योग्य है; तब फिर 


राग को अथवा शरीरादि को आत्मा , 


क्ठन की बात तो कही रही ! 

पर के ग्रहण-त्याग की मान्यता 
छोड़कर, एसे ज्ञान स्वभाव को ग्रहण 
करने का पुरुषार्थ करके उपयोग को 
उसमें एकाप्र करने से एक ख्रमय 
में पूर्ण सब कुछ जानछे पेसी पर- 
मात्मदशा प्रगट द्वोती हे उसी को 
यह विधि कह्दी गई है। 


(३४) “ज्ञानस्वरूप आत्मा 


अमूर्तिक है ओर आहूर तो कर्म- , 


नोकस रूप पुदूगलमय मूतिक हे; 
इससे परंभाथ' से आत्मा के पुदुग- 
लछमय आहार नहीं है।। पुनइच 


विभावरूप  परिणमन, 


: रेणरे : 


आत्मा का ऐसा ही स्वभाव दे कि 
वह परद्रव्य को तो ग्रहण ही नहीं 
करता। स्वभावरूप परिणमन अथवा 
अपने दी 
परिणामों का ब्रहदण-त्याग है, परद्रव्य 
का ग्रहण-त्याग तो किच्ति भी 
नहीं है । 

इसप्रकार आत्मा के आहार न 
होने से उसके देह द्वी नहों है ।” 

ज्ञानस्वरूपी आत्मा अपने ज्ञान 
के द्वारा पर का ग्रहण नहीं कर 
सकता । पर के त्रिक्राली द्रव्य को, 
उपके गुणों को अथवा उचघ्चरकी 
प्रत्येक समय को पर्याय को छम्मम्थ 
जीव जान भी नहीं सकता तो वह 
पर का ग्रहण या त्याग कहँ। से 
करेगा ? असख्य समय के म्थूछ 
ज्ञान से म्थूठ पदार्थ ही ज्ञात 
होते हैं । 

आत्मा यातो त्रिकालो म्वभाव 
के आश्रय से परिणमित होकर 
पूर्ण निबिकार दशारूप होता हे 
ओर नहीं तो परवस्तु के अहण- 
त्याग की सिथ्या मान्यता करके 
विकाररूप होता है; इसके अति- 
रिक्त आत्प्ता अन्य कुछ भो पर का 
अददण-त्याग नहीं करता । ज्ञानी 
स्वभाव के आश्रय से परिणमित 


* दोकर निर्माछ परिणाम का ग्रहण 
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करता है ओर अज्ञानी पराश्नय से 
परिणमप्रिव होकर विकार परिणाम 
का ग्रहण करता है । ह 
(३५) ज्ञानी निर्माछ परिणाम 
को ग्रहण करता है-इसका क्‍या 
अर्थ हुआ ? ज्ञानी भी अपने ज्ञान 
में एक-एकसमय के निर्माठ परिणाम 
को तो पकड़ नहों सकता, परिणाम 
के ग्रहण पर उसका लक्ष्य नहीं हे, 
परन्तु अपने अभेद स्वभाव की 
रुचि से द्रव्य :में परिणाम की 
अभेदता करने से निर्माठ परिणाम 
ही होते जाते हैं, इससे ज्ञानी को 
निर्माठ परिणाम का ग्रहण कहा 
है; परन्तु एक-एक परिणाम पर 
ज्ञानी का लद्ष्य नहीं है त्रिकाली 
द्रव्य पर ही लक्ष्य है। एक समय 
को पकड़ना चाहे तो भी त्रिकाली 
द्रव्य में ही अभेद होना आता है। 
त्रिकाली स्वभाव में अभेद हुए बिना 
ऐसा ज्ञानसामर्थ्य प्रगट नब्रद्दीं होता 
जो एक समय को जान सके । 
एक परिणाम को «पकड़ने जाते हुए 
उपयोग स्वभाव में अभेद होकर 
केवलज्ञान होता हे । इसप्रकार 
अपने द्वव्यस्ंत्रभाव को ओर उन्मुख 
होने से निर्मठ परिणति. होती 
जाती हे ओर राग का त्याग 


शेजाता हे । पूर्ण निर्मछता इोने 
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से ज्ञान में एइ-एक समय में 
समस्त पदार्थ ज्ञेयरूप से ज्ञात होते 
हैं। स्वभाव के लक्ष्य से निर्मल 
परिणाम का ग्रहण ओर बिकारी 
परिणाम का त्याग दोजाता हे, 
परन्तु परिणाम के ग्रहण-त्याग पर 
ज्ञानी का लक्ष्य नहीं है । परिणाम 
के ग्रहण-त्याग पर छद्ष्य जाने से 
तो राग का उत्थान द्ोता है; परि- 
णाम के रुक्ष्य से एक-एक परिणाम 
ज्ञात नहीं होता। एक समय के 
सूक्ष्म परिणाम को पकड़ने जाते 
हुए त्रिकाली स्वभाव को रुचि के 
बल से उपयोग सूक्ष्म द्वोकर, जिसमें 
से परिणाम प्रगट द्वोता हे-ऐसे 
परिणामी द्रव्य में अभेद द्वोता है 
ओर केवलज्ञान होता है, वह ज्ञान 
त्रिकाी द्रव्य को और एक-एक 
समय की प्रयौय को जानता है। 
पर का कुछ करने की मान्यता 
रूप मित्थात्व भाव का सेवन करे 
तो स्वभाव की रुचि छूट जाती हे 
ओर मलछिन परिणाम की उत्पत्ति 
होती है; इससे अज्ञानी के तो 
मछिन परिणाम का भ्रदहण हे। ज्ञानी 
को स्रभाव की रुचि दोने से स्व- 
द्रव्य में ही उपयोग को एकता होती 
है ओर प्रतिसमय निर्माछ परिणाम 
उत्बन्न होता. हे, ,इससे ज्ञानी के. 
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निर्मल परिणाम का प्रहण होता है 
और मसछिन परिणाम का त्याग 
होजाता है | इसभ्रकार प्रति समय 
होता है परन्तु ज्ञानी का ज्ञान उम्र 
समय-समय फे निर्माछ परिणाप् 
को नहां पकड़ सकता, समय-ममय 
के सूक्ष्म परिणाम को ग्रद्दण क गने 
जाने से त्रिकाली द्रव्य में उपयोग 
की एकाग्रता होजाती है । 

(३६) ज्ञान की पर्याय तो एक 
ही समय को है, बह पर्याय कहीं 
दो समय नहीं रहती; परन्तु उसका 
उपयोग असरू्य समय तक बढ़े- 
ऐस। ज्ञान का स्वभाव है । केबली 
भगधान के तो पूर्ण ज्ञान होने से 
उनका ज्ञान प्रत्येक समय में ही 
सबकुछ जानता है। परन्तु छद्मस्थ 
को अल्पज्ञान होने से उसका उपणोग 
अस रू्य समय तक वढ़ऋर कार्यो 
करना है, बहू असरूय समय का 
उपयोग सूक्ष्म एक समय को नहीं 
पकड़ स्कता । प्लान में एक समय 
कब पहछड़ा जाता है? जब ज्ञान 
द्रव्यरवभाव में छीन होकर पूर्णो 
परिणमित हो तब वह एक समय 
को जानता है । 

(३७) प्रत्येक जीव के प्रहण-त्याग 
तो अपने परिणाम का ही द्वोता 
है, पर फा' अहण-त्याग कोई जीव 
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कर ही नहीं सकता। अज्ञानी को 
वस्तुस्वभाव की खबर नहीं है इससे 
वह पर का ग्रहण-त्याग करना 
मानता है. परन्तु उसके! भी अपने 
परिणाभ का ही ग्रदण-त्याग है, 
पर का किंबित मात्र ग्रहण-त्याग 
उप्तके नहीं है; उसके अज्ञानभाव 
के कारण अपने शुद्धपरिणाम का 
त्याग और अशुद्ध परिण/म॒ का 
अद्ण है । ज्ञानी का अपने शुद्ध- 
स्वभाव की श्रद्धा के बल से प्रति- 
समय अपने शुद्ध परिणाम का 
ग्रहण ओर शशुद्ध परिणाम का 
त्याग है । 

ज्ञानी को परिणाम के ग्रहण- 
त्याग करने का विकल्‍प नहीं है, 
उसके पयौयरंष्टि हो नहीं है, त्रिकाल 
द्रव्य दृष्टि से उसके परिणाम का 
प्रहण-त्याग हो जाता है। यदि एक 
समय को देखने जाये तो पयौय- 
दृष्टि है ओर पर्याय दृष्टि मिथ्यात्व 
है; इससे 'पर्यौय का ग्रहण! ऐसा 
कहते ही ज्ञानी को शत्रिक्राढी द्रव्य 
स्वभाव की ओर उन्म्रुख होना बनता 
है। ध्रुवर्वभाव पर दृष्टि रहने से 
प्रतिक्षण निर्म॑छ पर्याय उत्पन्न होती 
है ओर विकार नष्ट द्ोत। है, इखसे 
ज्ञानी को उस उस परिणाम का 


: ऑहण झोर त्याम कहा है, परन्तु 
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पर्याय के ग्रहण-त्णग पर ज्ञानी की 
: इृध्नि नहीं हे । 

(३८) द्रव्य में, गुण में और 
पर्याय में-तीनों में वस्तु की सत्ता 
है, वस्तु का वास्तु अर्थात्‌ बस्तु का 
स्थान द्रव्य-गुण-पर्याय में है। 
अपने द्रव्य-गुण-पर्याय के बाहर 
वस्तु की कोई सत्ता नहीं है इससे 
वस्तु पर में कुछ भी नहीं कर 
सकती | भआआत्मा के द्रव्य गुण पयौय 
में क्षात्मा की प्रभुता हे, पर वस्तु 
में आत्मा की प्रभुता नहीं हे। 
आत्मा में अपनो प्रभुता सत्ता, 
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमे- 
यत्तव, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, ज्ञान, 
सुख, बोय' इत्यादि अनन्तगुण हैं 
ओर उन गुणों का प्रतिसमय स्तरतत्र 
परिणमन है । आत्मा के अपने गुणों 
के परिणाम का ग्रहण-त्याग है, 
किन्तु आत्मा का कोई गुण या 
पर्याय बाह्य में नहीं है इससे बाह्य 
वरतु में कुछ भी अहण-त्याग आत्मा 
नहीं कर सकता। आस्मा अपने 
स्वभावरूप परिणमित दो अथवा 


विभावरूप परिणमित हो, स्वभाव की - 


रुचि रूप परिणमित हो या पर की 
रुचि रूप परिणमित्र हो, परन्तु पर 
वस्तु का ग्रहण या त्याग तो उसके 
किसी भी अकार नहीं हे। स्वभाव- 
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रूप परिणमित हो तो, निर्म ढ़ परि- 
णाम का अद्ण करता है ओर विभा- 
बरूप परिणमित हो तो मछिन 
परिणाम को ग्रहण करता है, परन्तु 
ज्ञान स्वरूपी आत्मा के पर का 
ग्रद्षण-त्याग नद्ठीं है | ज्ञान स्वरूपी 
आत्मा को आहइ्वार का ग्रहण नहीं 
है, इसलिये ज्ञान के देह ही नहीं 
है। शरोर तो आहार से निर्मित 
होता है, कही आत्मा के ज्ञान में 
से शरीर का निर्माण नहीं होता। 
चेतन्य के आहार का ग्रद्दण नहीं 
है इसलिये आहार द्वारा निमित 
शरीर भी जीब के नहीं हे | 
(३९) यहँ। तो आत्मा की 
त्रिकाठ आह्वार रहित ही कहा है। 
अज्ञानी छोग केवली भगवान के भी 
कवलाहाार का होना मानते हैं; 
परन्तु केबी के व्यत्रह्यर से भी 
आहार नहीं कहा जाता। क्योंकि 
केवढठी भगवान के ज्ञान पूर्णा परि- 
णमित हो गया है, उनके उयवष्दार- 
नय हू नहीं रहा इससे उनके आहार 
हो ही नहीं खकता। केवठी को 
पर्याय को ओर उन्मुखता ही नहीं 
रही ओर शरीर को शलओर का लक्ष्य 
भी नहीं है, इससे उनके लाहार 
हो ही नहीं सकता। व्यवह्ररनय 
दी नहों रहा, ओर शरीर पर से 
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छछ्य हट गय।, फिर उनके आहार, 


कैसे होगा ? अन्य रागी जीबों के 
व्यवद्दार से आहार कहा जाता है, 
परन्तु कैव्डी के त्तो व्यवद्दार भी 
नहीं है। परमार्था से तो आहार 
किसी भी जीव के नहीं है! 


पुनइच, केवली भगवान को 
पूर्ण आत्मस्वभाव के आश्रय से 
परिणमित होने से प्रम्येक समय 
का सूक्ष्म उपयोग द्ोगया है, उनके 
आहार दो हो नहीं सकता। प्रत्येक 
खमय का ज्ञान का उपयोग होगया 
है. कोर परमाणु के प्रत्येक समय 
के परिणमन को जानते हैं उनके 
आहार नहीं होता । केव्ली को तो 


पूर्ण प्रमाण ज्ञान दहोगया है उनके 
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नय नहीं दहोते। साधक श्रतज्ञानी 
के हो निएचय व्यवह्दारनय होते हैं | 
साधक जीब के निश्चय की मुख्यता 
से ही साधकत्व बना हुआ है । यदि 
एक समय भी व्यवहार की मुख्यता 
हो जाये तो साधकत्व स्थिर न 
रहे | व्यवहार की मुख्यता हो तो 
पर्याय दृष्टि होजाये ओर मिथ्यात्व 
हो जाये। साधक का एक समय भी 
स्वभाव का एकता के बिना नहीं 
जाता; यदि एक समय भी स्वभाव 
की ओर की उन्मुखता हटकर पर्याय 
की ओर चन्‍मुखता होजाये तो 
मिथ्यात्व हो । साधक के स्वभाव 
की एकता से प्रति समथ निमल 
परिणाम का ग्रहण होता है। 





नवन्तत्त्त 


[ पृज्य श्री कानजी स्वामा का प्रवचन | 





(१) भगवान ने प्रवचन 

में क्‍या कहा हे ! 

यह प्रवचनसार को १९२ वां 
गाथा है; इसमें सब प्रथम, ग्रव- 
चन का अर्थ क्या ? ज्ञान, दर्शन 
सुखादि अनन्तगुणों के पिण्ड स्व- 
रूप आत्मा में अनादिकाहु से 
श्ज्वान, राग ओर द्वेष के कारण 
बिकारी अकवुस्था है । ज्ञानावन्द स्व- 


रूप आत्मा की यथार्थ पद्दिचान जोर 
उसमें स्थिरता करके जिस आत्मा 
ने अज्ञान गग-देप का लाश किया 
ओर मुक्तदशा (जीवनमुक्त दशा) 
प्रगट की अथात्‌ .फैवलज्ञान प्रगट 
किया; उसके पश्चात्‌ उसके जो 
बाणी खिरी उसमें जो तत्त्व का 
अथोत्‌ जीवादि पदार्थों के यथार्थ 


- स्वरूप का निरूपण आया छसे ्रव- 
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बन! कहते हैं। उस प्रवचन में 
कण उपादेय कहा है वह बाल 
चतलू रही है। उस प्रवचन में 
नवतस्वों का स्वरूप कहा है; पसमें 
से, “ध्रुबत्त्र के कारण झुद्ध आत्मा 
ही उपलब्ध करने योग्य है”-ऐसा 
आचाय भगवान उपदेश देते हैं । 
भगवान के श्रीमुख से दिव्यध्वनि 
में आत्मा का यथार्थ' स्वरूप आया 
उस्रका यहाँ कथन है। आत्मा स्व- 
भाव से तो शुद्ध, ध्रव, अविचछ 
ओर नित्य है। राग-द्वेष के विकारी 
परिणाम उसका सूल स्वभाव नहों 
हैं, इसलिये राग-द्वेपादि विकार से 
रहित इस आत्मा का अनुभव करने 
योग्य है । 
(२) जीच तत्व ओर अजीब 
त्च्च 
“इस आत्मा का? अथौत्‌ अपने 
का अनुभव करने योग्य हैं, ऐसा 
कहने से इस कथन में से नत्तत्त्व 
प्रगट होते हैं। उसमें प्रथम आत्म 
पदार्थ का निर्णय द्वोना चाहिये। 
आत्मा का अनुभव करने योग्य हे 
इस कथन से ऐसा सिद्ध होता है 
कि आज से पूर्बा आत्मा का अनु- 
भब नहीं था, ओर वर्तमान अलु- 
भव प्रगट करके वह आगामो 
अनन्तकाल तक रहेगा । अनुभव 
प्रगट दरके अपना नाश नहों करता 
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परन्तु स्वभाव के अनुभवरूप अन'त- 
कालछ तक रहेगा। इस प्रकार आत्मा 
पूर्व में क्षज्ञानभाव में था ओर 
आगामीकाछ में स्वानुभव प्रगट करके 
स्थित रहेगा; इससे आत्मा अना दि- 
अनन्त है, वह नवीन उत्पन्न नहीं 
हुआ है ओर न उसका कभी विनाश 
होना है। त्रिकाठ अस्तित्व रखने 
वाला ऐसा आत्मा स्वभाव से तो 
पर के संबंध से रहित तथा राग- 
ट्रेष विकार रहित, त्रिकाली शुद्ध, 
ध्रव वस्तु हे, परन्तु अवस्था में 
उसने अपने स्वभाव से विजातीय 
म्वभागवालले अजीब द्रव्यों पर अनादि 
से लक्ष्य किया है; इसलिये उसे 
अजीव शरीर, वाणी और मन 
इत्यादि पर द्रव्यों पर से लक्ष्य 
उठाकर ध्रव चेतन्य बस्तु पर-त्रिकाली 
धब आत्मा पर छक्ष्य करना कहा 
है | इससे निश्चित हुआ कि चेतना 
लक्षणवाल्ा जीव द्रव्य है ओर चेतना 
लक्षण रहित शरीर, वाणी आदिरूप 
पुद्टछ द्रव्य हे । इस प्रकार एक जीव 
द्रव्य और दूसरा भ्रजीब द्रव्य-ऐसे 
जीव अजीब दो द्रव्य खिद्ध होते हें 
पुदूगछ के आंतरिक्त चार अरूपी 
अजीब द्रव्य हैं, धनकी बात यह मुख्य 
नहों हे । 

(३ ) जीव की भूल और 
उसका निमित्त 

यदि कीत्र ओर अज्ञीब-ऐसे 
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दो तत्त्व न हों तो ज्षीव को मात्र 
अपने से अपने को जानने में भूछ 
न दो-परन्तु अपने अस्तित्व से 
विरुद्ध स्वभाववाले अज्ञीव द्रव्य के 
अस्तित्व में अपना अस्तित्व मान- 
कर भूछ रहा हे। अपने स्वभाव 
का भान न होने से में शरीर हूँ, 
में वाणी हूँ, में उनका कतो हूँ, 
(जड़पदार्थों के सयोग में अनुकूलता 
प्रतिकूलता का मान्यता करके) में 
उनका भोक्ता-एसे अनेकप्रकार से 
अजीव में अपना अध्तित्त अज्ञान 
के कारण मानता आया हें। इस- 
प्रकार भूछ में निमित्त (आत्मा से 
विरुद्धश्वभाव वाछा अजीवद्र॒व्य) 
भी जगत में है, उसके लक्ष्य से 
जीव अपने यथार्थ, अस्तित्व से 
च्युन होकर पर में अपने अस्तित्व 
की म'न्‍्यतारूप भूलछ करता है। 

(४) जीव और अजीब की 
संख्या 

जिख प्रकार अपना आत्मा हे 
वैसे ही जगत में अन्य अनन्त 
आत्मा हैं; वे प्रत्येक प्रथऋ-एथक्‌ 
हैं; सब मिलकर एक आत्मा नहीं 
है ओर सर्व व्यापक एक आत्मा 
नहीं है; परन्तु स्वक्षेत्र व्यापक 
अथवा व्यवद्दार से वर्तमान शरीर 
प्रमाण प्रत्येक आत्मा प्रयक्‌-प्रथक्‌ 
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है। समत्त आत्मा जीवत्व की 
अपेक्षा से एक जाति है परन्तु 
समस्त आत्मा मिलकर एक आत्मा 
नहीं हे; सभो व्यक्तिगत प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
हैं। चेतन्य स्त्रभावबाले आत्मा से 
विरूद्ध जड़ पदाथ ( पुदूगल ) भी 
अनतत हैं। ज्ञाता-हष्टा स्वभाव से 
बिपरीत म्वभाववारक्ले जड़ पदार्था न 
द्वों तो, (ज्ञाता रृष्टा स्वभाववाहा 
वह आत्म) ऐसे गुणों से भात्मा 
को प्रथक््‌ करना नहीं रहता । जगत 
में अन्य जड़ पदार्था हैं जिनमें 
ज्ञाता-रृष्टा स्वभाव नहीं है, उनसे 
जीव को अपने विदश्विष्ट गुणों से 
पृथक किया जञाखकत! है; इससे 
जिनमें ऐसे गुण नहीं हँ-शेसे जड़ 
पदार्था भी जगत में हैं । 
(५) नवतस्त 

पुनरच, अनादि से 'जीव' का 
लक्ष्य अपने म्व॒भाव से विरुद्ध ऐसे 
शरीरादि जड़! पदार्थों में द्वोनें से 
उसके भूछ ओर विकार हे। वह 
विकार आत्मा के बिकृत म्वभाव 
की अपेक्षा से एऋ प्रकार का होने 
पर भी, मन्द ओर तीज्र ऐसे विकार 
के दो पक्ष द्वोते हें; उन्हें पुण्य! 
ओर “पाप” कहते हैं; दोनों पक्षों 
को अभेद करके एक प्रकार कहना 
हो तो उसे आल्चज”ः कहा जाता 
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है। जीव उस विकार में रुझूसा 
है, विकार रइता है इससे उसे 
ब'घ! क॒द्दा जाता हे, उस भूछ 
ओर राग-द्वेप रूप विकार का रुझुना 
अर्थात्‌ आत्मा का यथार्थ भान करके 
स्वरूप स्थित द्वोता सो 'सबर! है। 
विकार का एक देश कम होना 
अर्थात्‌ स्वभाव रोुद्धि का एछ देश 
बढ़ना सो “निजरा! है। विकार 
का अत्यन्त क्षय होना और स्व्रभाव 
का सव था “'प्रगटा होना सो 'मोक्ष' 
है। आत्मा में मुक्तदशा प्रगट होने 
विकार से सर्वंथा प्रथकृत्व होता 
है। जिसे भूल ओर विकार दूर 
करना है उसे आत्मा की यथार्थ 
प्रतीति करके मुक्तदश्ा प्रगट करना 


घाहिये। जिसे मुक्तदशा अर्थात 


आत्मों का सम्पूर्ण शुद्ध अनुभव 
करता है, उसे प्रथम जीब-अजी- 
वादि नवतत्त्वत बराबर समझकर 
आत्मा का यथार्थ निर्णय करना 
चाहिये। इस प्रकार जोबच, अजीब 
के उपरान्त पुण्य, पाप, आखस्रव, 
बध, सबर, निर्जरा ओर मोक्ष, 
ऐसे कुछ नबतत्त्व सिद्ध होते हैं। 
इस्र प्रकार नव पदार्थ ब्िद्ध न हो 
तो आत्म। को, विक्रार दूर होकर 
सुखी होने की-मुक्तदशा करने की 
ध्वनि उत्पन्न नहीं होतो। 
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(६) धर्म, अधर्म और 
उसका फल 

आत्मा का त्रिक्कालो स््रभाव तो 
शुद्ध हे, उपाधि रहित, आकुछता- 
रहित है । परन्तु वर्तामान दशा में 
सुख, शान्ति या धमरूप होता हे; 
यदि बह सुख शान्ति वतमान पर्याय 
में प्रगट हो तो उसे प्रगट करना 
नहीं रहता | धर्म' का स्वरूप गेसा 
है कि जो वतमान में हो सुख- 
शान्ति देता हे; अधर्मा भी बत- 
मान में ही दुःख ओर अशान्ति 
देता है। धर्मा इस समय करे 
आर उस्तका फल भविष्य में आये- 
ऐसा धर्म का स्वरूप नहा हे; 
अधम' वर्तमान में करे ओर उसके 
फल स्वरूप भविष्य में नरक में 
जाये-ऐसा नहीं है | धर्म-अधर्मा 
का फल वर्तमान में ही अनाकुछता 


शांति अथवा आकुछता-अशान्ति- 
रूप है । 


जब जीव ऐसा कहता है कि 
मुझ धम' करना हे-सुखी होना हे” 
तब बह अपने को पर से प्रथऋ 
करता है कि में ज्ञाता-दहृष्टा स्रभा- 
ववाला पदार्थ हूँ; इससे सिद्ध होता 
है कि उससप्रे विरुद्ध स्वभाववादले 
जड़ पदार्थ भो जगत में विद्यमान 


हैँ । (अपूर्ण) 


आत्मधम हैँ 
नव-तत्त्व 


[पृज्य श्री कानजी स्वामी क% प्रवचन) 


अर्थात्‌ चतन्‍्यगुण से बिपरीत 
गुण वाले अचेतन पदार्थ जगत्‌ में 
हैं। जिसप्रकार “आत्मा ज्ञाता हे'- 
ऐसा जानने योग्य है, उसी प्रकार 
न जाननेवाके शरोर, वाणी, कर्मा 
इत्यादि अजीब तत्व हैं, वे भी 
जानने योग्य हैं। इमप्रकार जीव 
और अजीत्र ऐसे दो तत्वों को जो 
स्वीकार न करे उसे शरोरादि अज्ञीव 
पदार्थों से भिन्‍न इस आत्मा का 
भेदेज्ञान करना नहों रहता-आत्मा 
को पर से प्रथक्‌ करने की बात 
नहीं रहती । 

'में झुद्ध, ज्ञायकमात्र आत्मा 
हूँ । मुझे अपनी अवस्था में व्यक्त 
परम्षान्द्‌ प्रगट करना है?-एसी ध्वनि 
उठते ही नव पदार्थ सिद्ध होजाते 
हैं, वह यहँ। बतलाना है । 

(७) जीव-अजीव और उनके 
गुण-पर्याय 

आत्मा का स्वभाव जानना, 
देखना, शांति, सुख इत्यादि है, 
वह ज्ञाता-दृष्टापना अपने स्वभाव में 
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वर्ष पाँचवाँ, अड्ड नत्रमा 


[गतांक से झ्रांगे] 





ही रुका हो तो उप्ते शॉति-सुख या 
मुक्ति ग्रगट करना नहों रह; परन्तु 
अज्ञान के कारण अन।दि से अपने 
की न जानने के कारण जड़ में 
अपना अम्तित्व मानकर शरीरादि 
परपदार्थों के लक्ष्य में रुकता है। 
आत्मा का त्रिकाली द्र॒व्यस्थभाव, 
आत्मा के गुण ओर आत्मा की 
पर्यायों का वास्तत्रिक मर ने 
जानने से, ज्ञानी आत्मा जड़बस्तु, 
जड़ के गुण और जड़ की दृशाएँ- 
इसप्ररार जड़ के तीनग्रकार हैं, 
उनमें अपना अस्तिन्व मानता है। 
मैं ज्ञाता-द॒प्टा आत्मा हूँ, ज्ञातारूप 
से ज्ञात होऊँ उतना ही में हूँ, 
शरीरादि जड़पदार्थ, उनके गुण 
ओर उनकी अवस्थाएँ मुझ से पर 
हैं, मे उनसे प्रथक्‌ हूँ, में निध्य- 
स्थायी पदार्था हूँ । ज्ञान, दर्शान, 
सुखादि अनन्‍्तगुणों का पिण्ड हूँ, 
में अपनी वतमानदशा में जड़ में 
सुख है-इन्द्रियों में सुख हेश-ऐसा 
अज्ञान के कारण मानता था, वह 
अज्ञानद्शा बदर सकती है कि में 
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झरोरादि जड़ पद।र्था नहीं हूँ, तथा 
राग-द्वेषादि बिक्रारी भाव मेरा स्त्रूप 
नहीं है, उनमें मेरा सुख नहीं है, 
मेशा सुख मुझमें हे-इसग्रऋर यदि 
आत्मा बस्तु, इसके गुण ओर उसकी 
अवस्था को शरीर के द्रव्य-गुण- 
अवस्था से भिन्‍नन-स्वतत्र स्वीकार 
करे तो आत्मा का धर्मा समझ 
सकता है, नहीं तो आत्मा का धर्मा 
नहीं ममझ सकता । इसछिये घर्म 
समझने के जिज्ञासुओं को प्रथम 
जीव अजीवादि नत्॒ पदार्थों का 
स्वरूप यथार्था समझना चाहिये। 
उनमें सबसे पदके के जीव-अजीव 
दो पदोथ सिद्ध किये जाते हैं । 

जिसप्रशार जाननेवाल्ा जीव 
पदार्थ हे, उश्नोप्रकार न जाननेवाला 
अजं'व पदार्थ भी जगत में हे, उसमें 
उसके गुण, शक्तियां भो हैं । स्पश , 
रस, गंध ओर वर्ण इत्यादि जड़ के 
गुण हैं। यहाँ, जो चेतन्यस्वभाव 
है बह आत्मा है ओर स्पर्शादि स्र- 
भावत्राढा जड़ है। ज्ञड़ में यहाँ 
पुदूगल की ही बात कहना है। 
घर्मास्त अधर्मास्ति आदि चार द्रव्य 
हैं उनकी बात नहीं हे । 

पुनरच, जिसप्रकार आत्मा में 
प्रतिक्षण भिन्‍न-भिन्‍न भाव होते हैँ: 
आत्मद्ब्य में अवस्थाएँ बदलती हैं, 
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उसी ग्रक्रार प्रतिक्षण जड़ पदार्थ भी 
बदलत। हे । यदि जड़पदाथ 
शरा।र, वाणी, धन, मकानादि बद- 
छ्ते न हों तो भात्मा में होनेवाले 
भिन्न-भिन्न भाव च्छे-बुरे भावों 
का निमित्त नहीं रहता। अच्छे-बुरे 
बिकारी भावों में, जड़ के द्रव्यगुण 
त्रिकालो होने से निमित्त नहों होते । 
बिकार वर्तमान होने से जड़ का 
वर्तमान अथौत्‌ जड़को वर्तमान 
बदलतो हुई दशा अच्छे-बुरे का 
निमित्त होतो है, इसलिये भआत्मा की 
भाँति जड़ भी बदलता हैें-ऐसा 
स्वीकार करना चाहिये। जड़ का 
परिणमन स्वीकार न किया जाये 
तो ज्ञान का ज्ञेय और भूल का 
निमित्त भी सिद्ध नहों होगा; ऐसा हं।न 
से भूछ भी सिद्ध न होगी, और यदि 
भूल ही सिद्ध न द्वो तो फिर किसे 
दुर करेगा 

में शुद्ध हँ-ऐसा निर्णय किया 
वहूँँ।, मुझमें अशुद्धदशा थी, उसके 
निमत्त थे, अच्छे-बुरे भाव थे 
ओर चनके निमित्त भी थे; जिस- 
प्रकार मेरे: अच्छे-बुरे भाव बदलते 
हैं उसीप्रकार सामनेवाल्े निमित्त भी 
बदलते हैँ। यदि निमित्तों में परि- 
वतन न द्वोता दो तो यहू अच्छा 
है, यद बुरा हे, पहके निरोगता 
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के कारण यह ञ्री ठीक थी और 
बर्तमान में रोग होने से ठीक नहीं 
है-रेसी कल्पना न हो। इसलिये 
खामनेवाले जड़पदार्था भी बदलते 
हैं। इसप्रकार जीब ओर अजीव- 
दो प्रकार के द्रव्य वम्तुरूप से 
अनादि-अनन्त हैं ओर उनमें प्रति- 
क्षण दशाएँ बदलती रहती हैं, इससे 
उन दोनों को नित्यता और परि- 
णामीपना-दोनों सिद्ध होते हें । 

मैं ज्ञाता-दृष्टा पदार्थ हूँ, 
आनन्द मेरा स्वभाव है, मुझ उस हा 
आनन्द लेना है । सर सार में अज्ञानी 
जीव भी त्रा का या रोटी का स्व्राद 
नहीं केता, परन्तु मुझे इसमें सुख 
है-ऐसी मिथ्य। सान्यताह्प आकु- 
छता का स्वाद छेता है। अज्ञानी 
जीव भी छूइडू, पेडे आदि नहीं 
खाता, मात्र आकुछता का उपभोग 
करता है। जिसे आत्मा के आन द्‌ 
को भोगना हो-आत्मा के आनन्द 
का अनुभव करना हो उप्क्षे लिये 
प्रथम आत्मा को यथार्थ' समझने 
की यह बात है। 

दाल, भात इत्यादि अच्छे-बुरे 
पदार्थ' पर हैं। यदि वे परिवर्तित 
न होते हों-जड पदार्थ में स्थायी रह- 
कर बदलने की शक्ति उनमें न हो तो 
वे शुभ-अशुभ विकार में निमित्त 
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नहीं हो सकते; डिन्‍्तु अच्छी- 
बुरो आदि अनेकग्रश्रार की विकारी 
प्रवृत्तिओं में अनेकृप्रकार के मिन- 
भिन्‍न जड़पदाथों की अवस्थारूप 
निमित्त तो देखने में आते हैं, 
इसलिए काली-सफेद, कड़े वॉ-मीठी 
इत्यादि भिन्न-भिन्न अवस्थारूप से 
बदलने का जड़ का स्वभाव है, इस- 
प्रकार अजीवततत्व को जानना 
चाहिये । 

मुझे आनमा की सुख-शांति 
चाहिय है, आकुछता नहीं चाहिये; 
उसमें जीव, अजीब तथा बिकारी 
ओर अविकारों अवम्थाएँ-इन सबझी 
सिद्धि होती है ओर उद्चीमें नवतत्तों 
का समावेश होजाता है। उसमें 
से जीव ओर अजीव ऐसे दो 
पदार्थ पघ्िद्ध हुए । 

में ज्ञानानन्दस्वरूर आत्मा हूँ, 
स्वभाव से शुद्ध हूँ, मेरा सुख 
अन्तर चतन्यस्वभात्र में है; उसे 
व्यक्त करके में सुखी होना चाहता 
हूँ; इस्प्रकार आत्मा को ओर 
उसके त्रिकाली स्वभाव को न जाने 
तो वह्द सुख प्रगट नहीं कर सकता। 
ओर, त्रिद्ाढी स्वभाव शुद्ध होने 
पर भो वर्तमान अवस्था में पर 
को अपना मानरूर मलिनता करता 
है, पर में सुख मानता है। बह, 
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पर-शरोरादि अज्ोब पदार्थ जिनको 
ओर स्त्रत' छक्ष्य करके मह्विनता- 
अज्ञान राग-द्वेष करता है वे भी सिद्ध 
होते हैं। बतेमान अबस्था में अशुद्धता- 
दुःख और उसके निमित्त हैं, उन्हें 
याद न जाने तो भी दुःख को 
दूर करके सुख प्रगट करने का 
अ्यत्न नहीं करेगा । 

(८) श्रम 

कितने ही जीवों का अभिप्राय 
है हि “ज्ञगत में सबंव्यापी एक 
ब्रह्म हे, ओर जो यह सब विखाई 
देता है सो खब श्रम हैं; वास्तव 
में यह कोई पदार्थ नहीं है। 
जिसपकार डोरी में सर्प का भ्रम 
होजाता है, उसीग्रक्ार यह सब 
अम हे।” वास्तव में उत्तका यह 
अभिप्राय मिथ्या है, क्योंकि रस्सी 
में सर्प का भ्रम होता है तो सर्प 
का अस्तित्व अन्यत्र है या नहीं ! 
यदि जगत में अन्यत्र कहीं सर्प 
का अस्तित्व द्वी न हो तो सर्वाथा 
असत्‌ पदार्थ की रस्छी में कल्पना 
केसे हो? नहीं होती । ग्स्घी को 
द्वी सप मानना वह श्रम हे; 
क्योंकि रस्सी में सपो का अभाव 
है, परन्तु सर्प में सर्प का अभाव 
नहीं है, जगत में तो सप का 
अस्तित्व है । इसीप्रकार आत्मा में 
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शरीरादि अजीब पदार्थों का अभाव 
है. परन्तु जगत में उनका अभाव 
नहीं है। अजीब पदार्था का अपना 
अपने में अस्तित्व तो है ही, वह 
सर्वथा श्रम अर्थात असत्‌ नहीं 
है, परन्तु उस अजीब को अपना 
मानना सो भ्रम हैे। जिसप्रकार 
जगत में भिन्न-भिन्न अनेऋ आत्मा 
हैं बेसे ही मिनन-भिन्‍न अज्ञीब 
पदार्थ भी हैं। 
जगत में रस्प्ती भी हे, सर्पा 
भी है ओर रस्सी में सप' मानने- 
रूप आ्रान्ति भी है। इसोप्रकार इस 
विश्व में अनन्त जीवपदार्थ हें, 
आन्ति में निमित्त अजीब पदार्थ 
हैं और अ्रान्तिरूप जीव को बविश्म- 
रादशा भी हं;। इसप्रकार जीव, 
अजब और जीव की भूछ-यह्द 
तीनों सिद्ध ते हैं । 
(९) जीव-अजीव के अंक 
और अक्षर 
जिसप्रकार अंक ओर अक्षरों 
के ज्ञान से रहित मनुष्य हिसाब 
का काय नहीं कर सकता, उसी- 
प्रकार आत्मा के अंक ओर अक्षर 
जाने बिना उसे पहिचाना नहीं 
जासकता। यही “अछ्ु” का अर्थ 
है आत्मा का बिन्द्र-लक्षण अथवा 
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पहिंचान । आत्मा का चिन्द्र-छक्षण 
क्या है ? इसका जबतहकू ज्ञान न 
करे तबतक उसे धर्म का प्रारम्भ 
नहीं होता । ज्ञान-दर्श न भ्रात्मा की 


पहचान है, जानना-देखना अःत्म। 
की बतलानेबालछा रुक्षण है । 


'अक्षरा जिसका नाश न हो 
वह अक्षर है। जीव और जड़ 
दोनों अक्षर अविनाशी हैं। जीव 
और जड़ के चिन्ह तथा उनका 
अधिनाशी स्रभाव जाने बिना आत्मा 
ओर पर को नहीं समझा जासकता। 
आन्मा ऑर जद भालक्षण क्‍या है? 
उसमे जाने बिना आत्मा को जड़ से 
प्रथक - हों जाना जासकता, ओर यदि 
आत्मा का जड़ से प्रथकू न जान 
तो उप्र सम्यरशन अर्थात्‌ घर्मा 
को प्रथ्म सीढ़ों भो नहीं मिलती । 

जड़पदार्थ, जो5 शरीरादि 
अनेकरूप है, उसझता लक्षण स्पर्श, 
रस, गध, वर्ण इत्यादि है, उस 
चिन्ह के द्वारा वह जड़ हे-अचेतन 
है-एसा जाना जासकता है। और 
चैतन्य लक्षण द्वारा जीव को पह्चिचाना 
जाता है। 


भगवान आचाय देव जगत 


के ज़ीतों को सबोधन करके कद्दते 
हैं कि दे जीबो! अनन्तह्राल से 
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अपना आत्मा वास्तव में क्‍या बस्तु 
है, ओर उनके अस्तित्व का क्‍या 
स्वरूप हे-वह तुमने कभी नहीं 
जाना, यदि वष्ट जाना हो तो 
विझर और दुख नहीं रहे । विकार 
और दुःख तो वर्तमानदशा में है, 
ओर उम्रका निमित्त जड़ पदाथ' है। 
स्पर्श, रस इस्यादि न्सका रक्षण है। 
स्पर्शादि द्वारा जड़ को और ज्ञनादि 
द्वारा आत्मा को-इसप्रकार दोनों 
को पृथक करके न जाने तो धर्म 
नहीं होता, इसलिये धर्म करन के 
ज़िज्ञासु जीव को प्रथम हद्वी आत्मा 
ओर जड़पदार्थ' को यथार्थ रीति 
से मिन्त-भिन्‍न समझना चाहिये। 

समझ, अवथीत्‌ घम्र पर से 
नहीं होता, गयोंकि भूछठ करनेवाब 
भी स्वयं है ओर उसे दूर करके 
धर्म की करनेव।छा भी म्वयं हे । 


(१०) जीब में ब्रिकार और 
उसका निमित्त 


भूछ द्वोती ता आत्मा को 
दशा में है, परन्तु यदि पर पदार्थ 
निमित्त न हो तो किसके लक्ष्य से 
भूछ होगी ? परलद्य के बिना 
मात्र स्वभाव के छक्ष्य से भूछ नहीं 
होती । यदि मात्र स्वतः से दो भूल 
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हो तो भूछ ग्वभाव होजाये, परन्तु 
बसा नहीं है । 

जिसप्रकार आत्मः निमियस्थायी 
पदार्थ हे, बेघर ही भूल में निमित्त 
अजीवद्रव्य नित्यस्थायी है | जिस प्रकार 
जीव भूल ७ प्रतिक्षण बढ़ाता 
रहता है, उसीप्ररार उसका निमित्त 


भी प्रतिक्षण अपनी अबम्थधा को 
बदलकर स्थित रहनेबाल्य है। यदि 


सामनेवाल्ा अजीब द्रव्य बदछता 
न हो तो आत्मा के स्देव भूल 
दोती दोजाये, इसलिये अजीब निमित्त 
भी एक अवस्थारूप न रहकर नित्य- 
स्थायी रहकर बदलता है। जीव 
वैछा रक्ष छोड़कर स्वभावोन्मुख 
हो तब उसे अजीव का >मित्त 
नहों रहता, अर्थात सामनेग्रल्ला 
निमित्त भी नित्यस्थायो रहकर अन्य 
दशारूप परिवर्तित होजाता है, ओर 
जीव भो नित्यस्थायी रहकर बदल 
जाता है। इसप्रकार सामनेबाला 
अजीवद्रब्य भी नित्यस्थायी पदार्थ 
सिद्ध होता है। 

इसप्रकार जो न्याय से सम- 
झना चाहे उसे बराबर समझ में 
आता है कि आत्मा ओर जड़-ऐसे 
दो प्रकार के पदार्थ हैं, उनके 
भिल्न-मिन्‍न छक्षण हैं; दोनों में 
नित्यता है। जीव में मोह-राग- 
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द्वेष विकार पछटता है और विकार 
का निमित्त जो कम--अजीव पदार्थ 
है कह भी परिवर्तित होता है। 
यदि अज्ञीब पदार्थ स्थायी न हो 
तो उसका परिवर्तन भी न हो, 
ओर परिवत'न न हो तो उसके विकार 
में निमित्तनना भी न हो; यदि 
बिकार का निमित्त न हो तो विकार 
भी न द्वो, क्‍्योंझि विकार केवल 
जावम्वभाव से नहीं होता, परन्तु 
पर-अजीब के छद्ष्य से होता है; 
इसलिये सामनेवाला अजीब पदार्थ 
भी स्थायी है, और उसकी भिन्‍न- 
भिन्‍न अवस्था प्रतिसमय होती 
ग्हती हे । 

आत्मा त्रिकाल अस्तित्व रखने 
गला पदार्थ है। उसका लक्षण 
ज्ञाता-हप्टापना है । जड़ से भिन्नप्रकार 
का उसमें चन्ह दो तो बह जड से 
प्रथक्‌ किया जासकता है; ओर वह 
अबस्था में बदलता द्वो तो बदल- 
कर सुखी दो ओर दुःख को दूर 
करे | इसप्रकार आत्मद्रव्य, उसके 
ज्ञानादि गुण और उसकी प्रतिसमय 
बदलने वाढी अवस्था-इन तीनों 
का पिण्ड आत्मा है। सीप्रकार 
जड़द्॒व्य, उसके स्पर्शांदि गुण ओर 
उसकी बदढने वाढी पर्याय-इन 
तीनों का पिण्ड सो अजीब-चड़ है। 
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इस्रप्रकार जीव ओर अजीत्र दो 
तत्व सिद्ध हुए | 
(११) पूर्ण सुख की प्राप्ति 
का उपाय 
पुनन्नच, जीवद्रव्य में प्रति- 
समय अवस्था बदछती हे। वह 
अवस्था मलिन ओर निर्माठ ऐसे 
दो प्रभार की होती हे। अज्ञान 
और गगद्वेषादें के कारण मलिन 
होती है भर अज्ञान रागध्पपादि के 
दूर होने पर निर्मछ होती हे; 
इसप्रकार जीवद्र॒ब्य में महिन 
ओर निर्मल दशारूप दो प्रकार न 
माने जाये तो उसे अज्ञान-रागद्वेपादि 
अर्थात्‌ दुःखों को दूर करना ओर 
ज्ञान-पतरागता अर्थात्‌ सुख प्राप्त 
करना-एघा कुछ रहता हो नहीं; 
इसलिय जीव में मलिन-दुःखरूप 
अवस्था है, ओर उधप्र दुः्खरूप 
अवस्था को दूर करके निर्म छ-छुख- 
रूप अवस्था उस्चे प्रगट करना है । 
जीव, उसकी पुण्य-पाप-आख्रव- 
बंधरूप विकारी अवस्था, विकार 
का निर्मित्त अजीव, विकाररहित 
साधक अवस्था-निर्म छद॒शा-स्नबर, 
निन्नरा और पूर्ण निर्मलद्शा- 
मोक्ष, इन नत्रतत्त्वों का यथाथस्व- 
रूप जेसा है बेखा समझकर नव- 
भेद के विकल्‍प से रहित अपने शुद्ध 
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आत्मा को यथार्थ ज्ञानना वह सुख 
प्रगट करने का सच्चा उपाय है। 
ओर इसप्रकार आत्मा को प्दिचा- 
नकर आत्मा में बारम्बार स्थिरता 
का अभ्यास करके सम्पूर्ण राग-द्वेष 
को दूर करना सो पूर्ण सुख प्राप्त 
करने का उपाय है। 

जीब विकारदशा में, पर-अजीब 
के लक्ष्य से सुख-दु ख की कन्पना 
करता है, इससे उसे एऋसमय को 
विकारी मरहिन अवस्था हे। यदि 
एकसमय की मलिन अवस्था जीव 
में न मानी जाये तो उस मलिन 
अवस्था का नाश करेँ अर निर्माल 
अबम्धा प्रगट कई अथौत्‌ शरीरादि 
अजीब पदार्थो' का लक्ष्य छोड़कर 
त्रिकालोी आत्मस्वभाब को ओर उन्मुख 
होऊँ-ऐस भाव का अस्तित्व नहीं 
रहता । 
(१२) पापतत्व 

जीव ओर अजीब दो पढदाथी 
सिद्ध हुए। जीव का रुक्ष्य पर-अजीब 
की ओर था वहेँ हिसा, झूठ, चोरी, 
मैथुन ओर परिग्रहादि के पापभाव 
क्षणिक होते थे। यदि वे प।पभाव 
स्वीकार न किये जाये तो उन 
द्विंसादि पापभावों को दूर करके मै 
घर्मा कूँ-ऐसा भाव ही इसके न 
हो; परन्तु जीव के हिंखादि पापभाव 
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छोड़ने का भाव होता है, इसलिये 
पापतत्व का अस्तित्व सिद्ध होता है। 


हिंसा, झूठ इत्यादि भाव जीव 
में होते हैं वह कुछ है या नहीों। ? 
वे पापरूप भव आत्मा की बिकारी 
पर्योय है। पाप पर में नहीं होता, 
आत्मा को क्षणिक दशा में होता 
है। यदि आत्मा वो क्षणिक्र दा 
में पापतस्व के अस्तित्व को स्त्री 
कृति करे तो 'मुझे पाप नहीं करना 
हे'-ऐसी #्त्रनि निकले, किन्तु यदि 
वर्तमान क्षणिक अवम्था में पापतत्व 
को स्त्रीकर न किया जाये तो “मुझे 
पाप नहीं करना है?-ऐसी ध्वनि भी 
न हो। इसल्यि पापतत्व है | 


स्वभाव से च्युत होऋर जीव का 
खी-पुत्र-मकानादि पर लक्ष्य जाताहे, 
उस सम्बन्धी राग-द्रेष होता है, नस भाव 
को अर्थात्‌ पाप को स्वीकार न करे तो 
उसे धर्म करने का प्रस ग ही नहीं रहता । 


(१३) मलिनतत्व और निर्म लतत्व 

पुण्य, पाप, आख्रब, बंघ, स वर, 
निर्जरा ओर समोक्ष-यह साततत्व 
त्रिकाली पदार्थ नहीं हैं, परन्तु त्रिक्नाली 
जीव पदार्थ की क्षणिक अवस्थाएँ हैं। 
उममें पुण्य-पाप, आखव ओरब घ मलि- 
नभाव हैं, स बर, निज रा अपूर्ण निर्मल 
भाव हैं ओर मोक्ष पूर्ण निर्माठभाव है । 
मोक्ष द्ोने के पश्चात्‌ जीव अनत- 
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काल सेब परिपूर्ण निर्म ल हो रहता है, 
फिर कभो उसे किंचित्‌ मलिनता नहीं 
होती | मछन चार भाव कहे हैं उन्हें 
णदि न माना जाये तो बिकाररहिंत 
हो रर स्वभात्र को-परि पूर्णनम'छव्शा 
को प्रगट करना नहीं रहता, क्‍योंकि 
एकसमय की अवस्था में मलिनता माने 
तो ग्वभाव की पद्चिचानकर मलिनता 
को दूर करने का उपाय करे, किन्तु 
यदि मलिनता को ही न माने तो 
उपाय सका करेगा ? 

पुनइच, रस पापभाव का अस्तित्व 
जोब की अपनी दशा में है। पाप 
शरीर, पुत्रादि में नहीं रहता; अपनी 
वर्तमानदशा में होता है। अपनी 
क्षणिकदशा में पाप का अम्तित्व 
स्वीकार न करे तो “यह 'वकार 
क्षणिक है, मेरा स्वरभाव जिकाली 
श्र है, उसमें यह क्षणिक विकार 
नहों हे-ऐसी म्वोकृति न आये 
ओर चस स्वीकृति के बिना “मुझे 
त्रिकाी स्वभाव की ओर उन्मुख 
होना हे””-ऐसा उसे नहीं रहना। 
इसलिये जीव की क्षणिकदशा में 
पापभाव होते हैं, यद्द ख्िद्ध होता है। 

जीव ओर अजीब यह * मूल 
पदार्थ हैं। पुण्य-पाप इत्यादि पदार्थी 
अजीव के सद्भावरूप निमित्त से 
या अभावरूप निभित्त से होनेवाली 
जोब की अवस्थाएँ हैं। उसमें पाप- 
रूप अवस्था को सिद्ध किया । (अपूर्ण) 


मुनिवरों का सहज वेराग्य 


[ नियमसार ग्राथा ३८ पर पृज्य श्री कानजी स्वामी क व्याख्यानों से ] 


थने शुद्धात्म! को द्वी उपा- 


देय जानकर उसा में छीन होने 
वाले मुनिबर केसे होते हैं उसका 
वर्णन करते हैँ। वे मुनि, सहज 
बेराग्ग्ख्पी महल का जो शिखर है 
उसके शिखामणि हैं। स््रभाव की 
भावना होने से परभाओं के प्रति 
स्वाभाविक बेराग्य होता है| स्व्- 
भात्र के भान बिना बाह्य में त्याग 
कर दिया हो तो वह कहीं बेगग्य 
नहीं है। स्वभाव के भान बिना 
कषाय की मन्दता करके त्यागी 
होजाये, तथापि वह सद्दजवेराग्य 
नहीं है ओर चउसका त्याग 
सच्चा त्याग नहीं हे। जिसके 
शुद्धात्मा का ग्रहण नहीं हे उसके 
परभावों का त्याग नहों होता। पर- 
भावों को ही जो उपादेय मानता है 
उसके वेरान्य केसा ? 


सहज ज्ञान ही मेरा स्ररूप हे, 
मेरा स्वरूप जड़ रजक्रणों में अथबा 
राग में नहीं है। पंचमद्दात्रत का 
पाछठन करूँ-ऐसा विकल्प भी रोग 
है-बधन है, वह मेरा स्वरूप नहीं 
है;-ऐसे अपने ज्ञानस्वभाव के भान 
में ज्ञानी को सहज वेराग्य होता 
है । चोथे गुणस्थान से दी सहज 


बैराग्य होता है | घम्यग्दश न सहज 
बैराग्यरूपी महल का पाया है और 
मुनि तो उस सद्दज बेराग्यरूपी 
महल के शिखर के मणि समान 
हैं! उनड्ी परिगति अपने सहज 
स्वभाव में अत्यन्त ढल गई है । स्व- 
भाव से ही स्व॒भात्र में आकर जिनको 
परिणात पर स नदास होगई है ऐसे 
बैराग्य-शिरोमणि मुनिवरों को 
एक अन्तरतत्व ही उपादेय है। 
किसीने एक बाबाजी से एकांत 
में पूछाः-बाबाजी ! केसी माला 
फेर रहे हो ? बाबाजीने उत्तर दिया- 
जैसो आदमियों की भीड़ हो बसी ! 
तात्पयाँ यह हुआ कि-यदि अधिक 
भीड़ हा तो बहुत एकाग्रता का 
दम्भ करता है ओर यदि थोड़े से 
आदमी हों तो माला को एक ओर 
रख देता हे। यह छोगों को दिखाने 
के लिए दम्भ हैं, यह पापभाव 
है। जो लोगों को दिखाने के ब्थयि 
दम्भ न करे किन्तु अपने परिणामों 
में ही कषाय की मन्दता करके 
त्यागों हुआ हां ओर उससे धर्मा 
मानता द्दो-ऐसे जीव के भी खच्चा 
वैराग्य नहीं दे। जिस जोब को 
अत्तर में एक शुद्धात्मा के थति- 
रिक्त अन्य किसी में भी उपादेय- 
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बुद्धि नहीं है उसी के सचूचा वैराग्य 
होता है। ऐसे सहज वेराग्यरूपी 
महल के शिखर के मणि समान 
मुनिवरों को शुद्धात्मा द्वी उपादेय 


है। टोद्धात्मा को व्पादेरूप से 
जानना हो धम हे। 


शुद्ध धात्मा द्वी लिन्‍्हें उपादेय 
है-ऐसे योगीश्वर परद्रव्यों से परा- 
ड्रसुख होते हैँ | इस जीव को अपने 
अन्तरस्वभाव के अतिरिक किसी 
अन्य की शरण नहीं है, किसी पर 
के साथ सम्बन्ध नहीं हे, देवगुरु- 
शास्ष भी इस जीव को शरणभूत 
नहीं हैं स्वत: अन्तरतत्व है ओर समस्त 
पर द्रव्योंसे उदासी न है । मुसुक्ष जीवों 
को सच्चे देव-गुरु के गुणों की अधि- 
कता देखकर 6«नके प्रति प्रमोद 
ओर भक्तिभाव आता तो अवश्य 
है। निम्नरशा में यदि गुणों को 
अधिकता देखकर उमरक प्रति प्रमोद 
भाव ओर भक्ति जागृत न हो तो 
वह जीव शुष्क हे, उसे वास्तव में 
गुण की रुचि नहों है । परन्तु देव- 
गुरुक प्रति जो प्रमोदभाव होता 
है वह भी राग है, उस राग को 
यदि शरणभूत माने तो वह क्षज्ञान 
है। यदि पर को शरणभूत मानेगा 
सो पर से उदासीन द्ोउर अपने 
स्वरूप का आदर कहीं से करेगा ? 


श्रात्मधम * ५७ 


ओर यदि देव-गुरु के प्रति जो 
शुभराग है उसे अपना कतव्य 
मानेगा या उससे कल्याण मानेगा 
तो बह राग का आदर छोड़कर 
अपने स्वरूप का आदर कब करेगा! 
इसलिए सभी निकटभव्य जोबों को 
एक शुद्ध आत्मा द्वी उपादेय है। 
जो जीब अपने सहज स्वभाव के 
सनन्‍्मुख होने से समस्त परद्रव्यों से 
पराद्भ मुख ह्ोगया, अथौत्‌ एक स््- 
भाव को द्वी उपादैय रखा ओर 
अन्य सबको बहिरतत्व जानकर उनकी 
श्रद्धा छोड़ दी है वह धर्मी है। 
शुद्धात्मा को उपादेय जानने 
वाले मुनिवर उत्कृष्ट बेराग्यवत द्वोते 
हूँ, परद्रव्यों से पराड्रमुख होते हैं- 
यह बात हुई। पुनइच, वे मुनिवर 
केसे हैं ? पचेन्द्रियों के बिग्तार से 
रहित हैं ओर मात्र शरीर का ही 
परिप्रद्द हे। मुनि के पांच इन्द्रिया 
तो द्वोतो हैं परन्तु उनका विस्त/र 
नहीं हे अर्थात्‌ पाँच इन्द्रियों के 
रस, रूप आदि विषयों को ओर से 
उनको परिणति रुक गई है, उनके मात्र 
शरीर का द्वी परिप्रह है। मोर पींछी 
ओर कमण्डछ द्वोते हैं, परन्तु वे अपने 
शरीर को रक्षा के हेतु नहों हैं। 
ओर उन मुनिबरों की बुद्धि 
स्वद्वव्य में छीन हे | पहक्के अज्ञान- 
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दशा में पर को अपनेरूप मान- 
कर ओर रागादि को आत्मा का 
स्वरूप सानकर ज्ञान कहाँ लीन होता 
था, अब भेदज्ञान द्वारा शुद्धात्मस्व- 
भात्र को ही उपादेय जानकर, ज्ञान 
को परद्रव्यों को छीनता में से हटा- 
कर स्वद्व्य में जोड़ा है और 
शुद्धास्मसतररूप के विशेष अनुभव 
द्वारा ज्ञान को सद्वव्य में लीन 
किया है-इश्॒प्रकार जिन्होंने अपने 
ज्ञान को अपने में ही युक्त कर 
छिया है-ऐसे बे बीतरागी संत 
स!तवे -छठ्ठ गुणस्थान में आत्मानद्‌ 
में झूलते हैं; प्रतिक्षण विकल्प तोड़- 
कर शुद्धात्मा का साक्षात्‌ अनुभव 
करते हैं; उन मुनिवरों ने मिथ्यात्व 
ओर कपाय को जीत लिया है, इस- 
लिए वे परम जिन हैं; और स्त्रद्वव्य 
में युक्त होने से वे योगी हैं; 
ऐसे परम ज्ञिन योगीदवरों को 
एक शुद्धात्मा ही आदरणीय हे, 
इसके अतिरिक्त अन्य सब परद्रब्य 
ओर परभाव हैं; वद बहिर्तत्व 
है, बह आदरणोय नहीं है । 

इस गाथा में उपादेयरूप 
शुद्धात्मा का वर्णन किया है, ओर 
साथ ही स्राथ मुनिदशा कैसी होती 
है ओर आसन्नभव्य जीव केसा 
होता है--उसका भी वर्णन आजाता 
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है। योगीजइवरों को एक शुद्धात्मा 
ही अगीक र करने योग्य है-ऐसा 
मुनि का दृष्टान्त लेकर आचार्या- 
देव कहते हैं कि समग्त आसन्‍्न- 
भव्य जीवों को निजरारण परमात्मा 
के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अगी- 
कार करने योग्य नहीं हे । 
जिसप्रकार मुनिवर्गोें को एक 
शुद्ध परम त्मा हां उपादेय है, उसी- 
प्रकर समस्त आसन्नभव्य जीबों 
को अपना शुद्ध परम ्मम्बभाव द्वी 
उपदेय है | जो शुद्ध परमात्मस्वभाव 
को नहीं जानते ओर उप्तके अति- 
रिक्त अन्य को उपादेय मानते हैं, 
वे जीव आमसन्‍्तभव्य नहों किन्तु 
दूरभव्य हैं। निम्न साधकदशा में 
शुभ या अशुभ भात्रां में भी युक्तता 
होती हो, किन्तु ज्ञा अत्यन्त निकट 
भव्य हैं ऐसे जीबर अन्तरश्रद्धा में 
एक रोद्धात्मा के अतिरिक्त अन्य 
किसी भाव को अपना स्वरूप नहीं 
मानते, उनको शुद्धात्मा का द्वी आदर 
है और अन्य सभी भावों का 
निषेध है । साधक की दृष्टि का 
बहू शुद्धस्वभाव में ही हे। सत- 
मुनिदशा जसी आउ्मस्थिरता न 
हो सके तो द्वे जीव ' श्रद्धा तो 
ऐसी ही रखना कि मुझे एक शुद्ध 
कारण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य 
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कुछ भी आदरणीय नहीं है। यदि 
जीब अपने शुद्ध स्॒भाव को आद- 
रणीय मानकर उप्रकी श्रद्धा ओर 
ज्ञान करेगा तो उछ्त ओर के विशेष 
पुरुषार्थ से उसमें स्थिरता करने 
से अशुद्धमाव दूर द्ोजायेगे और 
मुुकि ध्ोजायेगी; परन्तु यदि गुद्घात्मा 
के अतिरिक्त दूमरे भावों को आद- 
रणीय मानेगा तो कभी भो शुद्ध- 
भाव प्रगट नहीं द्वोगा | 

नासमझ बाछऋ के प्रास 
इजार रुपयों के मूल्य का हार दो, 
परन्तु याद कोई उसे दो पैसे का 
पेड़ा दे, तो वह द्वार उसे दे देगा, 
क्योंकि उसने हार का मूल्य नहीं 
जाना है; ओर पेड़ा मीठा लगता 
है। उश्ली प्रकार अज्लानी जीव ने 
अपने अखण्ड एक निरपेक्ष स्वभाव 


कप 
शझात्मथम * ४७ 


की महिमा नहीं जानी है इससे 
बह पर्याय जितना द्वी आत्मा को 
मानकर सम्पूर्ण स्वभाव को भूछ 
जाता है, उसे राग को-पुण्य की 
मिठास है । एक क्षणिक विकत्प 
को सपूर्ण आत्मा दे देना, वह 
अज्ञान हं-दुःख है-अधर्म है; ओर 
“में बिकल्प जितना नहीं हूँ, मै तो 
विकल्प से पार सदा एकरूप रहते 
वाछा हू'-ऐसे श्रद्धा-ज्ञान द्वारा पूर्ण 
आत्मा को विकार से प्रथकू स्थिर 
रखना सो सम्यर्दर्शन हे-सुख हे- 
धर्म है । जबतक इसकी पहिचान 
ओर महिमा न करे कि अपना 
पूर्ण स्वभाव कैसा है; तबतक जीव 
को धर्म' नहीं द्वोता । 





आत्मा का सदा पैसा इत्यादि परवस्तुओ के बिना ही चलता है! 


[पूज्य श्री कामजी स्वामी का व्याख्यान] 


शुगीर में रोग द्वो, पुत्र भरे, 
इत्यादि चाहे जैसी प्रतिकूछता 

के समय भी उसमें राग-ठ्वेष न करके, 
स्वसाव के लक्ष्य से ब्लाता-दष्टा 
रहकर ज्ञानीजीब अन्तर में अना- 
कुछ शांति का वेदन करते हैं। उस 
शांति का बेदन होने छो शर्त छिस्री 
श्रयोग में नहों हे, परन्तु स्वभाव 


में बसी शक्ति है। अनुकूछता या 
प्रतिकूछता में राग-द्वेष किये बिना, 
ज्ञाता-हशहप रहकर शांति का 
वेदन करने की शक्ति चेतन्य में दी 
है । इससे वह चाहे जिस वस्तु के 
अभाव में भी स्वतः अपनी शांति 
का वेदन करने के छिये समथ दे । 
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इसलिये सभी बम्तुओं के बिना ही 
आत्मा 'का चलता है। पैसे के 
बिना नद्ीं चलता-ऐसा अज्ञानी मानते 
हैं; परन्तु वह बात बराबर नहीं 
है। जगत में आत्मा है ओर पैसा 
भी है; परन्तु आत्मा पेस्लारूप नहीं 
है ओर पेसा आत्मारूप नहीं है, 
इससे आत्मा त्रिकाल पेसे बिना 
ही स्थिर है; आत्मा अपने स्वभाव 
से ही है; पेसा हे इस्नलिये आत्मा 
है-ऐसा नहीं है। आत्मा अण्ने 
स्वभा+ से स्थिर है ओर पेसा पपे 
से स्थिर हे; एक का दुसरे में अभाव 
है; परन्तु मेरा परवरतु फे बिना 
नहीं चछ सकता-एंसी अज्ञानी की 
कल्पना है वही दुःख है । आत्मा 
अनादि से है ओर आत्मा में पर 
का अभाव अनादि से है । परवस्तु 
अनादि से है; परन्तु आत्मा में 
उसका अभाव है, इस्रलिये आत्मा 
का सदा परवस्तु के बिना ही 
चढता है। 

वस्तु अनादि-अनन्त है; वस्तु 
ही उसका रूपान्तर होता है । आत्मा 
वस्तु अन्नादि से है, और उसका 
वर्तमान रूपान्तर भी अनादि से हो 
रहा हे। अनादि से “मेरा परवस्तु 
के बिना नहों चछ सकता”-ऐसी 
केस्पनारूप से रूपान्तर हुआ है; 
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उस कल्पना के बिना अज्ञानी का 
अनादि से नहीं चला है। मैं पर 
से स्थिर नहों हूँ, परन्तु अपने से 
हो स्थिर हूँ; मेरा स्वभाव मुझ से 
परिपूर्ण हे ओर पर से शून्य है, 
इसलिये मेरा अपने स्रभाव के बिना 
नहीं चठ सकता-ऐसा माने तो 
अपने स्वभाव को पद्दिचानकर उसका 
आश्रय करे ओर पराश्रय को दूर 
करके मुक्त हो । 

जगत के जीवों को धम की 
कला का मूल्यांइन नहीं है | छोकिक 
कटा का मूल्य जगत को छूगता है, 
परन्तु धर्मा की कला को महिमा 
नहीं हे । कुम्द्वार के काम में बकीछ 
बुद्धिमानी नहीं करता ओर वबका- 
छत के काम में कुम्हार माथापच्ची 
नहीं करता: परन्तु धम में ता 
जो देखी वही बुद्धि लड़ाता है कि 
ऐसा करो तो धर्मा होगा, यह करों 
तो घर्म' होगा; परन्तु पर से भिन्न 
आत्मा के भान बिना धर्म नहीं 
होता । ओर जिसे अपने आत्मा 
की पद्टिचान न हुई हो बद्द धर्म 
का खच्चा स्वरूप नहीं कह सकता । 

आत्मा में से अन्य खब बस्तु 
को निकाह देना चाहिए कि वह मेरा 
स्वरूप नहीं हे; इसके बदले अज्ञानी 
जीव 'ैं परवस्तु से स्थिर रददता 
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हूँ-ऐसा मानकर पर के साथ अपना 
गुणाकार करता है। मैं अपने में 
हूं, और पर का ब्रियोग मुझ में 
अनादि है, तो फिर पुत्र था और 
उल्का विद्योग हुआ-ऐसखा त्रिकाल 
में नहीं है; क्योंकि मुझ में त्रिकाल 
पुत्र का वियोग ही है । 

जिख स्थान पर जाना हो वह का 
मार्ग छोड़स्र दूसरे सार्ग पर चढे 
तो वह निरद्चिचत्‌ स्थान पर नहीं पहु- 
चेगा; उस्रीप्रकार चेतन्‍्य की पढिचान 
मुक्ति का मार्ग' हे, वह मार्ग छोड़- 
कर अन्य मार्ग पर चछे तो मुक्ति 
नहीं होगी । 

आत्मा का त्रिक्षर परतअस्तु के 
बिना ही चछ रहा है, क्योंकि 
आत्मा का अस्तित्व परवस्तु के 
कारण नहीं है; परन्तु जीव को ऐसी 
मिथ्या कल्पना है कि मेरा पर के 
बिना नहीं चछ सकता-यही दुश्ख 
का मूल हे। प्रत्येक वस्तु दूसरी 
बस्तु के बिना हो सदा चहछाती है; 
परन्तु एक पढदार्था का दूसरे पदार्थ 
के बिना नहीं चछ सकता-ऐसी 
मान्यता कुमार्ग है। में पर से 
सिन्‍न त्रिकाछ स्वाधीन परिपूर्ण हूँ- 
एसी प्रतीति वह्द सुम।र्ग हे, उस 
आग में चेतन्‍्य का प्रकाश है। 

आत्मा एक पदार्थ है, ऐसा 
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कहते द्वी सिद्ध हुआ कि वह पर- 
रूप नहीं है। पर कितने? कि 
एक आत्मा के अतिरिक्त अन्य समस्त 
पदार्थरूप से वह अभावरूप है- 
ऐसा भिनन्‍नता का मारो छेना सो 
मोक्ष का सुमार्ग है। जिसे पर से 
भिन्न चेतन्यतत्व की प्रीति है वह 
उत्कृष्ट म्थान प्राप्त करने लिये 
पात्र है। परवस्तु के बिना ही मेरा 
चलता हे-ऐसी प्रतीत हुई वहँ 
“यह सग्रोग मुझे अनुकूल है और 
अमुचछ प्रतिकूल है?” ऐसी कल्पना को 
स्थान नहीं रहा | मैं समस्त पदार्थों 
का ज्ञाता हूँ, ऐसा अभिप्राय हुआ | 
मेरा पर के बिना नहीं चल स#ता- 
ऐसी विपरीत सान्‍्यता के कारण 
जीब को म्वभावोन्मुख होने में अनादि 
से मद्दान विध्न होरदा है। परवस्तु 
के बिना मेरा नहीं चछ सकता- 
ऐसी मान्यता स्त्र-पर की एकत्बबुद्धि 
है ओर वही भिथ्यात्व है । 


दो मनुष्यों के पुत्र-मरण का 
सयोग हुआ; बहूँ। एक मनुष्य समा- 
धान कर छेता हैं और दूसरा खेद 
करके आकुलित होता है। पुृत्रमरण 
का संयोग द्वो उससमय भी यदि 
आत्मा समाधान करना चाहे तो 
बहू समाधान कर सकता है- 
ऐसी उसमें शक्ति हे । चाहे जैसे 
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सयोग के खमय समाधान करने 
की शक्ति आत्मा में हे, परन्तु जिसे 
उसका विश्वास नहीं है, वह "मेरा 
पर फे बिना नहीं चल सक्तता ! 
ऐसा मानता है, वहां समिथ्याभाव 
है। यदि एकबार स्वभाव के भान 
द्वारा चख्र भिथ्यात्व का नाश करे तो 
अल्पकाछ में मुक्ति द्वोजाये । 


स्वय सिद्ध चेतन्यतत्व स्वाधीन 
है, बह अन्य पदार्थ के बिना ही 
स्थिर है-इसका जिसे जिश्वास्र नहीं 
है वह चेतन्य का ध्यान करने के 
लिए पात्र नहीं हे । आत्मा में पर- 
वस्तु का तो त्रिकाछ अभाव हो है 
ओर मेरा परवस्तु के बिना नहीं 
चल सकता?”-एसी कल्पना का भो 
जिकाल्ठो स्वभाव में अभाव है, परन्तु 
एकसमय की पर्योय में उसका सदू- 
भाव हू | विक्कार अजिकाली स्वभाव 
में नहीं किन्तु पर्याय में हे । इस 
विकारी पर्याय के बिना अनादि से 
एकसमय भरी नहीं चलाया, वही 
ससार है; इसके अतिरिक्त बाह्य 
पदार्थों में संखार नहीं है। जब 
ऐसा प्रारम्भ करे #ि मेरे त्रिकाली 
स्वभाव में परवस्तु का अभाव है और 
विकार का भी अभाव हे-ऐसी श्रद्धा 
हुई तब विकार के बिना भेरा चल 
सकता हे-ऐसा मेर। ज्ञानरबभाव है- 
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ऐसा भान हुआ; अर्थात बिकाररहित 
स्वभाव को प्रतीति हुई-सम्यग्दर्शान 
हुआ । अब जो विकार होता है 
उसे अपना स्वरूप नहीं मानता। 
अज्ञानी को क्षणिरू विकार का प्रति- 
भास होतो है, परन्तु जिकाग्रदित 
ज्ञानमूत्ति आत्मा त्रिकाछ भ्रव हे, 
उसको महिमा भाषित नहीं होती। 
जो जिकार है वह त्रिकाल स्वभात्र 
नहीं है परन्तु क्षणक विभाव है। 
थ्रिकालस्वभाव की अन्तर गरृष्टि से 
परिणमित द्वोना सो धर्म' हे । अज्ञानी 
तो मानता है कि मेरा विकार बिना 
नहीं चछ सकता, इससे उसे विक्रार 
की रुचि ओर त्रिकालस्थभाव का 
अनादर है वह अबर्म' है, उघके 
त्रिकाल्स्वभाव के अनादर का मिथ्या- 
व्व है। धर्मी को त्रिकाल्स्भाव 
का आदर है ओर क्षणिक्त विकार 
का अनादर है; उछ्के अल्प शुभा- 
शुभभाव होते हैं उन्हें बद्द स्वभाव 
से बहिरभाव जानता है. इससे 
विकार होते हुए भी उसे सरूची श्रद्धा- 
ज्ञानरूप धर्मा होता है। इसढिये 
आत्मार्थियों को शत्रिकाल चेतन्यस्त्र- 
भाव की रुचि ओर प्रतीति करना 
चाहिए । उसके विःवास से स्वभाव 
का विकास ओर विकार का नाश 


होगा । 


हेय-उपादेय तत्त का स्वरूप 


[नि- मसार गाथा ३८ पर पूज्य स्त्रामीजी के प्रवचनों से] 


नियमसार की इस १८वीं 
गाथा में दहृस-उपादेय तत्व का कथन 
है। अपना शुद्ध आत्मस्वभाव ही 
उपादेय है; जीव-अजीवादि सात- 
तत्व परद्रग्यरूप हैं, वे ग्रहण करने 
योग्य नहों हैं । 

प्रशनः-सात तत्वों में 'जीवतत्वा 
भी आजाता है, ता क्‍या वह भी 
परद्रव्य है ? 

उत्तर :-सहज ज्ञानस्वरूपी जीव 
तो स्रतत्व है, बह कहीं परद्रद्य 
नहीं है । यहँ। जीव के शुद्धस्वभाव 
को परद्रव्य नहीं कहा हे, ण्रन्तु 
'ममें जीव हूँ'-ऐसा जो मनसम्बन्धो 
रागमिश्रित बिचार है उसे यहाँ जीव- 
तत्व के रूप में मानकर परद्रव्य 
कट्दा है । 'में जीव हूँ-ऐसा विकल्प 
आत्मा का स्त्रूप नहीं है, इससे वह्द 
परद्रव्य है ओर ह्वेय है | आत्मतत्व 
ज्ञानस्वरूप है; 'मैं जीव हूँ-'ऐसा जीव 
सम्बन्धी विकल्प आत्मतत्त में नहीं 
है, ओर उस विकल्प द्वारा आत्म- 
तत्व अनुभव में नहीं आसकता, 
इसलिये बद्द विकल्प देय है | जीव 
स्वतः परद्गरव्य नहीं है, परन्तु जीव- 
तत्व सम्बन्धी जो विकल्प है वह 
परद्रव्य है। शुद्ध जीअतत्व तो उपा- 
देय दे, परन्तु 'में जीवत्तत्व हैँ” ऐसा 


विकल्प उपादेय नहीं है । इस अपेक्षा 
से जीवतत्व को हेय कहा हे-ऐसा 
समझना । 
दूसरा अजीवतत्व है, बह 
चउपादेय नहीं है। जीव के अति- 
रिक्त दूसरे पांच अचेतनद्वव्य हैं वे 
अजीब हैं । "में अज्ञीव नहीं हूँ- 
ऐसा जो रागमिश्रित विकल्प है 
बह परद्रव्यरूप हे, उस विकल्प के 
द्वारा अजीब से भिन्‍न जीवतत्व 
अनुभव में नहीं आंता, इसलिये वह 
हेय है। 
तोखरा आखबतत्द है | दयादि 
के शुभभाव अथवा हिसादि के अशु- 
भभाव-दोनों आख्रव हैं, बह जीब 
का स्वरूप नहीं है। आख्रत्र मेरा 
स्वरूप नहीं है, मे आख्रव से प्रथऋ्‌ 
हूँ-ऐसा विकल्प तो राग है; पर- 
द्रव्यस्वकूप है; उस बिकतप में ही 
जिसकी बुद्धि रुकी हुई है वह 
मिथ्याटष्टि हे; उस विकल्‍प के 
द्वारा आत्मतत्व अनुभव में नहीं 
आखकता, इसलिये वह विकल्प हेय 
है। विकस्परहित होने से जिस 
सहज आत्मतत्व का अनुभव दोता 
है वह सहज आत्मतत्व द्वी उपादेय 
है। यहां विकल्प मात्र को परद्रज्य 
में गिना हे; अपने झुद्धस्वभाव 
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सम्बन्धी विकल्प करना भो सतंद्रव्य 
का स्वभाष नहीं हे । 

चोथा बधतत्व है, बह उपादेय 
नहीं हे। मैं कर्म से बधा हुआ 
हूँ, ऐसा विछलप तो हेय दे, ओर 
मैं कर्मा से बधा हुआ नहीं हूँ- 
अवध हूँ; ऐसा रागमिश्रित बिकल्प 
भी हेय है । अब धस्वभाव तो अपना 
स्वरूप है, परन्तु में अबध हूँ- 
ऐसा बिकल्‍्प अपना स््॒रूप नहीं है, 
बह परद्रव्य है इसलिये हेय हे। 


पाचवी सबरतत्व है, वह भी 
देय है । आत्मस्वभाव के भानपू- 
वक अ शतः शुद्धता प्रगट हुई और 
पुण्य- पाप रुक गये, वह सबर हे। 
सवबर स्वत: निर्मल पर्याय है। 

प्रशन;-स वर तो निरमाल पर्याय 
है, तथापि उसे हेय क्‍यों कद्दा 

उत्तरः-स बरतत्व के लक्ष्य से 
विकल्प होता है। सबरतत्व ओर 
उसके लक्ष्य से होनेव्राल्ा विकल्प- 
इन दोनों को एक मानकर सबर 
तत्व को ही देय कहद्दा है। 'में सबर 
करूँ!” ऐस! विकल्प करना स्रो राग- 
मिश्रितमाव है, उससे स'बरदजा 
प्रगट नहीं होती । यहाँ एकरूप आत्म- 
स्वभाव का दी ग्रहण कराना है, उसमें 
किसोप्रकार के भेद का या बिकल्प 
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का स्वीकार नहीं है। खबर तो 
एंक निर्मछ पर्याय है। यहाँ पर्याय-- 
दृष्टि ही छुड़ाना हे, इस्रांलये सबवर 
तस्त्र भी हेय है अर्थान्‌ उसका लक्ष्य 
करने योग्य नही है। पुण्य-पाप 
को रोकूँ-ऐसे बिकल्प से पुण्य-पाप 
नहीं रुकते, परन्तु एकरूप आत्म- 
म्वभाव के छक्ष्य से ही पुण्य-पाप 
रुकते हैं, इसलिय एकरूप आत्म- 
स्वभाव ६द्वी उपादेय है | आत्मस्वभाष 
के छक्ष्य से एकाग्न होने पर सबर, 
निर्जारा ओर मोक्ष होजाता है। 

छठवी निर्जरातत्त्र है। आत्म- 
स्वभाव को एकाग्रता से झुद्धता 
बढ़ती है ओर अशुद्धता दूर होती 
है, वह निर्जरा है। महिनता को 
दूर करूं ओर शुद्धता बढ़ाऊँ-ऐसा 
विकल्प भी होता है; वह विकल्प 
परद्रव्यरूप है; उसके लक्ष्य से धर्मा 
नहीं होता । 

सातबा मोक्षतत्व है, मोक्ष: 
अर्थात्‌ आत्मा की सम्पूर्ण शुद्ध दशा। 
यह सोक्षतत्व भी द्वेय है। पर्याय- 
बुद्धि-अज्ञानी को ऐसा छगता है 
कि, छरे रे! क्‍या मोक्षततत्व भी 
छोड़ने योग्य है ? परन्तु भाई ! 
मोक्ददशा तो एक पर्याय है, मोक्ष 
प्यौय पर जिसका छक्ष्य है छसे 
कृभी मोक्षदशा नहीं दोती । पर्याय- 
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दृष्टि छोड़कर सम्पूर्ण द्रव्यस्वभाव 
को दृष्टि में स्वोकार न करे वहं- 
तक धर्मा नहों दहोता। में मोक्ष 
करूं- ऐसा विकल्प परद्रव्यरतरूप हे । 
में झात्मा अपना मोक्ष करूँ-ऐसे 
विचार के द्वारा आस्मतत्व का ग्रहण 
नहीं दहोसकता। इस विचार में तो 
शगस्वरूप भेद का विहचुल्प आता 
है। अभेद शुद्ध आत्मस्तरूप को ही 
सपादेयरूप से अगोकार करके बहँ। 
एकामप्र होने से सहज मोक्षदशा 
द्वोती हे । 

“अपना मोक्ष करूँ!- ऐसा भाव 
होता है बह अगीकार करने योग्य 
नहीं है; क्योंकि वर्त मान में मोक्ष- 
दशा तो नहीं है, इससे उसपर 
लक्ष्य करने से पर्यायबुद्धि दुर नहीं 
होगी ओर आत्मस्वभाव लक्ष्य में 
नहीं आयेगा | जो त्रिकालो आत्म- 
स्वभाव है उसपर लक्ष्य करने से 
ही पर्यायबुद्धि दूर होती है; 
इसलिये वह त्रिकाली द्रव्य ही 
उपादेय हे, इसके अतिरिक्त सातों- 
तत्व देय हैं। इसलिये आचार्य देव 
कहते हैं हि दे भव्य ! तुझे उपा- 
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देय स्वरूप तो एक आत्मस्वभाव हे, 
ऐसा समझकर तू उसकी पहिचान- 
कर ! 


यहा, आचार्य देव आत्मस्त्रभाव 
को समझाते हुए कहते हैं कि, जीव- 
अजीवादि सात तत्वों के विकल्प सो 
परद्रद्य है, ओर इन सातों तत्वों 
के विकल्प से अगोचर जो शुद्ध 
आत्मस्परूप है वहो एऋ स्वद्वव्य 
है, वही जीब है और उसी को 
अगीकार करना है; शुद्ध जोब को 
अंग्रीकार करने स॑ शुद्धभाव प्रगट 
होता है । अंगीकार करना अर्थात्‌ 
उसकी श्रद्धा करना, ज्ञान करना और 
उसमें छीन द्वोना | जहँ। साततत्वों 
के भेद की श्रद्धा हे वहाँ एक स्व- 
तत्व का अनुभव नहों द्वोता, ओर 
एक सर्वतत्व को श्रद्धा में खाततत्वों 
के विकल्प नहीं है। साततत्वों क 
बिचार में क्रम पड़ता है और राग 
होता है; एक म्बतत्व की भ्रद्धा में 
भेद नहीं हे, राग नहीं हे इसलिये 
अपना एक शुद्धस्वरूप जैसा है वसा 
जानकर उसमें स्थिर होना चाहिए; 
वद्दी धर्मा ओर मोक्षमार्ग हे । 


भगवान महावीर ने किसप्रकार मोक्ष प्राप्त किया ? 


[ओऔ वीरनिर्वाण कल्यांणक के दिन पृज्य स्व्रामीजी का प्रवचन] 


आज्ञ माज्नलिक दिवस है। वीर 
भगवान के निबोण कल्याणक का 
दिन है | आज से २४७५ वर्ष पूर्व 
इस भरत क्षेत्र में महावीर भगवान 
विराजमान थे; उन महावीर स्वामी 
का जन्‍म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को 
हुआ था। उन्हें ७२ बर्ष पूर्ण हुये 
ओर निर्वाण प्राप्त किया; उसो 
निवीण कल्याणक का आज दिन है। 

महाबीर परमात्मा भी, जेसे 
यह समस्त आत्मा हैं वेसे ही आत्मा 
थे, वे भी पहले चार गतियों में 
भ्रमण करते थे; उपतें से वे उन्नति- 
क्रम में चढ़ते-चढ़ते तीथथ कर हुए। 
भायान चार गति में थे वहा सत्स- 
मागम द्वारा अनुक्रम से आत्मा का 
भान हुआ । जिसप्रकार चौंसठपुटी 
पीपछ को पीसते रहने से वह चर- 
परी होती जाती है, उच्चीप्रकार आत्मा 
में परमानन्द भरा हुआ दे, वह 
प्रयास द्वारा बाहर आता है। भग- 
वान मद्दावीर के आत्मा में परमा- 
नंद भरा हुआ था उसे खतः अनु- 
क्रम से प्रगट करते हैँ; मन, बाणी, 
वैह से पम्रिन्नतत्व आनन्दमूर्ति हूँ, 
पस्था आभान करते हैं। 

आत्मा का चेतना स्रभाव है| 
चेतना का शर्था हे जानना-रेखना; 


बसमें जितने संथोगीभातर होते हैं 
वे पर शपेक्षा के हैं। चेतन्य के 
शुद्धस्वभाव की जबतक दृष्टि न दो 
तबतक अन्तर से बिकास होकर 
स्वत त्रता प्रगट नहीं होती अर्थोत्त 
मोक्षदशा प्रगट नहीं होती । 


कांच के ढेर में यदि हीरा पड़ा 
हो तो वह हीरा सणेग में पड़ा 
है, उस हीरे का जो मूल्यांझन करे 
वह परीक्षा करके हीरे को कांच 
से प्रथकू करके ले लेता है। 
इसीप्रकार कर्मसयोग के बीच 
अनादि का चैतन्यमूर्ति' ज्ञानज्योति 
निराला द्वीरा पड़ा है, ऐसे चेत्तन्‍्य 
स्वरूप को जिसे प्राप्त करना हैं 
वह सत्समागम से चेंतन्यमूर्ति 
आत्मा की बराबर पहिचान करके, 
श्रद्धा करके उस स्वरूप सें स्थिर 
होकर मोक्षदश प्रगट करता है। 
इसप्रकार चैतन्यमूर्ति होरे को भ्रद्धा, 
ज्ञान ओर चारित्र द्वारा प्रथकु कर 
छेता है । 


महाबोर भगवान इस भत्र से 
पहले दसवे स्वर्ग में थे; ओर उससे 
पूर्व नन्द्राजा के भव में आत्मा के 
भानसद्दित चारित्र का पाछन क्षिया 
था, नग्न दिगम्बर मुनि हुए थे, उस 
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* मुन्पिने में स्वरूप की रमणता में 
डीन थे, वहँ उस भव में उन्होंने 
तीर्थंकर नामकर्म' का बंध किये 
था। पुण्य का एक ग्जह्ण या 
झुमभव का एक अंश उठे वह मेश 
स्वरूप न्हों है, वह मेरा कतव्य 
नहीं है-ऐसे भान में स्वरूप को 
र्सणता में रम रहे थे। ऐसी दशा 
को भूमिका में शुभ विकल्प आता 
है कि धरे रे! जीतों को ऐसे रब- 
रूप का भान नहीं है। स्वरूप-रम- 
णता से बाहर आने पर ऐसा विकल्प 
उठा कि अहा ! शसा चेतन्यस्व॒भाव ! 
उसे सब जीव किसप्रकार प्राप्त 
करे ! सर्व जीव करूं शासनरसी, 
ऐसी भाव दया, मन उलछसी ।” सभी 
जीव ऐसे स्वरूप को प्राप्त करछे- 
ऐसा विकल्प आया, परन्तु वास्तव 
में उसका अर्था ऐस्रा हे कि अहो ! 
ऐसा मेरा चेतन्यस्त्रभाव कब पूर्ण 
हो ! में कब पूर्ण दोऊँ ! बेसी भावना 
का बल हे ओर बाह्य से ऐसा 
विकलल्‍त आता है कि अहो ! एसा 
स्व्रभाव समस्त जीव ऊसे प्राप्त करे ! 
बैसे उत्कृष्ट शुभभाव से तीर्थंकर 
सामकर्म का बंघ हुआ | 

जिस भाव से तीर्थकरप्रकृति 
को बध हुआ वह भाव भी आत्मा 
को लाभ नहीं करता; वद्द घुभभाव 
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दूर होगा तब भविष्य में केवलकज्ञान 
होगा। उस तीर्थंकर पद से जो 
वाणी खिरेगी उस्र वाणी के २जकण 
स्वरूप के भान की भूमिका में 
बंधते हैं। यह राग मेरा कर्तव्य 
नहीं है-ऐसा भाव था और स्व- 
रूप में ग्मते थे, ऐसी भूमिका में 
तीर्थ कर प्रकृति बधी थी। राग को 
छाभरूप माने उस भूमिका में तीर्थ - 
कर प्रकृति का बंध नहीं होता; किंतु 
राग मुझे छाभमरूप नहीं है, में राग 
का कर्ता नहीं हूँ:-ऐसे भान को 
भूमिका में तीर्थंकर प्रकृति बंधती 
है। 

भगवान महावीर ने ननन्‍्द राजा 
के भव में ऐसी वाणो का बन्ध 
किया कि भविष्य में पात्र जोवों 
को लछाभदायकू दो, भवपार का 
निमित्त हो, दूसरे जीबों के तरने 
के लिये सर्वेत्कृष्ट निमित्त हो, 
ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध किया 
ओर जब तीर्थंकर देव के भब में 
ध्वनि खिरेगी तब बद्द अनेक जीवों 
को भव खे पार होने में निमित्त 
होगी । 


गर्भ-ऊल्याणक (अषाढ़ शुक्ला ६) 


भगवान महावीर के जोव ने 
नन्‍्द्राजा के भव में चारित्र का 
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पाछन किया ओर पश्चात्‌ अनुक्रम 
से आयु पूर्ण करके वहँ। से दसवे 
स्वर्ग में उत्पन्न हुआ | जय दखवे' 
स्वर्ग में उन देवरूप भगवान की 
आयु छड महीना शेष रहती है, 
तब दूसरे देवों को खबर पड़ती है 
कि छह महोने के पह्चात्‌ भरत- 
क्षेत्र में त्रिशठारानी के गर्भा से 
भगवान मद्दावीर चोबीसवे तीय- 
कर का जन्‍म होगा। इसलिए वे 
देव छः महीने पुर्वा माता के पाल 
आक' उनको सेबा करते हैं। वे 
माता से कहते हैं कि है रत्नकूखघा- 
ग्णी माता ! आपको धन्य है, आप 
की कूख से छह महोने पइचात्‌ 
जगदोद्वारक, त्रिलोकीनाथ तीर्थ कर 
देव का जन्म द्वोने बाला हे। देव 
छह महीने पूर्बा माता-पिता के 


गृह मे रत्नों की वर्षा काते 
हैं। यहाँ उन रनों का मूल्य नहीं 
है, रत्त तो धूछ समान हैं; जहाँ 
अनाज पकता है बहूँ उछके साथ 
भूसा त होता ही है। तीर्थकर 
भगवान तो अनाज की फसल साथ छाते 
हैं ओर पुण्य वो भूसा है। जहाँ 
ह ) मानी अनाज होता है बह 
सो मन्र भूसा तो साथ में द्ोता ही 
है परन्तु झध भूसे की कीमत नहीं 
है, अनाज का सूस्य हे। किसान 
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भूसे के छिए नहीं ब्रोत्ता, किन्तु 
अनाज के छिए बोता है | इश्चप्र हार 
जहँ मोक्षमार्गा का अनाअ पकता 
है वहाँ उसके साथ शुभपरिणाप्त से 
'तीर्था कर पद, चक्रबती पद आदि 
भूसा तो सहज होता ही है, भूखे 
की इच्छा से भूसा नहीं पता 
परन्दु सहज हो पकता है| 
जिसके पूर्ण परमानन्द प्रगट 
होगया है-ऐेसे परमात्मा पुनः अब- 
तार नहीं छेते; परन्तु जगत के 
जीवों में से एक जीव उन्नतिक्रम 
से चढ़ता-चढ़ता जगद गुरु तीथ कर 
होता हे । जगठ के जीवों की ऐसी 
योग्यता तैयार होती है. तब ऐसा 
उत्कुट निमित्त भी तयार हाता है । 
जन्म-कल्याणक (चैत्र शुक्ला १३) 
महावीर भगवान के गर्भ में 
आने के पद्चचात अनुक्रम से उनका 
सवा नो महीने में जन्म द्वोता है; 
सोधर्मा इन्द्र आदि देव आकर भग- 
ब'न का जन्मकल्याणक महोत्सत्र 
करते हैं। सोधर्मा इन्द्र के साथ 
उनकी सची-इद्राणी भी आती हे 
ओर माता के पास जाकर कहती 
है-दे रनकूखघारिणी माता, तीन- 
छोक के नाथ की जन्मदात्री ! तुम्हें 
धन्य है! ऐसा कहकर भगवान को 
छेकर सोधर्भ इन्द्र को देती हे। 
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सोधम' इन्द्र भगवान को हजार 
नेत्र कररे देखता है; भगवांन को 
मेरु पर्व त पर के जाकर जन्माभिषेक 
कराता है; वहाँ अठाई मह्दोत्सब 
करता है। इसप्रकार इन्द्र परम- 
भक्ति पूर्वक भगवान का जन्मकल्या- 
णह्त महोग्सव करता हे । 
दीक्षा-कल्याणक 
(कार्तिक क्रष्णा १०) 
जन्म होने के पदचात्‌ महावीर 
भगवान तीस बर्ष तक गृहस्थाश्रम 
में रह्दे, उसके पद्चात्‌ दीक्षा ले छेते 
हैं। देव आकर दीक्षाकल्याणक 
महद्दोत्घव करते हैं.। प्रभु ख्वत्तः दोक्षित 
होकर बारद वर्षा तक स्वरूप-रम- 
णता करते हुए विचरते हैं, इच्छा 
निरोधरूप स्वरूप-रमणता में काछ 
व्यतीत द्वोता है। 
फेवलज्ञान-कल्याणक 
(बैशाख शुक्ला १०) 
पश्चात्‌ वेसाख सुदी दसमी के 
दिन श्री महाबीर भ्रगवान को केव- 
छज्ञान होता है । केवलज्ञान में तीन- 
कोर तांनछोक को हस्तामछकबत्‌ 
जानते हें । स्व-पर पदाथों के अन- 
न्‍त भाव केवलज्ञान में ज्ञात होते हैं । 
तीर्थॉकर देव को केवलज्ञान दोने 
के पच्चात्‌ तुसन्‍त दिव्यध्यनि 
खिरती ही हे, दूसरे सामान्य केव- 
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छियों के लिये ऐसा नियम नहीं 
है परन्तु तीथ'कर भगवान को तो 
नियमानुसार खिरती ही है | किन्तु 
महावीर भगवान को केवलज्ञान हुआ, 
खमव्शरण को रचना हुई, बारह 
सभाएँ छगीं, परन्तु दिव्यध्वनि नहीं 
खिरी ! इन्द्र को विचार आया 
कि भगवान की दिव्यध्वनि क्यों नहीं 
खिरती ) इन्द्र ने अवधिज्ञान के उप- 
योग द्वारा देखा तो ज्ञात हुआ कि 
सभा में उत्कृष्ट पात्र जीब नहीं है; 
गोतम उसके पात्र हैँ, बेसा ज्ञात 
होने पर इन्द्र ब्राह्मण का भेष रख- 
कर गोतम के पास गया; गौतम 
चार वेदों में प्रवीण थे, उन्हें चर्चा 
की बहुत रुचि थी, इससे श्री गौतम 
स्वामी महावीर भगवान के पास 
जाने के लिये निकले | जब गौतम 
स्वामी सानस्थभ के पास्न आये कि 
वहँँ। उनका मान गछ गया, बीरप्रभु 
के दर्शन करके धर्म प्राप्त किया 
ओर मुनिदशा घारण की | भगवान 
की वाणों को झेल सके ऐसे उत्कृष्ट 
पात्र गोतमस्वासी के आने से भग- 
बान की दिव्यध्वनि खिरी, गोतम- 
स्वामी चार ज्ञान को प्राप्त हुए 
ओर गणघर पदलबी प्राप्त को। महा- 
वीर भगवान को केवलज्ञान होने के 
परच्चात्‌ छियास5 दिन में दिव्यध्वनि 


पौष: २४७६ 


खिरी; इसलिये अषाढ़ बदी एकम 
के दिन भगवान को दिव्यध्वनि 
खिरी । अषाढ़ बदों एकम, शॉसन- 
जयती का दिन है, शाल्रप्रहूपणा 
का दिन है| कवलज्ञान में अनन्‍्त- 
भाव ज्ञात होते हैं इसलिये उनकी 
दिवयध्वनि में भी अनन्तरहम्य आते 
हैं; ज्ञान में भाव पूर्ण है इसलिये 
बाणीमें में भी पूर्ण आता हे । 
केबछज्ञान होने के परचात 
डछिसो तीर्थ'कर की आयु बर्ड द्वोती 
है ७7 किसी की अल्प। महावीर 
भगवान को आयु '*? बष की थी। 
इस समय महा दिदेह क्षेत्र में श्री 
सोमन्धर भगवान चेतन्यमूर्ति पर- 
मात्मा समबशरण में इन्द्र ओर 
गणधरादि की बारह सभाओं में 
विराजमान हैं, उनकी आयु चौगा- 
सीछास्र पूर्व की है। जीवन्मुक्तरप 
तेरह- भूमिका में श्री सीसन्धर 
स्तरार्स! महाविदेद्द क्षेत्र में बर्तामान 
में +िराज रहे हैं। उनकी आयु 
दी्घा है । 
निर्वाण-कल्याणक 
(कुवांर बदी ३०) 
श्री मद्ाबीर भगवान परमात्मा 
ने केवछज्ञन प्रगट किया, इससे 
ज्ञनावरणीय, दुर्शनावरणीय, मोह- 
नीय ओर अन्तराय-इन चार घाति- 


+ शेर३े : 


कर्मो' का नाश हुआ । केवलज्ञानरूप 
जीवन्मुक्तरशा में तर्हीं भूमिका में 
तीस च॒र्ष' तक विचरण ८7, पहचात्‌ 
चार अधातिकम-वेदनीय, आयु, 
नाम ओर गोत्र रह चार कर्म 
पाबापुरी के बाहर उद्यान में नाश 
किये, पावापुरी के बाहर उद्यान 
में भगवान आज दिन निर्बाण को प्राप्त 
हुए | भगवान को केवलज्ञान तो 
तीस बर्ष पूर्व हुआ था ओर निर्वाण 
अज दीपावली के दिन प्राप्त किया । 
चोदहबीं भूमिका में, “अ, इ, उ, 
ऋ, रू! इतने शब्द बोके जाये 
उतने समय तह रहते हैं, चोदहवीं 
भूमिका में प्रदेश का कम्पन दूर 
होजाता हे ओर अकरम्प होते हैं । 
पश्चात्‌ शरीर छूटता हे ओर भग- 
वान का आत्मा मुक्त होता हे, 
पारिणामिक भाव पूर्ण प्रगट द्वोता 
है। जीवन्मुक्त भगवान देहमुक्त होते 
हैं । जिसप्रकार फली में स दाना 
अछग होता है बसे हो आत्मा 
अछग द्वोता है ओर ऊर्ध्वश्रणी में 
ऊपर जाता है। ऊर्ष्वगमन चतन्य 
का स्वभाव है इससे ऊपर सिद्ध- 
प्लेत्र में जाता है। आनददशा, 
पूर्णानन्द्र मुक्तदशा तो यहीं प्रगट 
हुई थी, परन्तु प्रदेश का कम्पन 


' दूर होजाने से अकम्प होकर देह 
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छूट जाने से वे पूणोंनन्द मद्द।वीर 
भगवान आज देहमुक्त दोते हैं। 
लीवन्पुक्त भगवान आज देहमुक्त 
हुए। पावापुरो का जो क्षेत्र हे वहाँ 
से समभ्रणो भें ऊपर सिद्धक्षेत्र में 
महावोर परमात्मा विराजमान हैं । 
अकेला आत्मा देह से पिहकुछ प्रथक्‌ 
होजाना, उसका नाम मुक्ति है। 
अपना ज्ञान-आनन्द« त॑ स्वभाव रह 
जाना ओर दूसरा सब छूट जाना 
डउसक, नाम मुक्ति हैे। भगवान 
कार्मण शरीर से मुक्त होकर मोक्ष 
पथररे, उसे आज २४७६ वो वर्ष 
प्रारम्भ होरहा है। भगवान महावोर 
का बिरद होने से भक्तों की आंखों 
से चोधार अंसू गिरते जाते हैँ 
ओर कहते हैं कि भरे ! आज भरत 
का सूर्य अरत हुआ। परन्तु भग- 
वान महाबीर का आत्मा मुक्त हुआ, 


इससे उनका निबौणकल्याणक 
मद्दोस्सव भी मनाते हैं। 


भगवान मोक्ष ५यरे तब पावा- 
पु, में इन्द्र और देवों ने आकर 
महोत्सक किया; दीपक आदि से 
सहान मांगछिरक उत्सव मनाया, 
इससे आज के दिन को दीपोत्सबी- 
दीपमाल्का-द्वाी आदि कहते 
ह्ड। 

आजकल तो लोग खाते-वदी 
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आदि की पूजा करके खसार के 
अर्थ से दिवाली मनतते हैं, परन्तु 
वास्तव में तो आज़ का दिन आत्त। 
के पूर्णानन्द स्वभाव को प्रगट करने 
की भावना का हे। जैसा भगन्ान 
का आत्मा है वेखा ही मेरा आत्मा 
है- ऐसा विचार कर स्वभाव का 
भान करके विभाव परिणामों को 
स्ररूपस्थिरता द्वारा नष्ट कर दूँ-इसप्र- 
कार वोर्य को उच्च बनाने का 
आज का दिन है । 

जगत्‌ के जीव मरते हैं तब 
दुःख मनाते हैं, ओर भगवान की 
मुक्ति का मद्दोत्सव द्वोता हे; क्योंकि 
वह मरण नहों किन्तु जोबन है, 
सहजानन्द स्त्ररूप में विराजमान रहने 
का आत्मा का जीवन है, इसलिये 
उसका महोत्सत्र होता है । पूर्णान-द्‌, 
सहजानन्दस्वभाव में रहना उस्च का नाम 
मुक्ति है । 

मद्दावीर भ्रगवान के पहचात्‌ 
गोतमस्वासी, सुधर्मस्थामी और 
जम्बूसब्ामी-इन तीन पीढ़ियों तक 
केवलज्ञान रह्म, ओर पश्चात्‌ एका- 
ववारी हुए; इसखमय भी एकाब- 
वारी हैं। और क्रमी पंचमकालछ 
के अन्ततक एकाबतारी जीब होना 
हैं। यह प'चम्रकार इककीस हजार 
वर्ष. का है, उसमें से अभी द्वाई- 
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हजार बर्ष पूण' हुए हूँ ओर साढे 
अठारइ हजार वर्ष शोष हैं। वे 
इक्कीस हजार वर्ष पूण होंगे तब, 
अर्थात्‌ पंचमकालठ के छन्‍्त में 
चार एकावतारी होंगे। साधु, आजि का, 
श्रावक्त और श्राविका-यह चारों 
जीब एक देव का भत्र धाग्ण करके 
फिर मनुष्य होहर वहँ से मुक्त 
होंगे । 

जम्बूरत्रामी के पश्चात्‌ भी सत- 
मुनिओं को चोदह पूर्वा का झ्ञान था, 
तथापि वे एकावतारी हुए, ओर प'च- 
मकाल के अन्त में चोदह पूर्ब' का 
ज्ञान नही होगा परन्तु अल्रज्ञान रद्देगा, 
तथापि बे एकावतारी होंगे; दोनों 
के एकावतारीपने में कुछ अन्तर 
नहीं है | 

श्री महाबीर परमात्मा ने वाणी 
द्वारा जो स्वरूप कहा वह गणघरों 
ने झेला, ओर वह वाणी आचार्य'- 
परम्परा से अभीतक चली आरदो 
है। इस ररत क्षेत्र में कुन्दकुन्दा- 
चाय परम गुरुदेव ने शास्त्र की 
स्थापना को हे, श्रुत की प्रतिष्ठा 
करके अपूर्व' उपकार किया है। बह 
बात ऐसी है कि छोगों को यथा- 
बत्‌ जम जाना कठिन होता है । श्री 
कुन्दकुन्दा चाय देव ने यह खम्तयसार 
शासत्र खवेत्कृष्ट योग से समझाया 


ः सेरैंश + 


है', इस शाल्य में केवलक्ञान भरें 
हुआ है । 

लोग कहेंगे हि यह तो छोटे 
मुँह बड़ी बात! है। परन्तु अग्नि 
को बालक छुए या जवान, बन्‍्तु 
उसकी उष्णता का अनुभव दोनों 
को समान ही दहोग।। उसमें कोई 
अन्तर नहीं होखकता। अग्नि का 
स्वभाव जो छद्ठ महीने के बालक ने 
जाना है वही स्वभाव बड़े पडित- 
बकीछ ओर विज्ञानी ने जाना है। 
दोनों यह जानते हैं कि अग्नि को 
छूने से गरम लछंगेगी; उस अग्नि 
के चष्णता सबधो दोनों के ज्ञान में 
कुछ भी अन्तर नहीं हे। बालक 
भी अग्नि उष्ण द्वोने से उसे फिर 
कभी नहीं छूता और बड़ा भी अग्नि 
को छूने नहीं जाता। बड़ा आदमी 
ऐसा कथन करता है कि अग्नि 
प्रकाशमान है, उष्ण हे-आ5, ओर 
बालक विशेष कथन नहीं कर सकता; 
इसप्रकार कथन में अन्तर होता है, 
परन्तु अनुभव में अन्तर नहीं 
पड़ता | 

बैसे ही त्रिडोकीनाथ तीर्थ कर 
देव तीनकाछ भोर तीनलछोंक के 
विज्ञान के पण्डित हैं, उन्होंने जैसा. 
वस्तु का स्वरूप जाना है बेसा ही 
अवरिरती बाछक जानता है। बस्तु' 


* बेर 


का स्त्ररूप जैसा केवछज्ञानी ने जाना 
है वेसा ही अजिरतो बालक ने जाना 
है। केबलो और चौथे गुणस्थान 
को प्रतीति में कोई अन्तर नहीं 
है। जेसी स्वभाव की प्रतीति केब- 
छक्षाना को हे वैसी हो, चोथे गुण- 
स्थानवाढा अविरतो सम्यकत्वी ग्रह- 
स्थाश्रत्त में गज्य करता हो-युद्ध 
में खड़ा हो उसे भी होती हे; स्व- 
भाव की प्रताति में दोनों में कुछ 
भी अन्तर नहीं है। राग का एक 
भी अंश मेरा म्बरूप नहीं है वेसी 
प्रदोति चाथे गुणस्थान वाले सम्यक्त्वी 
को इोने पर भी बह दयामें, दान 
में, पूजा में, भाक में युक्त अवश्य 
होता हे और शुभभाव में भी छगता 
है, तथापि उस्र अब्रतो सम्यक्त्व 
की, केबलज्ञानी थी ओर सिद्ध की 
स्वभाव को अतीति एक द्वी समान 
है, उम्र प्रतीति में किचित अन्तर 
नहीं है, परन्तु ज्ञान ओर चारित्र 
में अन्तर है । 

निम्न दशावाढा बीतराग नहा 
है इससे उस्र राग आता है| राग 
तो न्स्निभू:सका सें दी द्वोता हे 
न? वीतशग को कहीं राग आता 
है? चोथी भूमिका बाढे को पुण्य- 
पाप के भाव द्वोते अबइय हैं, परन्तु 
बह समझता है कि मेरे पुरुषार्थ 
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की निर्बक्तता के कारण यह भात्र 
होते दूँ, किन्तु बह मेरा स्वभाव 
नहों हे । अपना स्वभाव नहीं माना 
इस्रीपे उन शुभाशुभ भावों को 
अपना कर्तव्य नहों माना; कर्तव्य 
तो उसने अपने स्वरूप में स्थिर हो 
जाना हो माना है | इससे उसका 
पुरुषार्थ भी उसीप्रकार का द्वोता हे । 
ओर जब-ज्ञब वद्द श्षत्रतों सम्यग्टष्टि 
स्रूपस्थिर दोजाता है तब अशतः 
सिद्धसमान अनुभव करता है। 
महावीर भगवान समब्रशरण 
में दिव्यध्वनि द्वारा कह गये हें हि 
प॑चमकालर के अन्त तक एकावतारी 
जीब द्वोना हैं। केबलज्ञानी परमात्मा 
को जेसी स्वभाव की प्रतीति है 
बैसी हो प्रतीति चौथे गुणस्थानवाले 
के होतो है । जसा एकाबतारीपना 
पंचमकाल के पारम्भ के चौदह 
पूर्वधारी मुनिर्यां का था, वसा हा 
पंचमऋ।७ के अन्त के जांबों को 
भी होगा । वे जीब भी आत्मा का 
भान करके ग्थिर्ता के बछ की 
भावना से एक भत्र में मुक्ति प्राप्त 
करेगे। इसप्रकार दोनों के मुक्ति 
के फल में कुछ भी अन्तर नहीं 
है; प्रारम्भ ओर अन्त दोनों समान 
दोगये | ज्ञान को न्यूनाधिहक्रता है 
तथापि मुक्ति के फल में कोई अन्तर 
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नहीं है। २१ हजार दर्षों' तक 
छ!खों-करोड़ों में कोई एक जीव 
आत्मभान करके इस झाप्रन में 
एकाबतारी होता रहेगा-ऐसा भग- 
वान महावीर स्त्रामो ऋह गये हैं । 
सम्यक्त्वी जीब ओर केवलज्ञानी 
दोनों श्रद्धा में समान, ओर प्रभु 
के पतचात्‌ होनेवाले संतमुनि तथा 
अततह के सम्यकत्वो जोब एका- 
वतारीपना प्राप्त करेगे-गस मुक्ति 
के फल में दोनों समान; पहली 
श्रद्धा और दूसग मुक्ति के फल 
का अन्त-दोनों समान होगये | 
प्रारम्भ और मुक्ति का फछ दोनों 
समान होगये । 

महावीर ग्वामी आज मोक्ष 
पघारे; महाबीर भगवान को बाणी 
परम्परा से अभीतक चली आरही 
है। यह जो वाणी कही जागरही है 
यही “हू वाणी है। जगत को बेठे 
यान बेठे, परन्तु ऐसी ही है । 

साधु, अजिका, श्रावक्र ओर 
श्राविश्य पंचमकालर के अन्त में भी 
आत्मा का भान करके एकावतारी- 
पना प्राप्त करेंगे, तब फिर इसस- 
मय क्यों नहीं दोसऋता ? छोटो 
सी बालिका भी आमभान कर 
सकती है; सभो का आत्मा तीन॑- 
लोक का नाथ है, इसमें कोई अन्तर 
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नहीं हैँ । शरीर में अन्तर है। वह 
बालिका भी, यह जैसा पर से निराला 
आत्मा का ग्ररूप कट्दा जारहा हे 
वैसी श्रद्धा कर सकती है। प चम- 
काल के अन्त में आत्मभान कर 
सकते हैं, तब इसस तय तो अवश्य 
हो किया जासकता है। 

इस समय आत्मभान किया 
जासकता है. परन्तु पुर्ण वीतरागता 
नहीं की जासपती; क्योंकि पूृ१्व में 
स्वत: वीय' को जश्मुख डाल रखा 
है, इस वीर को इससमय सन्मुख 
करने में महान पुरुषार्था चाहिये; 
उतना पुरुषार्था इससमग्र स्व॒तः नहीं 
कर सकता, इसलिये इससमय पूर्ण 
बीतरागता नहीं होसक्ती। इसमें 
अपने पुरुषार्थ को अदक्ति का कारण 
है। स्वतः ही पूर्व में विमुख बीय 
डाछा है इससे सनन्‍्मुख करने में 
देर लगेगी इसलिये अपना दी 
कारण है । 

आत्मा में अखण्डानन्द स्त्रभाव 
भरा है। जिश्वप्रकार दियासलाई 
को घिखने से तुरन्त अग्नि 
प्रगट होतो है, बेसे ह। चेतन्यमूर्ति 
आत्मा में अनन्त स्वभाव भरा हुआ 
है; वैसे आत्मा की श्रद्धा करे कि 
में अखण्ड पूर्णानन्द स्वरूप हूँ- ऐसी 
श्रद्धा की अग्नि सुछगाई कि उसमें 
से केबलज्ञानरूपी ज्वाला अबशय 


इश्द ४ 


प्रगट होगी । अपने सर्चिदानन्द 
स्वरूप का भान करके समझे कि 
मेरे पुरुषाथों को अपूर्णता से एक- 
दो भव हैं। अपनी अपूर्णता को 
समझत। है इससे पुरुषाथः जाग्र॒त 
करके अवदय केवलछज्ञान प्रगट करेगा । 

सच्चा श्रत्रण करके सच्चों 
प्रतीति करे, और उसमें जो शुभ- 
परिणाम हो, अथौत्‌ तत्व की सन्प्रु- 
खता में जो शुभविकलप हो, ओर 
उस विकल्प से जो पुण्य बघे उसका 
समूद उछसित हो, बैसे पुण्य का 
खमूह अन्य कहीं नहीं बंधता। 
बैसे पुण्य को भी तत्वश्रद्धा वाले 
को इच्छा नहीं हे । उस श्रद्धा के 
बल से पुण्य को तोड़कर अवश्य 
केवलज्ञान प्राप्त करेगा। 

यह बात समझ में नहीं आती 
ऐसा नहीं मानना, ओर ऐसा भी 
न मानना कि अम्ुक जीव ने गत- 
काल में अनेक पाप किए थे इस्र- 
छिए वह नहीं समझेगा। भरे ! 
कल का पापी आज यदि आत्मा 
का भान करे तो होसकता है |, सत- 


समागम करके कोमल हो, कुत्यंट 
खाये ओर सोधा गिरे तो क्षणमात्र 


में केवछज्ञान प्राप्त करे। कल्ठ का 
लछकड़हारा आज केवलज्लान को 
प्राप्त हुआ ओर देवों ने आकर 
महोत्सव किया-ऐसे अनन्तकालर में 
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अनुन्त उदाहरण बने हैँ! झूछ का 
चोर आज धर्मी होजाये, सन्मुख 
गिरे तो क्षण में केवलज्ञान प्राप्त 
करे। इसलिये ऐसा नहीं समझता 
चाहिये कि कछ का पापी आज 
धर्मात्मा नहीं ह्वोसकता | 

छोग पापी को देखकर तिर- 
स्कार करते हैं, परन्तु भाई ! तिर- 
स्कार मत कर | वह भो आत्मा 
है, प्रभु है । उसका अपराध जान- 
कर तू क्षमा कर, समता रख, 
यदि वह सन्मुख पड़ेगा तो कछ 
ही अपराध दूर करके आराघक हो 
जायेगा, उश्चका आराधकततत्व उसीके 
हाथ में है; बह जब करेगा तब 
उसीसे ड्लोगा। तु अपना आराधकत्व 
कर ! तेरा आराघकत्व तुझसे दी हे । 

जो यह महाबीर भगवान की 
बात कहो जारही है, वैसे स्वरूप 
को जो प्रगट करेगा बह मुक्ति को 
पा जायेगा। जैसा स्वरूप महा- 
बोर भगवान के आत्मा का है 
वैसा द्वी समस्त आत्माओं का 
है। आज महावीर भगवान का 
गुणगान किया वद्द अपने स्वकृप 
को प्रगट करने के लिये है। वैसे 
स्वरूप को समझे तो इससमय भी 
एकावतारीपना प्रगट किया ज्ञास- 
कता है। 
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आत्म ऐ 
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वे पॉवियों अझ् दसताँ 


सुख की शोध में 
[ श्रा पद्मनन्दि पंचविशतिफा सद्वोधवन्द्रादप मव्रिक्गर गाया ८०५ पर- 
पूज्य श्री कानज', स्वामी का व्याख्यान ] 


त्येक आत्मा सुख को खाजता 
हे । शरीर में, खत्री में, रश्मो में सुख 
ढूँढ़ता है; क्रोध करके या दूसरे को 
दुःख देकर भी भाप सुखी होना 
चाहता है-। चाहे जहूँ सुख हो वह 
से वह छेना चाहता हे। भज्ञानी 
जीव सुख के लिये अनादि से बाह्य 
में व्यरथ' को दोड़-धूष कर रहा है, 
जैंसे अपने में सुख हे द्वीनहीं ! 
सुख दूढ़ते-ढूँढ़ते अन्त में शरीर को 
छोड़ बैता है; वो फिर ऐसा सुख 
कहाँ हे कि-ज्ो शरीर के बिना 
भी हो? सब छोड़कर आत्मा में ही 
सुख दे-ऐसा उसे अ्रान्ति में भी 
अव्यकरूप से भ्राजाता हे। शरीर 
को छोड़कर भी यदि आपदा दूर 
करके सुखी हुआ. जाता हो तो बह 
सुख छेना चाहता हे। उसका अथी 
यह हुआ कि शरीर के बिना भी 
सुख होता हे; शरीर में सुख नहीं 
हे तो फिर ख्री, लक्ष्मी इत्यादि में 
सुख कहौं से होगा? 


जीव, शरीरादि खबहो छोड़- 


कर »ी सुख छेना चाहता है, इस- 
लिये कहीं तो सुख हे-ऐसी उसे 
श्रद्धा है। और शरीरादि सबको 
अलग करके भो सुख छेना चाहता 
है; शरीगदि सब्रको अछग कर 
देने से तो अकेढा आत्मा रहताहे, 
इसड्िये अज्ञानरूप से भी “आत्मा 
में ही सुख हे-ऐसी गंध अ्रव्यक्त- 
रूप से तो उसे रहती है । 


कोई कह्टे कि लड्डू में सुख 
हैं, तो तीन रुडदुओं की भपेक्षा तीस 
लद्डुओं में दस गुना सुल्ल हो । 
लेकिन तीन लड़डू खाने के पश्चात 
कहता है' कि बस ! अब नहीीं। यदि 
लद्बूडुओं में सुख हो तो उप्तमें (अब 
नहीं-ऐसा न हो। और यदि पते 
में सुख हो दो एक इजार की 
सम्पत्ति वाले से एकछाख की सम्पत्ति 
वाले को सो गुना सुख होना चाहिये 
ओर करोड़ रुपयों की सम्पत्ति बाल्े 
को उससे भी सो गुना। परम्तु 
ऐसा तो दिखाई नहीं देता; क्योंकि 
पैसे में सुल्ल नहीं हैं । 
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चैतन्य की सत्ता में हो सुख 
है। जो पर में से सुख को खोजता 
है उसके अपने में ही सुख है | यदि 
उसके. अपने में सुखत्रभब न हो 
तो बहू बेह्म में सुख नहों डड़े। 
अपनी चेतन्ध्सत्ता में सुख हैं, ओर 
घध्का सावन भी णपने में है। 
सुख का साधन बाह्य में नहीं हे । 
चैतन्यसत्ता में आनन्दस्वभाव भरा 
है, उसे भूखकर जज्ञानी जीब पुण्य- 
पाप विकार को अपना स्वच्प मानता 
है, भोर बाह्य में सुख का साधन 
म.नता है 5हू अथर्मा है. दुःख है। 
शरीर-प्रन-वाणी या पर पदार्थ के 
साधन से मुझे घर हो स्ह मान्यता 
अधथर्म' है। पराधीनता में स्वप्न में 
भो सुख नहीं है| शानस्व॒ भावी आत्मा 
में सुख है, तथापि जिसने सुख के 
ढिये परावलूम्बन की आवश्यक्ता 
सानी उसे स्व के अवरूम्बन का अथौत्त्‌ 
म्शाधीनता का अभाव होता है ओर 
पराधीनता होती है। परावोनत। ही 
दुःख है। दुःख है वह सुख गुण 
की विपरीत अवस्था है। जीब की 
श्वम्था में दुःख हे बह सिद्ध करता 
है कि उसमें त्रिकाल सुखगुण हे । 
रूछछी में क्रोध नहीं है क्योंडि 
उप्तमें क्ष्मागुण नहों है| जीब को 
राग-द्वेष की बृत्ति के क्रारण जो 


झ्रात्मथमे :८्८ 
दुःख है वह्‌ त्रिकाल सुखगुण को 
विक्ृत अत्रस्था है, वह विकृति #णिक 
है, उतना ही आत्मा का स्वभाव 
नहीं हे। आत्म। क। त्रिकाली स्वभाव 
अविकृत है | उपघका जिसे भान नहीं 
है वह जीव परावछम्बी भाव क'के 
स्तावठम्बी चेतन्‍्य को भूछता है, 
बद अधर्मा है। आंत्मा के सवाधीन 
चैतन्य/्वभात में सुख हे, उसे जाने 
तो धर्म हो। धर्म कहो या सुख। पर्मा 
इस समय करे ओर सुख पीछे हो- 
ऐसा नहीं हे । परन्तु धर्म तो रोक- 
डिया हे; जो धर्मा करे उसे बसी- 
समय सुख का अनुभव होता है । 
आ->मा का क्ञानरवभाव है, ज्ञान 
का स्वभाव सबको जानने का है | 
परन्तु जो ज्ञान आत्मा के अतिरिक्त 
अन्य पदार्थ' के अव्लम्बन में रुक 
कर जानता है वह क्षान पूर्ण नहीं 
जानता । दूसरों के अचलूम्धत से 
तो चैतन्य का ज्ञान विहूसित नहीं 
होता, परन्तु यहाँ तो आचायया भग- 
वान कदते हैं कि मन के अवल्म्बन 
से जो ज्ञान विकसित होता है बह 
ज्ञान भी चैतन्यश्वभाव में प्रविष्ट नहीं 
होता । ज्ञान अछूपी है, मन तो रूपी- 
जड़ है। चाहे जितना ज्ञान एकत्रित 
होजाये परन्तु उस में 'किवित्‌ भार 
नहीं होता, कगोंकि वह अरुपी है । 
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ओऔर कई ब्ष पू्र' को ब-त याद 
करने में अधिक समय नहीं छगता। 
जिसप्रकार कछ को बात याद बरता 
है उसीप्रकार पथयास त्रर्षा पूर्व की 
बात भी क्षण में याद कश्ता है. 
क्योंकि ज्ञान का स्वभाव फल को 
खा जाना है। एक समय में तीन 
काल को जान छेने का स्वभाव है; - 
ऐसा अपना. क्ञानसामण्य' है। 
पूर्व में_विकारभाव किए हों उनका 
चर्त मान में ज्ञान करे तथापि झ्ञान 
के साथ पू्ब' का विकार नहीं होता, 
विकार तो नघीन करे तो होता हे, 
ओर न करे तो नहीं होता; इसलिये 
ज्ञान का र॒भाव विक्ाररहित हे । 
इस्र शरीर के वियोग से चैतन्यसत्ता 
का नांश नहीं हो जाता, ओर धिकारी 
भावों का नाश होने से भी चेतन्य- 
सत्ता का नाश नहीं होता; इसलिये 
आत्मा की चैतन्यसत्ता शरीर से 
ओर विहार से भिन्‍न है। आत्मा 
अरूपी, ज्ञानस्थभावी ओर निर्जिकारी 
है, ऐसे आत्मा में ही स्वात्रीन 
खुल है-इसकी जबतक पहचान 
ओर प्रतीति न बरे तबतहकू ज्ञीव 
सुख के सच्चे सार्गा पर नहीं है। 

ज्ञिप्तप्रकार बालक लकड़ी को 
घोड़ा मानता है; परन्तु जब विच्छू 
काटे उसश्षमय वह बेठने के कास 
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में नहों आता; रसीप्रकार छो्लानी * 
पेसादि में सुख मानत। है, परन्लु 
उसमें सुख नहीं है; किसी स्नयोग 
में से सुख नहीं भोगा जासकता। 
०ज्ञानी का चित्त स्रभाव को भूल- 
का राष्ट्र में ही छगा रहता है 
परन्तु अन्तरोन्ग्रुख नहीं दोता। 
अञ्लानी का मन अनरि से बाह्य 
में ही क्यों फिरता है ! अन्तरोन्मुख 
क्यों नहों होता ? उसके उत्तररूप 
में आयायवैेव अल्ड्वार से कहते 
हैं कि-यदि मन अन्तर स््रभावोन्मुख 
हो; तो सन की मृत्यु होजाती है । 
इससे “मन” को ऐसा द्वोता है कि- 
“यदि में अन्तर स्वरूपोन्मुख होऊैंगा 
तो मेरी मृत्यु ह्ोजायेगी।” इसलिये 
मृत्यु के भय से वह बाहर हीं 
भटकता है। आशय यह है हि 
है जीव ! प्रथम तो अन्तरस्वभावो- 
न्मुख हो।र श्रद्धा कर हि मन के 
अवल्म्बन से मुझे छाभ नहीं होता। 
ऐसी श्रद्ध करके मन को थोथा 
(निर्माल्य) बनादे । पहले अन्‍्तरो- 
न्मुख होकर 'परावरूम्ननन से छाभ 
होता हेट-ऐसी साल्यता का नाश 
करने के पश्चात्‌ ज्ञानी को अध्थि- 
रता से मन का अवलम्बन आता 
है उसे भ्रद्धा के बल से थोथा 
बना देते हैँ। जिखस भय दगता 
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हो च्सके पास नहीं जाते; उपीप्रकार 
अन्तरस्वभावोन्सुख होने में 'मन' को 
मृत्यु का भय हे इसे वह बाह्य 
में भटकता है; किन्तु अन्तरोन्मुख 
नहीं होता | इसढ़िये <है। अछ कार 
से आवाय देव ने ऐस। कहा है 
हि आत्मा. का स्व॒माव मन से पार 
है, मन का अवडम्बन भी आत्मा 
को नहीं. है । 

आत्मा के स्रभाव को भूलकर 
उसने परावरम्बन माना हे, वह 
मान्यता ही खसार है। आत्मा का 
सस्नार बाह्य में शरीर-ब्ली . इत्ण द्‌ 
में नहीं है; यदि शरीरादि में आत्मा 
का संसार हो तो मरने पर उसे 
छोड़कर चढ्ा जाता है, इससे उसका 
खसार ही छूट जायेगा। 

है भाई ! यह शरर तेरी वस्तु 
नहीं है। यद तो जलकर राख 
होजायगा | शरीर में ऐसी शक्ति 
होती है क्ि-सींग पकड़कर बड़ें 
भारी सँ.ड को खड़ा रखे, ओर 
क्षय रोग होत्ााने पर दबवांख छेने 
की भी शक्ति नहों रहतो। यह तो 
शरीर की अवस्था है; व शरीर 
तेरो वस्तु नहों है; जन्तर में तेरी 
चेतन्यसत्ता है. उध्चे सभाछ | एक 
क्षणमात्र भी चेतन्यसत्ता को पहि- 
चानकर सम्यकूक्ष न प्रगट करे तो 
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क्रमशः: संसार दूर होकर मुक्ति 
हुए बिना न रहे । भ्मई ! इस घात 
की अस्वीकार करके तू कहे 
जायेगा ? कहेँ। ज्ञाइर विश्वाम लेगा 
मैं नहीं हूँ'-ऐथा इन्कार करने में 
भी हूँ! आ जाती है; क्योंकि 'में 
नहीं हूँ” ऐसा छिसने जाना ? "में 
नहीं हूँ” एसा असदीकार डिसको 
पत्ता में आया ? इसलिये 'में नहीं 
हैं” ऐसा कहने में ह्वी में हूँ-ऐसा 
लिद्ध होजाता है । 

प्रभु | तेरी चेंतन्यसत्ता को 
पर का अवल्म्बन नहीं है। तेरे 
घर्मा का आधार तेरी चैतन्यसन्ता 
है। तेरे धर्मा का आधर शरीर 
नहीं है, मन नहीं है, पुण्य-पाष 
नहीं है; अन्तर में चेतन्यस्वमाव है 
उसकी प्रर्तति से ही धर्म होता 
है। भाई ! तूने अपनी स्वावलम्बी 
चैतन्यसत्ता की कभी प्रतीदि नहीं 
की है। चेतन्यसत्ता ऐसी नहीं है 
कि उसकी श्रद्धा के लिये पर का 
अवलम्पन हो ! निछेप चैतन्यसत्ता 
शुद्ध है उसकी प्रतीत मन के अब- 
व्म्बन से नहीं होती। ऐसी अग्ने 
चैनन्य भगवान की सत्ता को भूछ- 
कर अनादि से पर में सुख मान 
रहा है, वह मान्यता अब छोड़ दे 
तो तेरा ससार दूर हो जाये ओर 
सच्चा-सुख प्रगट हो | 
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दि चेतन्य सत्ता में उन्मरुख 
धोकर वहाँ एशाग्र हो तो मन मर 
जाता है, अर्थात्‌ मत का अवलम्बन 
छूट जाता है। मन को स॒त्यु का 
भय है इससे वह चेत्तन्यस्वभाव में 
छीन नहीं होता । यदि में परमात्म- 
स्वरूप में लीन होऊंगा तो मेरी 
सृत्यु हो भाएगो'- ऐसे मृत्यु के भय 
के कारण सन आत्मा में स्थिर 
नहीं होता ओर बाह्य में फिरता 
है। एकबार भी यदि मन का अब- 
छम्बन छोड़कर आत्मस्वभाओेन्‍्मुख 
हो तो जन्म-मरण का नाश दोऋर 
मुक्ति देवी है ओर मन के बिना 
मुक्त छोजाता है यदि मन से पार 
चेतन्यस्वरहूप आत्मा की मसद्दिमा 
जानकर उमप्रमें सिथर हो तो मन के 
स कल्प विकटप का नाश होजाये 
ओर आत्मा को परमात्मदशा प्रयट 
होजाये। पहले खत्समागम से ज्ञान- 
खभावी आःमा को पहिचान करना 
चाहिये | 

सुख का सागर चेतन्य प्रम्नु है, 
ओर जो दुःख है बह क्षणि 6 विकार 
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है; मन के अवलम्बन से भी वह 
विक्रार दूर नहीं दोता। अन्तरग में 
चेतन्यसत्ता सुख से परिपूर्ण है, 
उसके अवकम्बन से धर्म का प्रारम 
होता है ओर विकार दूर होता है। 
अन्तर में शरीरातीत-मनोत्तीत-व च- 
नातीत ओर विकारातीत चैतन्यसत्ता 
है उसकी श्रद्धा को किसी का आब- 
लम्बन नहीं है,-पहले इसका 
विश्वास आना चादिए; चेतन्य सत्ता 
के विध्वास से ही परम का प्रारम् 
होता है। जहँ।तक चैतन्य की श्रद्धा 
को निरालम्धी न बनाए और ज्ञान 
को रागरहित न बनाए तब्तक 
धर्मा का प्रारम्भ नहीं होता। इस- 
लिये है जीव ! स्वाभाविक चेतन्य 
की श्रद्धा कर, ४सका ज्ञान कर ! 
आनन्दकन्द आत्मा की श्रद्धा ज्ञान 
करके उसमें एकाग्रता करना ही 
धमकी क्रिया है; इसके अतिरिक्त 
कोई धर्म की क्रिया नहीं हे। 
देसी घन की क्रिया ही आससा के 
सच्चे सुख का उपाय है । 


नव-तत्तत 


[गतांक थे झगे] 


[ पूज्य श्री कांनजी स्व्रामो का प्रवचन | 


(१४) पुण्यतत्व 

जीव में दया, दान, पूजा, 
मक्ति अथवा अन्य किसी निमित्त 
से कषाय की मन्दता के भाव होते 
हैं, वे भाव पुण्य हैं-आत्मा की 
अवस्था में होनेवाा क्षणिक शुभ- 
विकार है| वह परपदार्थ के लक्ष्य 
से होने के काग्ण आत्मा का स्व- 
रूप नहों है; वह आत्मा का स्व- 
रूप नहीं है, इसलिये जीव पाप की 
आंति पुण्य का भी अभाव करके 
मात्र आत्मस्वभाव में रहना चाहता 
है। यदि आत्मा की वर्तमानदशा 
में पुण्यरूप बिकारी भात्रों को स्त्री- 
कार न करे तो वह पुण्य से रहित 
आत्मा के शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा 
झ्ञान नहीं कर सकता। 

ओर जीव को जो पुण्य होता 
है वह पैसे से या दूसरे जीव के 
बचाने से नहीं होता; क्योंकि पेसा 
जड़ पदार्थ है; उसबा आना-ज्ञाना 
जीवके अधीन नहीं हे. इप्से वास्तव 
में वह जड़ रुपये-पैसे को नहीं 
देसकता, ओर दूसरा जीव अपनी 
आयु के कारण बचता है, यह जोब 


उसे बचा नहीं :सकता। इत्॒ल्ये 
पैव से और दूसरे जाब के बचने 
से इसे पुण्य नहीं होना; किन्तु पैसे 
के प्रति जो राग है उसे कम करने 
से ओर अपने अनुकम्पा के भाव 
से पुण्य होता है। स्तिने ही 
छोग दया-दान के भाव को पाप 
कहते हैं वह बात स्थार्थ नहीं है। 
जीव का जो लोभ घटाने का भाव 
ओर प्राणी के प्रति अनुकम्पा का 
भाव द्वोता हे वह पुण्यभाव है । वह्‌ 
भसात्र॒ पाप नहीं है और धर्मा 
भी नहीं है। धम' तो पुण्य और 
पाप से रहित बिछकुल भिन्‍न हो 
बम्तु है। वह तो आत्मा का भक्ञान, 
राग द्वेष रहित स्वभाव है । जो 
पुण्य को पाप मानते हैँ उन्हें धरम 
या धर्म॑ का भान नहीं होसकता। 
जिध्प्रकार हिंस्ला-झृठ इत्यादि जी 
की अवस्था में इोने बाढे भाव पाप 
हैँ बसे ही उप्तकी अवस्था में होने 
वाले दया-दान-ठृष्णा घट।ने के भाव 
पुण्य हैं। दया-दान में पाप मानने 
वाढे कते हैं कि “म दूमरे 
जेब को वचाते हैं, तो वह जीव 
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जिततने,पाप करेगा उसके पाप अपने 
को छगेगें; ग्रीब को पेसा देगे 
ओर उधने बह बुरे कार्यों में छाया 
तो उछका पाप अपने को छगेगा।' 
उनकी यह बात बिलकुल मिथ्या है। 
पाप-पुण्य पर से छगता है या 
अपने परिणामों से दोता है! पुण्य 
लो अपनी तृष्णा घटाने से होता 
है ।.दूसरा जीव क्या करेगा, बाद 
मे अधिक पाप करेगा या क्‍या 
करेगा उससे इसे केई सम्बन्ध 
नहीं है । 

ढक्ष्मी पर से राग कम करने 
को धृत्ति होती है वह आत्मा को 
अञस्था में होने वाला पुण्यभाव हे । 
पुण्य को स्वीकार न करे तो नव- 
तत्व सिद्ध नहीं द्वोते; भरे ! दिसी 
भी एकतत्व को स्वीकार न करे तो 
कुछ भी प्विद्ध नहीं होता। 

जिसप्रकार पापतत्व को न माने 
तो 'में इस पापभाव को दूर करके 
धम करूँ, अपना द्ित करूँ?-यह 
रहता ही नहों; वैसे ही आत्मा में 
होनेवाली शुभवृत्ति, दयादि के शुभ- 
भाव जोड़ पुण्यतत्व है उपे यथा- 
चत्‌ स्वीकार न करे अर एसीको 
पाप कहे तो उच्चने नवत्तत्वों 
को नहों जाना है। पुण्य-पाप 
दोनों भाव मलिन हैं, चंद आ'मा 
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का स्वभाव नहों हे, वह धर्मों या 
घधम का साधन नहों हे-ऐसा स्वी- 
कार न करे तो, में इन पुण्य-पाप- 
रूप भांगों को दूर करडे स्वभाव की 
श्रद्धा-जझ्ञान करके शुद्धता प्रगट करूँ 
चह भी नहों रदता। 

जिजिरापोछ में जीशों को बचाने 
के भाव को कितने हो छोग पाप 
कद्दते हैं; वे पापतत्व ओर पुण्य- 
तत्व के भिन्न स्वरूप को नहीं सम- 
झते । पुण्य को पाप साले या पाप 
को पुण्य माने. अथवा दोनों मदिन 
है उन्हें मछिन न माने, पुण्य को 
घर्मा अथवा धर्म का कारण म'ने 
तो बह बात भी सच्ची नहीं हे; 
उसने पुण्य, पाप ओर धर्म के स्तर- 
रूप को पृथक नहीं जाना है । 

जिसप्रकार आत्मा त्रिकाढी 
सभ व की अपेक्षा से शुभाशझ्लुभ 
विकाररहित शुद्ध हे वेषे ही पर्याय 
से भी आत्मा व त्रान सखार- 
अवस्था में शुद्ध है-ऐपा माने तो 
उच्चे मलिनता को दूर करके शुद्ध 
होने का अवसर नहीं रहता । आत्मा 
बर्तामान पर्याय में मलिन है; उसको 
परयोय में पुण्य-पापरूप मडछिनता 
होती है, उसे न माने तो “डस 
मलिनता से रदित ज्ञाता-द्रष्टा मेरा 
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स्वभाव है, उसका आश्रय छेह में 
धर्म करछूँऐसा उसे ग्हता दी 
नहीं । पुण्य और पाप दोनों को 
मलिन कहा है। दोनों को मलिन- 
ताकूप से स्वीकार न करे तो उन 
दोनो क्षणिकमाबों का अभाव करके 
त्रिकाली झुद्धस्वमाव को ओर उन्मुख 
होना नहीं रहता । पुण्य ओर पाप 
को-दोनों को भिन्‍न न जाने तो 
नवतत्व नहों रहते; इसलिये पुण्य 
ओर पाप- दोनों प्रथक् तत्व हें । 
इसप्रकार पाप की भांति पृण्य भी 
तत्व है-ऐसा सिद्ध हुआ | 
(१५) आंख्रब 

पुण्य, पाप, आख््रव ओर बच 
इन चार महिन तत्वों में पुण्य ओर 
पाप दो तत्वों की बात हुई। 
अब, पुण्य-प,प दोनों को मलिनता 
की अपेक्षा से एक करके उन्हें 
आखब कहते हैं। पुण्य-पाप दोनों 
विकाररूप से एकरूप हैं, बह आस्व- 
तत्व है। पुण्य-पाप दोनों मुल 
चैतन्यस्वभाव में नहीं हैं, जीव ने 
अबस्था में न्‍्बीन कृत्रिम तेयर 
किये हैं; इखलिये दोनों को एक- 
रूप देकर उसे भ्ास्रवतत्व कहा है । 
इसप्रकार पुण्य पप आत्मा का स्व- 


भाव न होने से, ओर क्षणिक- 


परदद्ष्य से नवीन होते होने से- 


झ्ात्मधर्म : (८ 


आते होने से अर्थात्‌ कृत्रिम तैयार 
होने से दोनों को एक नाम देझूर 
आखाव कहा है | इसप्रकार आखस्रव 
तत्त्व थस्िद्ध हु! । 


(१६) वन्धनत्त 


ज्ञाता-द्रप्टा स्रभावी आत्मा की 
वत मान अवस्था में शुभ-अशुभ भाव 
अथवा मोह-राग - देषरूप भातओं का 
होना, क्षणिऋ््र कृत्निम बिछारों का 
परलद्ष्य से तयार होना सो आखस्रत्र 
तत्व है; ओर उन मोह-राग -द्वेषादि 
भावों में जीव का रुकना सो बन्ध 
है। मलिनता का होना बड़ आख्रव 
ओर मलछिनता का रुकश स्रो बन्ध। 
महिनता में रुककर बिह्कार को वृद्धि 
करना सो बन्ध है | इसप्रक/र आत्मा 
की पर्याय में पुण्य, पाप, झाख्रव 
ओर बन्ध, इन मत्नि आभात्रों का 
स्रीकार न हो उनसे छूटनेरुप 
धर्मा करने का अवकाश नहीं 
रहता । भगवान त्रिोकी नाथ सब- 
झदेव ने जिसप्रकार जीवादि नवतत्वों 
का स्वरूप कहा है वैसा न समझे 
तो उसे अज्ञान दुर करके धर्मा 
करते का अवसर नहीं रहता। 


मुझे घर्म' करना है'-ऐस्री 
जिज्ञाछा इस जीब को उत्पन्न होती 
है। इस जिज्ञासा में नवों तत्व स्रिद्ध 
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होते हैं। 'सुझे धर्म करना हे! इस 
ध्वनि में 'मुझे' कह्दने से में एक 
जीबतत्व हूँ, इसप्रकार प्रथम जीव 
सिद्ध द्ोता है। में अपनी बत मान 
अबस्था में रुकता हूँ, उस रुकने 
में मुझसे अन्य-विजातीय तत्व 
निमित्त है, क्‍योंकि मात्र आत्मस्व- 
भाव रुकने का कारण नहीं दोता, 
किन्तु आत्मस्वभाव से विपरीत रब- 
भाव वाले परद्रव्य के लक्ष्य से 
जीव रुकता है; इसलिये एक दूसरा 
निमित्त है वह अजीवतत्व है | जीव 
स्वय| अपनी भूछ से पर लक्ष से 
विकऋररूप परिणमित होता है; वह 
बिकार पुण्य और पाप-ऐसे दो 
प्रकार का है । पुण्य-पाप दोनों 
विकार होने से समक्िनता को अपेक्षा 
से दोनों मिठडकर आख्रव है; उस 
मलिनदशा में रुकना सो बन्धदशा 
है। इसप्रकार चार मछिनतत्व जीब 
की क्षणिक अवस्था में हैं। इन 
चार मलिन दक्षाओं को यथावत 
स्वीक्तार न करे तो 'मुझे मलिनता 
दूर करके धर्मा करना है-ऐसी 
जिज्ञासा जागृत नहीं द्वोसकेगी, 
ओर “पुण्य-पाप इत्यादि से छूटकर 
स्वभाव में जाना, (बन्ध में न रुक- 
फर स्वभाव में जाना) नहीं 
रहता | इसलिये जोब की अबस्था 
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में चार मलिनतत्व सिद्ध होते हैं । 
(१७) संवरतत्व 

ओर, इसप्रकार जहँ। चार 
मलिन भावों का स्वीकार हुआ, 
बहू. 'वे मलिनभाव में नहीं हूँ, 
में तो चैतन्य-निर्माल ज्ञान्तत्व हूँ? 
एसे श्रद्धा-ज्ञान प्रगट हुए बह संबर 
तत्व है-वह निर्मालदशा है। में 
पुण्य, पाप, आख््रव ओर बन्ध नहीं 
हूँ, में तो निर्माल ज्ञानस्यभावी भेब- 
तत्व हूँ-ऐसी श्रद्धा होने से अव्था 
में विकार को रोका सो संबर है । 
विकार का अशतः रुकना ओर म्व- 
भाव के आश्रय से अशतः निर्माछ 
होना सो संबर है। 

चैतन्य सख्रों जोव, और जीव 
को विकार का निमित्त खो अजीब ॥ 
जड़ के लक्ष से होने वाढी क्षणिक 
बिक रो दशाएँ, स्वभाव के लक्ष्य से 
वह क्षणिक विकार अशतः दूर होने 


, से प्रगट होने वाली अशत: निर्म॑छ 


पर्याय ओर सम्पूर्ण विकार का 
नाश होने से प्रगट द्वोने बार्ल! सम्पूर्ण 
निर्माठ पयौय-इन खबकी यथार्थो 
श्रद्धा और ज्ञान त्रिकाली चेतन्यस्वभाव 
के आश्रय से द्ोता है-वह संबर 
है। जो उसे स्वोकार न करे उस 
जीब के सम्यग्द्श नरूपी धर्म नहीं 
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द्वोता | में त्रिकाली शुद्ध चेतन्य हूँ, 
क्षणिक अवस्था में विहार होने पर 
भी वह विकार मेरे त्रिकाली स्वभाव 
में नहीं है। पृण्यादि चार मछिन- 
तत्व हैं वह दुःख है, उससे रहित 
मेरा त्रिकालीस्बभाव सुखस्वरूप है, 
सुख मेरे स्वभाव में से आता है- 
ऐसा जानने से जो निर्म छदशा प्रगट 
होती है वह सबर है । शुद्ध चेतन्य- 
स्वभाव की ओर उनन्‍्मुख होने की 
दशा, शुद्धता का अंश ओर विकार 
को दूर करने का उपाय-ऐसे संवर 
को न माने तो उसे धर्म करना है” 
एसा नहीं रहता। धर्म दशा प्रारम्भ 
होने के पश्चात अशतः विकार ओर 
अ शतः शुद्धता दोनों अपूर्ण दशा में 
साथ होते हें। जिसे घम्मो करना 
है उसका इन नव्तत्वों को यथाथों 
ग्रतीति के बिना नहीं चछ सकता 
अर्थौत्‌ धर्म नहों हो सकता। 

ओर नवतत्वों का बराबर ज्ञान 
करके अपने त्रिकाली ध्रव शुद्ध 
आत्मा की दृष्टि करे तो सम्यर्द- 
शान धर्म हो। केवल नवतत्तों के 
भेद के राग में रुका रहे तो धर्म 
नहीं होगा । नवतत्वों के भेद का 
राग भी विकार है। क्या जिकार 
के लक्ष्य से निर्मांझता आती है? 
नहीं आती । 
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(१८) निज रातत्व 

पुण्य-पाप की रुचि, विकार की 
रुचि ओर उसमें रुकने की अर्थात्‌ 
बन्ध की रुचि न छोड़े तो प्रथम 
सम्यग्दश न॒ धर्म नहीं होता | विकार 
होने की ओर विकार में रुकने की 
रुचि छोड़ना तथा बविकाररदित 
प्रवस्वभाव की रुचि करना सो स- 
म्यग्द्शन धर्मा है| पहचात जो भी 
कुछ अशुद्धता रह्दी उसका अशतः 
नाश करना ओर शुद्धता की अशतः 
वृद्धि करना उसे नि्जरा कहते हैं। 


(१९) मोश्षतत्व 


त्रिकाढी स्वभाव शुद्ध है, उसमें 
से पर्याय में शुद्धता हुई है। यदि 
स्वभाव शुद्ध न हो तो डसे शुद्ध 
करना रहता ही नहीं; इसलिये 
त्रिकाली म्वभाव शुद्ध है; शुद्धि का 
बाह्य में कोई साधन नहीं है। कोई 
निमित्त या बाह्य संयोग शुद्धि के 
साधन नहीं हैं, परन्तु अपना त्रिकाली 
शुद्धरवभात दही शुद्धि अर्थात्‌ धर्मा 
का निरुचय साधन है। 

लोग बाते करते हैं कि शर््र 
को गेऋना चाहिए, जिससे वह 
अपने को द्वानि न पहुंचा सके; 
परन्तु वास्तव में तो आत्मा का 
शत्रु बाह्य में कोई नहीं हे; अपनी 
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विकारीदशा ही अपना अम्र हैं; 
इसलिये उसे रोकना 'चाहिये। स्वा- 
भाव के आश्रय से शुद्धता में बृद्धि 
इोते-होते सम्पूर्ण विकार दूर होगया 
ओर पूर्ण निर्म छदशा प्रगट दोगई 
बह मोक्ष हे । 

इसप्रकार विकारी ओर अवि- 
कारी-ऐसे पर्याय के भेद, तथा 
पर्याय में होने वाछे निर्माता के 
भेद स्वीकार न करे उसे शुद्धि की 
वृद्धि के प्रकार सिद्ध नहीं होते। 


(२०) नवतत्वां की यथार्थ भ्रद्ध 
का फल 


यदि यह नत्नतत्व मानने में न 
आये तो कोई बात सिद्ध नहीं होती। 
(१) जीब न हो तो दुःख दूर किसे 
करना है ? (२) अजीव न हो तो 
दुःख फिसके लक्ष्य से हुआ? 
(३-४) पुण्य-पापरूप भूल, (५) भूल 
का होना, ओर (६) भूल का रुक- 
जाना-इसप्रकार भूठ अथौत्‌ दुःख 
न हो तो करना क्‍या रहा भूल 
को दूर करके निर्माछता को न साने 
तो मोक्ष के कारणरूप (७) विकार 
का रुकना-निर्विकार का प्रगट होना; 
(८) विकार का अशतः दूर होना 
ओर शुद्धि में विशेष स्थिरता तथा 
(९) बिकार को सर्वथा दूर करके 
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सम्पूर्ण शुद्धता-मोक्ष प्रगट करना, 
यह कुछ नहीं रहता । 

जब से इस जीव ने नवतत्वों 
को यथार्थतया जाना, तब से उसे 
त्रिकाली चेतन्य का यथार्थ स्वीकार 
हुआ । पहके जो अकेले विकार में 
रुकता था, वतमानदशा जितना ही 
आत्मा को मानता था, केवछ पुण्य- 
पाप आदि बिकार को द्वी अपनेरूप 
से स्वीकार करता था, वह अब, 
त्रिकाढी स्वभाव का भान होने से 
बदल गया कि में इन पुण्य-पाप 
जितना क्षणिक नहीं हूँ, इन क्षणिक 
विकारी शुभाशुभभावों से रहित त्रिकाढीं 
शुद्ध जीव पदार्था हूँ-ऐसे स्वभाव 
का जिस भाव से स्वीकार किया 
उस भाव को सम्यर्दर्शान कद्ते हैं । 
इस सम्यम्द्शन अथौत्‌ भात्मा के 
यथार्थ भान बिना धर्मा में एक 
पग भी आगे नहीं चलछा जासकता; 
ऐसी आत्मा को सच्ची श्रद्धा के 
बिना पुण्य-पाप आदि विकार को 
दूर करने तथा शुद्धता प्रगट करने 
के छिये कुछ भी नहीं किया 
जासकता । 

मोह-रागद्वेषादि से रहित 
निर्मछ  आत्मस्वभाव है, उसका 
जिस श्रद्धा से स्वीकार क्रिया उस 
श्रद्धा के बल से बिकार घटने छगा। 


$ इ३ ७. ६ 


स्वभाव को दृष्टि द्वारा झुभाशुभ 
विकार दूर दोते-होते आत्मा की 
अवस्था में जो स्वथा निम लता 
हुई, उपे मोक्षदशा ५७पे हैं। 
जाव और अजीब दो पदार्थ, 
चन्के संयोग से ६/व १० पुण्य- 
प।प, आख््रव, बंध-यह चार बिकारी 
दशाएँ, ओर उन दो के वियोग से 
होने बाली सबर-निर्जरा-मोक्ष यह 
तीन निम छ दशाएं; इसप्रकार नब- 
तत्वों की स्वीकृति बिना धर्मा नहीं 
किया जासकता। पुण्य-पापादि मलि- 
नता यदि बिल्कुछ द्वी नहो तो 
धर्म क्‍यों करना ? ओर यदि पुण्य 
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पा दि विकारी भाव जीव का स्थायी 
र्रभाव हो तो उसे किसप्रकार दूर 
कर सकते हैं ? परन्तु जीव को पुण्य- 
पापादि विकारभाव दूर करके निम- 
छद॒शा प्रगट करना है; जीब को 
निर्मछ पर्याय नवीन प्रगंट कर.,। 
है, दूसरा कुछ नवीन नहीं करना है । 
जीब तो त्रिकाली ध्रुव शुद्धरवभावी 
पदार्था है, परन्तु बर्तमानदशा में 
बैसी शुद्धता प्रगट करना है। जिसे 
धवस्वभाव का अनुभव करना हो 
उसे ग्रथम इन नवतत्वों को यथावत्‌ 
९५०५०४४० च।छ्पे ॥ 
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किसका आदर करन से सम्यग्दशन होता है? 





[ श्रा नियमंसार गाथा ८ पर 


यूंह शुद्धभाव अधिकार चढ रहा 
है। आत्मा का स्वभाव हो शुद्धभाव 
है, ओ९ वही आदरणीय है। इस 
शुद्धवभाव को मानना स्रो सम्यभ्द््शा न 
है। आत्मा का शुद्धस्वभाव पर से 
पृथक ओर विकार से रहित दिस- 
प्रकार है! वह जानइर, उस्रकी 
रुचि करना सो सम्यग्दशंन है। 
स्वभाव क्‍या हे कौर परमाव क्‍या 
है-यह जाने बिना ख्रभाव को रूचि 
नहीं. होती ओर पर को महिमा नहीं 


यय श्री कानजी स्वामी के प्रवचनों से ] 


टलछती, और वह्ँतक जब को धरम 
भी नहीं द्वोता। 


जीब अपने स्वभाव को भूल- 
कर पर की चाहे जैप्री रुचि करे 
ओर कतापने का अभिमान करे 
किन्तु उससे कहीं परवस्तु अपनी नहीं 
होजाती ओर आप परवस्तु छा कुछ 
कर नहीं सकता। अपने स्वभात्र की 
पूर्ण ता की मद्दिमा नहीं जानी है इसलिए 
बिकार से ओर पर से अपनी मद्िमा 
मान * रहा है। झुभभाव करे वहाँ 
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औैने बहुत किया-ऐसा पान छेता है 
जोर इच्छामुसार बाह्य में अनुकूछता 
देखे, बहँ। तो जानता है कि में 
इससे भरपूर हूँ। परन्तु उस अज्ञानी 
को खबर नहीं है कि श्लान-सुख 
से परिपृर्ण तो ्पना स्वभाव ही 
है ओर वहो अपने को शरणभूत 
है, बाहर की कोई बस्तु किंचित 
शरणभूत नहीं नहीं है ओर विकार 
भी शरणभूत नहीं हे। जिसे अपने 
स्वभाव को विरार से ओर पर से 
भिन्‍नता भासित नहीं होती और 
बिकार में तथा पर में ही एकाका- 
रपना मान रहा है, वद अपने 
शुद्धभाव को उपादेय नहीं जानता; 
वह मभिथ्यादृष्टि है। और जो 
जीब अपने शुद्धभाव को बिकार से 
तथा पर से प्रथक्‌ जानकर उपादेय 
मानता है वह पघर्मात्मा सम - 
ररेष्टि है । 

इस जीव को परवस्तुएँ #चित्‌ 
भी शरणभूत नहीं हैं। परन्तु “मुझे 
परवस्तुएँ शरणभूत नहीं हैं, कर 
न उनमें मेरा सुख हैट-एसा अज्ञानो 
को मूढ़युद्धि के कारण भासित 
नहीं होता । स्वयं सदेव परिपूर्ण 
भगवान स्वरूप से अन्तर में स्थित 
हे. उसे तो भूछ हो जाता है; 
ओर बर्त'मान में अशुभ छोड्कर 
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शुभपरिणाम करे वहाँ आप परिपूर्ण 
हो-ऐसा अज्ञानी को छगता है; 
परन्तु भ्रीगुरु कहते हैं कि भाई ! 
पुण्य तेरा स्वरूप नहीं है, पुण्य 
किया इससे तेरे आत्मा का बड़प्पन 
नहीं है; तेरा आत्मा तो पुण्य-पाप 
रहित इसोसमय एकरूप ज्ञानभाव 
से भरपूर है, इसीमें तेरा सुख हे, 
यद्दी ठुझे उपादेय है। तू इसे 
भूलकर पुण्य-पाप में अपना एकत्व 
मान रहा है और उसमें सुख 
मानता हे, परन्तु भाई ! इस विप- 
रीत भान्यता से तो करोड़ों बिच्छुओं 
के डक की बेदना को अपेक्षातू 
अधिक वेदना भोग रहद्दा है; इसलिये 
शुद्धवभाव के अभ्यासद्वारा यह 
मान्यता छोड़ | 

जो शुभ या अशुभ परिणाम 
होते हैं वे आत्मा के मूछ स्वरूप में 
नहों है, परन्तु पर्याय में ऊपर से 
होने वाले विकारभाव हैं| उन ऊपर 
से होनेबाे बिकारभावों जितना 
आत्मा को न मानकर, अन्तर 
के मूल स्वरूप को देख ! जिसग्रकार 
समुद्र के जल में कहीं मैी छहरे' 
दिखाई देतो हैं, परन्तु कहीं पूरा 
समुद्र मैछा नहों है, क्षणि& मेल 
रुहरे सारे समुद्र को मेला करने 
में समर्थ नहीं हें। मेली लडरों के 
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समय भी समुद्र तो निर्मल है। 
जउसीप्रकार यह आत्मा चतन्यसमुद्र 
है. उसकी वर्तमानदजा में जो मलि- 
नता दिखाई .देती है बह क्षणिक हे, 
सम्पूर्ण आत्मस्तररूप्र मैछा नहीं है; 
आत्मस्वरूप तो शुद्ध एकरूप हे। 
जो क्षणिक विकार होता हे वह 
भाव सम्पूर्ण रुद्धस्वरूप को मलिन 
करने में समथ' नहीं हे। विकार 
जितना ही आत्मा को मानना सो 
अज्ञान है ओर शुद्ध आत्मस्वरूप 
को मानना वह सम्यण्ज्ञान हे । 
मीठे जल से भरे हुए समुद्र 
की छूदरों में जो मलछिनता दिखाई 
देती हे उतना द्वी कहीं सम्पूर्ण 
समुद्र नहीं हे; यदि समुद्र को 
मूल स्वरूप से देखे तो वह समुद्र 
ओर पानी एकरूप स्त्रच्छ है, लहरों 
की मलिनता तो बाहर की उपाधि 
है। उसीप्रकार यह आत्मा सहज 
अचैत्तन्यरूप हे उसमें बत॑मान में जो 
विकार भाव दिखाई देता हे वह 
उसके मूल स्वरूप में नहीं है । यदि 
अकेले आत्मा को मूछ स्वरूप से 
देख तो उसके द्रव्य में, गुण में 
या वत्तमान भाव में भी विकार नहीं 
है। आत्मा का मूल्स्वरूप शुद्ध है 
वह उपदिय हे। जिसप्रकार समुद्र 
का ऐसा स्वभाव है कि वह मेल 
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को अपने में नहीं रहने देता किन्तु 
उछाछकर बाहर फेक देता है; 
उसी प्रकार इस आत्मस्थरूप में विका- 
रभावों का प्रवेश नहीं होसकता। 
आत्मा अन्तरतत्व है और विकार 
बहिरतत्व है; अन्तरदत्व में बहिर- 
तत्व का प्रवेश नहीं है। आत्मा का 
स्वभाव विकार का नाश करना हे; 
ऐसा आत्मस्वशाव ही अम्नतरूप है, 
उसकी पहिचान के अतिरिक्त अन्य 
जितने भाव करता है वे सब विष- 
रूप-स सा रस्वरूप हैं । 

पुण्य-पाप परिणामों में या 
उनके फल को भोगने में आनन्द 
मानना वह मूढ़ता हे । पृण्यपरि- 
णाम करके यह मानना |क मैंने 
बहुत अच्छे भाव हिये? बह अग्नि 
के छावे का उपभोग करने जैसा 
है। जिसग्रकार कोई पागछ मनुष्य 
जछते हुए अंगारे को हाथ पर 
रखकर ऐसा माने कि में अग्नि का 
उपभोग कर रहा हूँ, मुझे बहुत 
आनन्द आंता हे; परन्तु अग्नि से 
हाथ जला जारहा है इसका उसे 
भान नहीं हैं। वैसे ही पुण्य परि- 
णामों के बेदन से तो आकुछतारूपी 
अग्नि में आत्मा जछ रहा है, परन्तु 
अज्ञानी उसमें शांति मानता है । 

आत्मा अपने स्वभाव से भर- 
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चूर है; परन्तु अज्लानी जीव स्वभाव 
की महिमा नहीं खमझता इससे 
स््रभाव की शरण नहीं करता; उसको 
रृष्टि निमित्तों पर है इससे निमित्तों 
की छलपस्थिति में उसे अपनी शरण 
माल्ठम होती है। बाह्य पदार्थों से 
तो आप रहित है ओर अन्तर में 
शुद्ध आनन्द्धन स्वभाव से परिपूर्ण 
हे-बही उपादेय और शरणभूत है । 
परन्तु उसके भान चिना अपने को 
बाह्य-अभिक वस्तुओं से परिपूर्ण 
मानता है, अपने को निर्माल्य 
मानता है; परन्तु बाह्य पदार्थों में 
से जीव की शांति कभी नहीं आस- 
कती। ओर यदि किंचित पुण्यपरिणाम 
करे तो उससे अपने को परिपूर्ण 
मानता है, क्षणिक परिणाम में ही 
अर्पित होकर उसीमें आत्मा का 
सर्वस्व मान बैठा हे; परन्तु क्षणिक 
पुण्य-परिणामरहित पूर्णा वस्तु 
आनंदक द है उसे नहीं जानता। 
जीब का श्रद्धा गुण ऐसा हे 
कि जहाँ उसकी दृष्टि पड़े बहूँ। वह 
अपने को पूर्ण मानता है। अपना 
मूल स्वभाव पूर्ण है उसकी श्रद्धा 
छोड़कर अज्ञानियों ने विकार में 
ओर पर मेँ अपनत्व माना है, 
इससे विकार से ओर पर से ही 
अपने को परिपूर्ण मानते हैं, परन्तु 
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उससे भिन्‍न स्वरूप है उसे नहीं 
ज!नते । अज्ञानी जहाँ-जहेँ। दृष्टि 
डारते हैं वहाँ वे परपूर्ण हो मानते 
हँ-अपूर्ण ता नहीं मानते | अन्तर में 
अपना स्वभाव पूर्ण है उससे विपरीत 
होकर बाह्य में भी अपनी पूर्ण॑ता 
मानते हैं| स्वयं पूर्ण' है. परन्तु 
हृष्ट में विपरीत टहोगया है इस- 
लिये बाह्य में पूर्णता मान बढठा 
है। बाह्य में पूर्णता माननेवाल्ा 
स्वर ही पूर्ण हे, परन्तु जहाँ पूर्णता 
है वहाँ न मानकर, जहां नहीं है वहँा 
अपनत्व माना है। श्री आचार्य- 
देव कद्दते हूँ कि तेरा शुद्धरव॒भाव 
ही तुझे उपादेय हे, उसी की तू 
मान्यता कर, इसके अतिरिक दूखरा 
कुछ तुझे ग्रहण करने योग्य नहीं 
है। पर्याय में रागादि होने पर 
भी वे ग्रहण करने योग्य नहीं हैं- 
ऐसी श्रद्धा करता वह धर्म हे। 
रागादि में आत्मा नहीं है; तथापि 
बहोँ मिथ्या कलपना करके अपनत्य 
मान रदा हे, वह अखत्‌ मान्यता 
ही अधर्मा है। ओर जो अपना 
सत्स्वभाव दै उसी को मान्यता में 
स्वीकार करना सो सत्‌ को मान्यता 
है, ओर वह धरम है। 

अज्ञानी जीब पेसा, मकान, 
स्री इत्याद को शरणभूत मानता 
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है, छेकिन जिससमय बिच्छू जमा- 
कर डक मारता है तो रोता- चिल्लाता 
है । उससमय पेसा, बगछा ओर 
ख्री इत्याद वस्तुएँ जैसी थीं बेसी 
ही होने पर भी क्‍यों शरणभूत 
नहीं होतीं? पहले तो उनमें सुख 
मानता था न? कहाँ गई तेरी सुख 
को कल्पना ? इसलिये है अज्ञानी ! 
तू खमझ कि यह कोई भी बाह्य 
पदार्थ तुझे शरणभूत नहों हें; उनमें 
सुख की जो कल्पना की थी वह 
कल्पना भी शरणभूत नहीं है ओर 
जिसके फल में वे संयोग प्राप्त 
हुए हैं बह पुण्य भी तुशे शरण- 
भूत बह्टीं है। यह खब तुझसे बाह्य 
तत्व हैं और तेरा जो एकरूप 
चैतन्यस्वभाव है वह अतग्तत्व हे 
ओर वह्दी शरणभूत है।उस स्वभाव 
की पहिचान आचार्य देव इस गाथा 
में कराते हैं। 

यह आत्मा अपने गुणों से 
ओर पर्यायों से पूर्ण है। बर्ता- 
मान पयौय में जो अपूर्णता दिखाई 
देतो हे उतना ही वह नहीं है। 
पर्याय का छक्ष छोड़कर द्रव्यस्वभाव 
के लक्ष से जो एकरूप स्वभाव 
ज्लाव दोता है वद्दी आत्मतत्व है 
ओर वहों उपादेय है। जहँतक 
उसका अनुभव नहीं होता वहँतक 
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उसके छक्ष से बारम्बार उस्रका 
श्रवण-मनन करना चाहिये, ओर 
उस्रकी महिमा का बारम्बार चि त- 
बन करना चाहिए। अनादि से 
पयौय जितना मानकर स्वयं उसकी 
महिमा में अटका हुआ है ओर 
बिकार का हो अनुभव किया है, 
उसके बदले स्वभाव की महिमा 
करे तो विकाररहित शुद्धभाव का 
अनुभव होता है ओर विकार को 
मद्दिमा छूट जाती है । सुखी द्वोने 
का साग यहीं है। 

आत्मा एकरूप द्रव्य हे; उसकी 
पर्याय में साततत्वों के विकल्परूपी 
लदरे' उठती हैँ वहू आत्मा नहीं 
है। और नवपदाथ्थ' के रागमिश्रित 
विचार आते हैं बह भी आत्मा नहीं 
है। 'में जीव हूँ--ऐसे विकल्प में 
रुकना वह अज्ञानबुद्धि है, क्योंकि 
में जीव हूँ-अजीबव नहीं हूँ- ऐसे 
विकल्‍प आत्मा नहीं हैं; विकल्प 
तो मढछिन तरग हे, शुभराग है, उसे 
आत्मा मानना तो एक मैली लहर 
को द्वी पूरा समुद्र मान लेन जैप्ता 
है; उस विकल्प को निकट देने 
से जो अकेछा चतन्यदछ रद्द जाता 
है वह आत्मस्त्रभाव है। बुद्धिमान 
पुरुष एक मेलो छहटर को देखकर 
सारे समुद्र को मलठिन नहीं मान 
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छेता, परन्तु वह जानता है कि 
सारा समुद्र सचच्छ है, यह मलिन 
लहर उसका रबरूप नहीं है। सझुद्र 
उस मल्निता को चछाछूअर बाहर 
फेक देगा। उसीप्रकार जीब-अजी- 
वादि के जो बविक्रल्प उठते हैं वे 
मलिन छहर जैसा क्षणिक विकार 
है, सम्पूर्ण आत्मा बिकार युक्त 
नहीं है। आत्मा का स्वभाव उस 
पविकारहूप नहीं होगया हे-ऐसा 
ज्ञानी जानते हैं। 'मैं जीव हूँ ओर 
प्रयत्न द्वारा अपनी मोक्षदशा प्रगट 
करूँ?-ऐसा विकल्प उठे वह विकार 
है, ज्ञानी उसे स्त्रभाव में प्रविष्ट 
नहीं होने देते, परन्तु भेदज्ञान के 
बल से उसे प्रृथक्‌ का प्रथकू ही 
रखते हैं; इससे चेतन्यस्वभाव के 
बल से वे विकार को उछाछकर 
बाहर फेक देते हैं | परन्तु अज्ञानी 
तो विक्वार ओर आत्मा को एकमेक 
ही जानता है, इससे वह कभी 
बिकार से मुक्त नहीं होता । 

. पयौय में चाहे जैसे मलिन 
भाव हों, वे एक खमय पयत के 
ही हैं, ओर वे स्वभाव फे बाहर 
ही रहते हैँ, स््रभाव में प्रविष्ट 
नहीं होते । जैसे कोई मनुष्य लकड़ी 
द्वारा मेंढडी छहर को समुद्र में 
मिलाने का अयत्न करे, परन्तु वह 
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मितता समुद्र में प्रविष्ट नहीं 
होसकती, क्योंकि समुद्र का स्वभाव 
ऐसा हे कि वद मेल को अपने में 
प्रविष्ट नहीं होने देता। वैसे ही 
यह अष्त्मा परसपारिणामिकभावरूप 
चैतन्यसमुद्र है, ओर विकारी अबर- 
सथा मेडी छददर के समान है ॥ 
मैलो अवस्था एक ही समय पर्यत 
की है वह अवस्था आत्मा के स्व- 
भांव में एकमेक नहीं होती । आत्मा 
का स्वभाव कभी विकारी नहीं हो- 
जाता | आत्मा का स्वभाव विकार 
से पृथक्‌ रहने का हो है। ज्ञानी 
जांनते हैं कि शुभराग के समस्त 
विकल्प मेरे स्वभाव की वस्तु नहों 
है, परन्तु अन्तर में जो सदा एक- 
रूप ज्ञायकरवभाव है वही में हूँ 
ओर बही मुझे आदरणीय है; उसकी 
श्रद्धा करके उसीमें एकाग्र होना 
उचित हे; इसभप्रकार अपने अन्तर- 
स्वभाव की प्रतीति द्वारा उसमें 
आदरबुद्धि हो उसका नोम शुद्ध- 
भाव का प्रद्ण है ओर वहीं सम्य- 
गशश न-ज्ञान-चारित्र है, वही “निय- 
मसार' हैं। जिसने ऐसा शुद्धात्मा 
का प्रदण किया है बह सम्यमन्टष्टि 
है ओर उसे बन्धन नहीं दोता; 
क्योंकि बह जीव बन्ध को और 
आत्मा के स्वरूप को प्रथक-प्रथक्‌ 
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लानकर बन्ध को छोड़ता है ओर 
'आत्मस्वभाव को ही ग्रहण करता 
है, इससे उसे बन्धन नहीं होता। 
यह बात समयस्ार के बन्ध अधि- 
कार में है। इसससमय ऐसा सम्य- 
रंद्शन किसत्रकार होता है उसकी 
थांत चल रही है। 

आत्मा किसा पर का को 
या इर्ता नहों है ओर न कोई 
आत्मा का कर्ती हर्ता है। आत्मा 
स्वय' पर के अवरम्बन से रहित है | 
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पर की अपेक्षा से रद्दित अपने सहज 
ज्ञातास्वभाव की दृष्टि ही सम्यग्दर्शन 
है। विकल्प के द्वारा आत्मा का 
ग्रहण नहीं होता। विकल्प आत्मा 
की जाति नहीं हे । विकल्परहित 
आत्मत्वभाव है वही ग्रहण करने 
योग्य है। आत्मा का जो स्वभाव 
है उसे श्रद्धा में मानना, ज्ञान मेँ 
जानना ओर उसमें एकाग्र होना- 
उसका नाम हढुद्धात्मा का ग्रहण 


ह्टै। 





भव-श्रमण का भय 


[ पृज्य श्री कानजी स्वासी का व्याख्यान | 


स्तृच्चा तत्ब क्या हे ! उसकी यह 
जात चल रही है। आत्मा अपने 
स्वभाव को भूछकर अनन्तकालू से 
घोरासी छाख की योनियों में जन्म 
घारण करके भ्रमण कर रहा है। 
यह शरीर तो नवोन है ओर उसे 
स्मशान में राख होना हे । आत्मा 
के भान बिना ऐसे अनन्त शरीर 
होचुके हैं, कोर जो आत्मा का 
भान नहों करेगा उसे अभी अनन्‍ंन्त 
शरीर धारंण करना पड़ेंगे। 
'अरेरे ! कहँतक मुझे यह 
झन्म-सरण करना हैं? इस भव- 
अ्रमण का कहीं अन्त है या नहीं ?! 


इसप्रकार ज़बतक चोरासी के अब- 
तार का भय न हो तबतक आत्मा 
की प्रीति नहीं होती । 'भय बिना 
प्रोति नहीं! अथोत्‌ भवश्रमण का 
भय हुए बिना आत्मा की प्रीति नहीं 
होती । सच्ची समझ ही विश्राम 
है; अनन्तकाछ से ससार में रुछते 
हुए कहीं भी विश्वाम नहीं मिला; 
सच्ची समझ से ही आत्मा को 
विश्राम मिलता है । 

एक सर्प को देखते से कितना 
भारी भय होता है ? क्योंकि शरीर 
पर ममत्व और प्रीति हैँ। भरें 
प्राणी !' एक शरीर को सर्प के 
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डसने का इतना भय है तो अनन्त 
ज़न्म-मरण का भय क्यों नहीं हे! 
आत्मा की प्रतीति के बिना अनन्त 
अबतार के दुःख खड़े हैं. उनका 
भय क्‍यों नहीं दोता यह भव पूर्ण 
हुआ कि वहीं दूसरा भव तैयार 
है-इस कार एक के पश्चात्‌ दूखरा 
भव अनन्तकाछ से कर रहा है । 
यदि आत्मा स्वतः सच्ची समझ न 
करे तो जन्म-मरण नहीं रुकता | 
अरेरे ! जिसे चोरासी के अवतार 
का भय नहीं है वह जीव आत्मा 
को समझने की प्रीति नहीं करता । 
अरे ! मेरा यह चोरासो के अब- 
तार में परिभ्रमण केसे रुफेगा- 
इसप्रकार अन्तरंग में भवश्रमण का 
भय छगे तो आत्मा की द्रकार 
रखकर यथार्थ समझने का प्रयत्न 
करे | यह जीव अनन्तबार ऐसा 
सेठ हुआ कि करोड़ों रुपये कमाये, 
और घर-घर में भीख मांगकर पेट 
भरने बाला भिखारी भी अनन्तबार 
हुआ । आत्मा के भान बिना 
पुण्य. करके सद्दान देव भी 
अनन्तबार हुआ, परन्तु अभी भव- 
क्मण की थकान माद्ठम नहीं 
पड़ती । आचाय॑ देव कड़ते हें कि 
भाई | अब मुझे भव नहीं चाहिये! 
>-इस्रप्रकार यदि तुझे भमवश्रमण से 
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थकान माल्म हुई हो तो सत्सख्व- 
गरम से आत्मा को प्रीति ऋरछे उसे 
सम्रझ । इसके अतिरिक्त कोई शरण 
नहीं हे । 

सच्ची स्रमझ सुख्यतया मनुष्य- 
भव में ही मिलती हे। ऐसा मनुष्य- 
भव बहुत दुरूभ है। मनुष्यपना 
तो आत्मा को समझ करने से ही 
साथक है। लोग कहते हैं कि 
“चलो भाई, मेला देखने; यह मनुष्य- 
भव फिर नहीं मिलेगा, इसलिये 
चलो देख के ।' अरे भाई ! क्‍या 
यह मनुष्यभव मेला देखने के छिये 
मिला है? अहो ! अज्ञानी जीव 
यह मनुष्यमत्र पाकर विषय-भोगों 
में सुख मानकर रुक जाता हे। 
जिस्रप्रकार बाछक पेड़े के लिये हज़ारों 
रुपये का हार दे देता है, उसी प्रकार 
अज्ञानी जीब पुण्य-पाप ओर विषय- 
भोग के स्वाद के पास चेतन्यरूपी 
अमूल्य हार को बेच देता हे! 
अमूल्य मनुष्यभव में आत्मा को 
समझने के बदले विषयभोगों में जीवन 
गया देता है । 

आत्मा की रुचि और मठास 
छोड़र जो जीव पेश्वा-शरीर 
तथा भोग की रुचि ओर मिठास. 
करता है वद जीव आत्मस्वभाव की 
हत्या और भावभरण करता द्वे। 
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ऐसे भावमरण को दूर करने के 
किये करुणा करके श्री आचाय॑ देव ने 
यह रचना को है | क्षणिक विकार 
को अपना मानकर आ त्मस्वरभांव 
का अनादर करना वह भावमरण 
है-रुत्यु हे । आत्मस्वभातव अमर हे 
उसे पहचाने तो भावमरण दूर दो । 
इश्रलिये है भाई! यदि तुझे भव 
के दुःखें का डर हे तो आत्मा 
को समझने की प्रीति कर | जन्म- 
मरण के अन्त की बात अपूर्ब॑ हे, 
महंगी हे। जिसके खमझने की तोत्र 
आकांक्षा जागृत हुई दो उसकी 
समझ में आती है । 

जिसप्रकार कुवांरो लड़की पिता 
के घर को अपना मानतो है ओर 
उच्चकी सम्पत्ति को अपना कहती 
है, परन्तु जब कह ।सगाई-सम्ब'ध 
निश्चित क्रिया बह०ँ तुरन्त ही मान्यता 
बदल जाती है कि-यह घर ओर 
यह खम्पत्ति मेरी नहीं है। देखो, 
सानन्‍यता बदलने में कितनी देर 
छगी ? उसीम्रकार अनादि से सर सर 
में परिभ्रमण करता हुआ जीव 
शरीर को ही अपना घर मान बेठा 
है, परन्तु जहँँ। ज्ञानी ने रामझाथा 
#ि-सर्वां जीव छे सिद्धम, जे 
खमजे ते थाय!-समस्त आत्मा 
अपने स्रभाव से सिद्ध जैसे हैं- 
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ऐसी रुचि ओर ज्ञान हुआ वहूँ 
तुरतत रुचि बदछ गई कि यह 
पुण्य-पाप या शरीर मेरे नहीं हैँ, 
मैं तो सिद्ध जैसा हूँ।सिद्धत्व मेरा 
स्वरूप है। 
ज्िसत्रकार सगाई होने के पश्चात्‌ 
लड़की एक-वो वर्षा पिता के घर 
रहे तो भी छक्ष्य तो ससुराल पर 
ही रइता है । उसीप्रकार जहाँ आत्म- 
स्वभाव का भान हुआ हाँ सिद्ध 
के साथ सगाई हुई; भब यदि कुछ 
समय, तीन-चार भव ससार में 
रहे तथापि धर्मात्मा का लक्ष्य बदल 
गया है। सिद्धसमान जो स्वभाव 
है वह में हूँ ओर यह में नहीं हूँ- 
इसप्रकार अन्तर में दृष्टि बदल 
गई है। यह अन्तर की अपूर्वा बात 
है। बिलकुल सरल रीति से कही 
जारही है। दूखरी बाते' तो सारे 
जीवनभर सुनी द्वोती हें, परन्तु यह 
आत्मा की अपूर्व बात हे, यह 
क्वचित्‌ द्वी खुनने को भिलती है। 
प्रभो ! तूने अपने आत्मा की बात 
को कभी नहीं सुना है। 
अन्तर में विचार करो कि 
आत्मा का प्रेप कितना है, और 
स्री-बच्चों पर कितना प्रेम है? 
अन्तर में जो पुण्य-पाप की वृत्ति 
होतो है बट्दी में हँ-ऐखा मानकर 
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छसकी प्रीति करता है परन्तु आत्मा 
कोन है उसे नहीं समझता। बाह्य 
में 'यह्‌ अच्छा ओर यह बुरा! 
टेसा मानकर रुझता है, परन्तु 
आत्मा को नहीं जानता | अच्छा- 
बुरा कर-करके अक्ञानी तो संसार 
में परिश्रभण करता है ओर ज्ञानी 
पर से प्रिन्न आत्मा को जानकर 
निर्मालपर्याय प्रगह करके सिद्ध 
होजाते हैं. । 

इथ जगत में प्रत्येक बस्तु में 
अपना चतुष्टय होता हे । भगवान 
ने इस जगत में छहद्वव्य देखे 
हैं, उन प्रत्येक के अपने-अपने 
चतुष्टय द्वोते हैं। चतुष्टय धर्थात्‌ 
द्रव्य-क्षेत्र-हछौछ ओर भाव | छोटे 
में पानी भरो तो जैसा छोटे का 
आकार हो वेसा ही आकार पानी 
का होजाता है, परन्तु वहाँ छोटे 
का ओर पानी का आकार भिन्‍न 
है; लोटे का भाकार छोटे में है 
और पानी का पानी में है। दोनों 
का द्रव्य भी प्रथक है ओर क्षेत्र 
भी प्रथक्‌ हैं। दोनों की वतप्रान 
दशा, वह उनका कार है ओर 
उनकी जाति को भाव कहा ज्ञाता 
है। ऐसे द्रव्य-क्षेत्र-काठ और भाव 
प्रत्येक वस्तु में द्वोते हें। 

इसे समझे बिना सम्यज्ञान 
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नहीं होता, सम्यम्ज्ञान के बिना 
आत्मा के साथ सम्बन्ध-लगाई 
नहीं होती; और सगाई हुए बिना 
आत्मा की ढो नहीं छगती; ढो 
छगे जिना मुक्ति नहों होती ! 

जिसप्रकार यह अंगुलिया प्रथक्‌- 
पृथक्‌ हैं; एक अंगुली है वह 
दूसरी अंगुली नहीं हे । उसी प्रकार 
समस्त बस्तुएँ प्रथकू-प्रथक हैं। 
प्रत्येक बस्तु अपने स्वभाव से सत्‌ 
ओर पर के स्वरूप से असत्‌ है। 

जैसे घड़ी का स्वभाव समय 
देने का है, परन्तु उसमें मिठास 
देने का स्वभाव नहीं हे; उसीग्रकार 
आत्मा का स्वभाव ज्ञान करने का 
है, पुण्य-पाप करने का उसका 
स्वभाव नहीं है। ज्ञान करने के 
लिये अन्तर में एकग्र होना पड़ता 
है, परन्तु बाह्य क्षेत्र में बढ़ऋर 
एकाम्म नहीं होना एड़ता, क्योंकि 
आत्मा के ज्ञान का क्षेत्र भन्तर में 
है; अन्तरोन्मुख होकर आत्या को 
पहिचाने तो खब परपवार्थों से 
ममत्व दुर होजाय, अपना सच्चा 
सुख प्राप्त करे ओर पर में जो 
सुख का आरोप किया वह दूर 
होजाये । 

जैसे आम का एक झाड़ हो, 
उसपर तोता ऊपर से आकर 
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आम खाता है ओर चिवटी तने 
को पकड़कर धीरे-धीरे ऊपर चढ़कर 
आम खाती है; परन्तु दोनों को 
स्वाद तो समान ही हे। उसीग्रकार 
कोई ज्ञानी जल्दी पुरुषार्था करके 
मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं और किन्हीं 
को आत्मा की रुचि होती है तथा 
धीरे-धीरे समझते हैं; वे भी अन्त 
में मोक्ष प्राप्त करते हैं। दोनों के 
आत्मा का सुख समान है। 

मरण समय कहते हैं कि अब 
भगवान का नाम हो, भत्मा का 
चितवन करो !! छेकिन भाई ! एक्- 
बार जीवित द्वी आत्मा की ओर 
देख छे | व्गर्था का जो अभिभान 
करता है उप्ते छोड़कर आत्मा में 
ज्ञाता-द्रष्टा रहे तो आकुलता मिट 
कर शान्ति हो। 
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आत्मा अपने स्वभात्र से पूर्ण 
है, और पर से शून्य है, भगवान 
जात्मा ज्ञान से भरा हुआ है और 
राग-द्ेष से शून्य है; ऐसे आत्मा 
का भान करना वह सुई में डोर 
पिरोने जैसा है। जिसप्रकार डोरा 
पिगेयी हुई सुई यदि एकबार कूड़े 
में भी चढी जाये तो भी बह खोती 
नहीं है, उसीप्रकार जिसने अण्ने 
आत्मा में सम्यग्क्षानहूपी डोरा पिगेया 
है, उसके छदाचित्‌ एकाघ भव हो 
तथापि उसका आत्मभान दूर नहीं 
होता ओर दीर्घा स'खार में परिश्न- 
मण नहों करता। इसढछिये जिसे 
भवश्रमण का भय हो छसे इश्च 
सनुष्यमव में सत्समागम करके 
आत्मा में सच्चीसमझरूपी ढोरा 
पिरो छेना चाहिए। कट 





सत्म-स्व॒रूप 

अपना शुद्धात्मा किसप्रकार ज्ञात होता है? बाह्य क्रिया के शुभ- 
राग से आत्मा ख्रम्न में नहीं आता, परन्तु अन्तर में ज्ञान की 
क्रिया से समझ में आता है। सच्चे ज्ञान के द्वारा आत्मा पहिचाना 
जाता है; इधके अतिरिक्त दूसरे किसी उपाय से बह नहीं जाना 
जाता | जैसा सत्यस्वरुप है बैज्ञा ही अपने ज्ञान में स्त्रीकार करने से 
सत्‌ प्रगट होता है परन्तु स्वरूप को अन्य प्रकार से माने तो सत्‌ 
प्रगट नहीं द्वोता । भज्ञानी जीव अद्वत्य को सत्य मानकर उसझा 
सेकन करे तो उससे कद्दी उन्हें सत्यधम' प्रगट नहीं द्ोता और जो 


सत्यस्वकूप है वह विपरीत नहीं होजाता | 


(नियमस।र-प्रज बन) 


आत्मा की समझ लेने की महिमा 


[ श्रा पह्मनन्द पंचविशतिका पर पृज्य घ्वामीजी का प्रवचन ] 


युद्ध सद्वोधचन्द्रोयय अधिकार 
है। यह भात्मा अनादि का है, 
परन्तु वह किस स्वभाव से है यह 
बात आत्मा ने एक क्षणमात्र भी 
नहीं जानी । सदूबोध-चन्द्रोदय 
अर्थात्‌ सच्चे क्ञानहूपी चन्द्र का 
रुदय | थात्मा के स्वरूप को पहि- 
चाने तो सच्चा ज्ञान प्रगट हो; व5 
सत्समागस के बिना कभी श्षात 
नहीं होसकता। यह शरीर तो 
आत्मा का नहीं हे, परन्तु अन्तरग 
सें जो राग-द्वेष, पुण्य-पाप, क्रोध- 
भक्ति इत्यादि भाव होते हैँ बह भी 
विकार है, वद्द आत्मा का स्व॒रूप 
नहीं है; भात्मा का स्वरूप तो उसे 
कहा जाता है जो नित्यस्थायी ग्हे । 
आत्मा जिसे स्वरूप से है उस रव- 
रूप से एक सेकंड मात्र यदि जींव 
समझे तो उस्चे जन्म-भमरण न रहे! 
जिन्होंने राग-हेष “दूर करके पूर्ण 
परमात्मद्शा प्रगट की हे-ऐसे भग- 
वान अरिहम्त सवश्देंव के भरी 
मुख से विव्यध्वनि छूटती है, उसमें 


आत्मस्वंभाब की बात थआती है, 
डउस्ते समझकर जी आत्मा का अनु“ 
भव करता है उसके जन्मे-मरण 
का नोंश हींता है। 


यहाँ उस आत्मस्वरूप की बात 
चलती है। वह आत्मस्वरूप ऐसा 
है कि बृहस्पति भी उसका वर्णन 
वाणी से नहीं कर सकते। जिस- 
प्रक्रार घी का स्वाद जाना जाता 
है परन्तु बाणी द्वारा कद्दा नहीं 
जासकता। उस्रीपग्रकार आत्मस्वभाव 
की मद्दिसमा अनुभव में आती है 
परन्तु वाणी द्वारा उच्तका वर्णन नहीं 
होसकता । जिस स्वरूप से आत्मा है 
उद्ी स्वरूप उसे ज्ञान से जानना- 
मानना और अनुमवन करना ही 
धम' है; इसके अतिरिक्त बाह्य में 
कहीं धर्म नहीं हे | अरे भाई ! धर्म 
तो अन्तर की बस्तु है, कहीं बाहर 
की वस्तु नहीं हे । पुण्य करे तो 
उससे बाह्य राजपद या देवपद 
मिछते हैं परन्तु जिससे जन्म-मरण 
का अन्त हो ऐसा धर्म उससे भिन्न 
है। धम तो ऐसा है कि यदि 
जीव एक सेकड भी उसका सेवन 
करें तो मुक्ति होज्ञाये। 

ज्िसप्रकार दियाप्तछाई के सिरे 
में अग्न भरी हुई हे, जसमें से 
बह प्रगट होती है, उस्रीप्रकार 
आत्मा को शक्ति में केबलब्ञानन्योवि 
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होने की शक्ति है, उस शक्ति को 
पहिचानकर॒ उसमें एकाग्रता 
करने से केवलज्ञान प्रगट होकर 
आत्मा स्वय परमात्मा द्दोजाता है । 
क्षणिक पुण्य-पाप के विश्वास से 
आत्मा का कल्याण नहीं होता; 
और यह शरीर जड़ है, उसके 
विश्वास से भी आत्मा का हित नहीं 
होता; परन्तु अपने में परवधात्मा 
होने की शक्ति है, उसे पदिंचानकर 
उसके विश्वास से अन्तर को शक्ति 
प्रगट द्ोकर स्त्रथ' परमात्मा द्वोता 
है। इसलिये दे जीव ! अन्तर में 
परमात्मस्वभाव है उसका विश्वास 
कर | शरीर, पेसा या पुण्य-पाप 
क्षण हैं, उनके विश्वास से तेरा 
कल्याण नहीं होगा, इसलिए अपना 
स्वरूप क्या है उस्रकी पहिचान तो 
कर ! 

लेंडीपीपछ में से चरपराहट 
प्रगट होती हे, क्योंकि उसमें भरी 
है, परन्तु चूदे को छेंडी में से चर- 
पराहुट प्रगट नहीं होती; उसीप्रकार 
आत्मा में ज्ञानशक्ति भरी हुई है 
उसमें से ज्ञान प्रगट होता है। 
ज्ञानी का उपदेश आत्मा की पहि- 
चान फरने का है; सत्समागस से 
उछ्चकी पहिचान करना चाहिये। 
अनन्तानन्तकाछ से यह आत्मा है, 
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तो बह कैसा हे ? उसे जानने की 
दरकार रखना चाहिये ) मनुष्य देह 
अनन्तकालछ में मिलती है, उसमें 
आत्मा को समझने की दरकार 
रखनी 'चाहिये। सत्समागम से 
बरम्बार उसका परिचय करके सम- 
हाना चाहिये। उसको पहिचान 
करना ही मलुष्यमव घारण करने 
का यथार्थ, फल है। पुण्य करके 
स्वर्ग में जाये या पाप करके नरक 
में जाये-बह कोई नवीन नहीं हे । 

अद्दो, ऐसी मनुष्य देद मिली 
है, और यदि आत्मा को न जाने 
तो अवतार व्यर्थो है। जिप्प्रकार 
सर्वव्यापी आकाश को हृदय में 
समा देना कठिन हे, बेसे हू। आंत्म- 
स्वभाव का वर्णन वाणी द्वारा करना 
कठिन है। तथापि जो जीव दृर- 
कार रखकर उसे समझना चाहे 
उस जीत्र को खत्समागम्त से समझ 
में आता हे। अनन्त जीव उसे 
खमझकर मुक्त हुए हैं, इससमय 
भी आत्मा को खमझने वाछे हैं 
ओर भत्रिष्य में अनन्त होंगे । पुण्य 


ओर पाप तो सारी दुनिया 
करती है, परन्तु आत्मा को सम- 


झने वाले जीव बिरके ही द्वोते हैं। 
पर में सुख माने ओर सुख के 
लिये पराश्रय माने, वह तो भिखारो 
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है; कोई लाख रुपये मांगता है, 
कोई हजार चाहता है ओर कोई 
सो मांगता है; अधिक मांगे वह 
बड़ा भिखारी ओर कम मांगे बह 
छोटा भिखारी । ओर ऐसा समझे 
कि अहो ! में आत्मा हूँ, मुझ कुछ 
नहीं चाहिए, मेरा सुख मुझमें हे, 
मुझे ता अब आत्मा समझना है- 
ऐसी जो भावना करता है वह 
महान सम्राट है। भले द्वी गृद- 
स्थदशा में हां, तथापि अन्तर में 
आत्मा का भान करे वह धम्मौत्मा 
है, और उसके जन्म-मरण का अन्त 
होजायेगा । जिसप्रकार पव॑त पर 
बिजछी गिरे ओर उसके दो टुकड़े 
होजाये तो वह फिर से नहों जुड 
सकता, उस्रीप्रकार जो जीव एक 
सेकड भी शात्मा को समझता है 
उसका सखार टूट जाता है । जिस- 
प्रकार किसी के घर लछक्षी का ढेर 
देखकर छोग ऐसा नहीं मानते कि 
“यह छक्ष्मो हमारी हे” उसीप्रकार 
धर्मी' जीव इन शरीर को या पुण्य- 
पाप के भावों को अपना स्वरूप 
नहीं मानते | वे धर्मी जीव आत्म- 
स्वभाव को जानते हैं, परन्तु उसे 
वाणी द्वारा कहना कठिन हे । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी कहते हैं कि--- 
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जे पद्‌ श्री सबंधशे दीठु ज्ञानमां, 
कही शकक्‍्या नहि पण ते श्रीभगवान जो । 
तेह्द स्वरूपने अन्य वाणी ते शझु कह्दे? 
अनुभवगोचर मात्र रद्य ते ज्ञान जो ।! 


ऐसे आत्मा को जाने बिना 
किसीप्रकार कल्याण नहीं है | जिसने 
आत्मा को नहीं जाना है ओर 
पैसे के आश्रित द्वोरहा हे बह बड़ा 
भिखारी है। 

जैनद्श न में सात तत्त्र हैं-जोब, 
अजीव, आख्रव, ब'ध, स वर, निर्ज रा 
ओर मोक्ष | 

जो जानता हे वह जीब है। 

शरीरादि अजीब हैं, उनमें ज्ञान 
नहीं हे। 

पुण्य-पाप आख्व हें । 

उन पुण्य-पाप में रुकना सो 
बंध हे। 

उन पुण्य-पाप से रद्दित चेंतन्य- 
मूर्ति आत्मा ग्रज्ञात्रह्मस्वरूप है, 
उसको पहिचान करके स्थिर होना 
वह सवर-निर्जाराहूप धर्मा है। 
ओर पूर्ण शुद्धवशा प्रगट होजाये 
वह मोक्ष हे। पहले तो परिपूर्ण 
आत्मा का विश्वास आना चाहिये। 

अत्यन्त विवेक से, अत्यन्त 
सत्समागम से, अत्यन्त रुचि ओर 
पात्रता से आत्मा समझ में आता 
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है; आत्मा ऐसा नहीं है कि समझ 
में न आये। यदि आत्मा न समझा 
जासके, तो धर्मा ही कहाँ से हो 
इस जगत में छाखों रुपया मिले 
या स्वग मिल्ठे-बह दुरूभ नहीं है, 
किन्तु आत्मा को समझना ही 
दुलंभ है । इस मानत्र जीवन में 
एसे आत्मा को समझ छेना योग्य है। 


आत्मा के अन्तरआनन्द में 
झूलते-झूछते, बन में श्री पद्म- 
नन्दि मुनिवर ने इञ्र शासत्र की 
रचना की है; थे जेंसा माता ने जन्म 
दिया बसे ही न्ग्नद्गिम्बर संत 
थे; बचन्होंने बन में यह बात 
लिखी हैँ। वे कद्दते हैं कि इस 
आत्मरवभाव को महिमा जगत में 
जयवत प्रव॑तमान है। 


अहो ! अज्ञानी एक बीड़ी पीने 
में सुख मानते हैं, मकान में सुख 
मानते हैं, शरीर-पैसे में सुख मानते 
हैं, द्वो में सुख मानते हैं, परन्तु 
आत्मा में सुख है उसे नहों जानते। 
आत्मतत्व ही »'श्रुसुख को देनेवाला 
है। आचारय॑ देव कह." हैं कि अहो ! 
ऐसे दमारे आत्मतत्व की जय हो, 
ओर विकार की पराजय ह्‌. ' जगत 
के जीव अपनी चतन्यजाति को 
महिमा भूछकर पर में सुख के लिये 
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उछछ-कूद कर रहे हैं, परन्तु पर 
में कद्टों भी सुख नहीं है, परपदार्थ' 
के ओर को इच्छा दुःख है; सुख 
तो जात्मा में है, उसे जाने तो 
सम्यग्दर्श न, सम्यशज्ञान ओर श्रम्य- 
ग्चारित्र का सुख प्रगट होता है। 
सुख का देनेवाला भात्मा हे, उसकी 
श्रद्धा-ज्ञान करना वह धर्म है। 
छोग क्रिया-क्रिया करते हैं, किन्तु 
आत्मा को यथार्था पह्चिचान और 
बहुमान द्वी निविकारी क्रिया हे। 
शरीर की क्रिया में कहीं भी घ्मा 
नहीं है। 

जिसप्रकार दोज्ञ का चन्द्र उगने 
के पश्चात्‌ वह क्रमशः पूर्ण होता 
है; उसीप्रकार आत्मा का यथार्थ 
समझ एक सेकंड भो प्रगट करे 
उसे केवछज्ञान प्रगट हुए बिना नहीं 
रहता। जोवन में आत्मा को सम- 
झने के लिये थीड़ी-थोड़ी निधरत्ति 
लेकर राग को कम करना चाहिए। 

आचाय' देव कह हैं कि अद्दो, 
आत्मतत्व की महिमा जयबन्त दो ! 
अर्थात्‌ आत्मस्वभाव के आश्रय से 
हमें जो ख्राधऊऋदशा प्रगट हुई है 
वह जयवन्त रहे ! वह दशा क्रमशः 
आगे बढ़कर पूर्ण सिद्ध दशा होगी 
ओर विकार दूर होजआयेगा। 

“मो अरिहताणं! और “णमो 
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सिद्धाण'-इसमें अरिहत भरोर सिद्ध 
को नमस्कार करते हैं; वे अरिहृंत 
ओर सिद्ध-दोनों आत्मा की ही 
पवित्र दरशाएँ हैं, उस नाम का कोई 
पुरुष नहीं है | अरिहंत भोर सिद्ध 
तो पुण्य-पाप को दूर करके बीत- 
राग दहोगये हैं। जो पुण्यरद्वित 
है उसे नमस्कार करे ओर फिर 
स्वग्र' पुण्य की भावना करे, उसने 
वास्तव में अरिहेत या सिद्ध को 
नमस्कार नहीं किया हे। पुण्यरद्वित 
बीतराग पुरुष को नमस्कार करने 
वाला पुण्य नहीं मैँगता। धर्मी 
के पुण्य-पापभाव होते हैं, परन्तु 
दृष्टि में ऐसा है कि मुझे यह 
पुण्य नहों चाहिये, मेरा स्वरूप पुण्य- 
रद्दित है वष्द मुझे चाहिए हे। 
कहो |! में अनादि-अनन्त हूँ, मेरा 
कभो नाश नहीं होता ओर यह पुण्य- 
पाप तो नाशकान हैँ, यह मेरी वस्तु 
नदी है-ऐसा धर्मी जानता हे। 
अरिहंतों के पुण्य को बह्िद्ठारी 
है! इन्द्र उनके चरणकमछ की 
पूजा करते हैं तथापि धमी-भक्त 
कहते हैं कि हे नाथ ! आप पुण्य- 
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पापरहित वीतराग हुए हो, यह 
बाह्य सामग्री मुझे नहीं चाहिये 
परन्तु अन्तर में जो बीतरागद्शा 
प्रगट हुई है बह चाहिए है। इस- 
प्रकार अरिधित को नमस्कार करने 
बाले जीव को पुण्य की भावना 
नहों द्वोती । ओर मुनि को तो 
बाह्य में गहने, कपड़े घरचार आदि 
कुछ नहीं हैं, तथापि उनको नमस्कार 
करते है; वास्तव में वहाँ नमम्कार 
करने वाले की ऐसी भावना है हि 
है प्रभो! आप के पास्र घरवार, 
वस््र, गहने आदि कुछ न होने पर 
भी अन्तर में कोई अपूर्ब' बस्तु है 
वद्द मुझे चाहिये हे। मेरे पास 
पैसा, घरबार आदि सब हे, किन्तु 
उनमें सुख नद्वीं हे, यह सब तो 
पुण्य के फछ हैं । आप के आत्मा में 
राग-द्वेष दूर होकर सम्यर्दर्श न-ज्ञान- 
चारित्र प्रगट हुए हैं उनमें वास्त- 
बिक सुख है-एसा समझने बाल्टा ही 
वास्तव में धर्मात्मा को नमस्‍्कार 
कर सक्षता है। इसलिये आत्मा का 
स्वरूप पुण्य-पापरद्धित हे, उसको 
स्व प्रथभ समझना चाहिये । 


मान-अपमान 


शुद्ध जीव में मान-अपमान के 
भावों के स्थान नहीं हैं। यहाँ त्रिकाढी- 
सख्भाव की बात है। णहो! जो 
मान-अपमान के भावषों से रहित 
अपने आत्मस्वरूप को उपादेय समझे 
उस्र जीब के पर्याय में भो मान- 
अपसान भावों के प्रति कितनी उदा- 
सीनता प्रव॑तमान रहती है ! ज्ञिसे 
क्षपने आत्मद्दित की आकांक्षा हो 
वह जीव जगत के छोगों से इोने 
वाले अपने मान-अपमान को नहीं 
देखता; जगत के छोग मुझसे क्या 
कहेंगे, इस बात की चिन्ता उसे नहीं 
होती | अहो | किसका मान ओर 
किसका अपमान ? अपने त्रिकाल- 
स्वभाव का ही बहुमान करके केब- 
छज्ञान और सिद्धदशा प्रगट हो- 
इससे बढ़कर मान कौन सा होगा! 
ओर स्वभाव का विरोध करके नोच 
गति में जाये इससे बढ़कर अप- 
मान ओर क्या होगा ? जिस जीव 
के सबंध में श्री तीथकर देव के 
सुख से या सततों के मुख से ऐसा 
निकछा कि-यह्‌ जीव भव्य है, 
यह जीब पात्र है, यह जीव मोक्ष- 
गामी हें'-तो इससे बढ़कर मान 
जगत में ओर कोई नहीं है | ओर 
जिस जीब के सम्बन्ध में ऐसा 
आया कि “यह जीव अपात्र है, यह 


जोबव छभव्य है, तो इसके जैसा 
अपमान तीनछोक में कोई नहीं है। 
भगवान की दिव्यवाणी में जिस 
जीव का स्त्रीकार हुआ उथे जगत 
के छोगों के मान की आबब्यका 
नहीं है, और भगवान को वाणी 
में जिसको अस्वीकृति हुई उस जीव 
को जगत के अपमान की क्‍या 
आवश्यक्ता है ? अर्थात्‌ ज्ञगत के 
लोग भछक्ठे ही उसे मान देते हों 
परन्तु परमार्थ में तो बह अपमा- 
नित ही है। वास्तव में कोई दूसरा 
अपना मान-अपमान नहीं कर 
सकता । जिस जीब ने अपने पत्रिन्न 
स्वभाव का आदर करके सम्यग्द्श - 
नादि पवित्र शुण प्रगट डिये हैं 
उस जीव ने अपना सच्चा बहुमान 
किया है, और भगवान की वाणी 
में भी उस्तका स्वीकार है। ओर 
जिस जीव ने अपने पवकित्रस्वभाव का 
अनादर करके, क्षणिक मान-अप- 
समान के बविकारी भावों को अपना 
स्वरूप माना है उम्र जीव ने स्वय' 
ही अपना अपमान किया है; 
मिथ्यात्व के कारण वह ज्ञीव अनन्त- 
संसार में भठकझता है। 


(नियमसार-प्रवचन, गाथा-३९) 
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चर्वां, अड्डः ग्याग्हवाँ 


मोद्ध का उपाय 
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यह मोक्ष अधिकार है; 
मोक्ष अर्थात्‌ आत्मा की परमपत्रिन्र 
दशा | यहाँ आवचाय'देव आत्मा की 
परम शुद्ध मोक्षदशा के उपाय का 
अत्यन्त निकटता से वर्ण न करते हैं । 
शरीर-मन-वाणी-धन या देव-गुरु- 
शास्प्र से आत्मा का हित होता है- 
यह मान्यता तो दूर कर दी है, 
अन्तर में दूया-भक्ति इत्यादि पुण्य- 
भाषों से मुक्ति होतो है-ऐसी 
मान्यता को भी मोक्षमार्ग में से 
दूर ही कर दिया है । ओर अब 
तो, में चेतना द्वारा आत्मा को 
चेतता हूँ-ऐसे भेद के विकल्प को 
भी दूर करके चेतना के अभेद्‌ 
अनुभव की बात आई है;-यहद्दी 
मोक्ष का उपाय है | पहले अज्ञानद्शा 
में परलछक्ष करके विहक्वनार का ही 
अनुभवन करता था; अब चेतना 
लक्षण द्वारा आत्मा को जानकर 
शुद्ध चेतना की ओर उन्मुख हेता 
है, भेद के विकल्प को तोड़कर 
चेतना अभेद्‌ स्वभाव में ढलती है 
अर्थाव्‌ स्वभाव में अभेद होने से 
भेद का विकल्प टूट जाता है। 


(२) चेतना ही आत्मा का 
लक्षण है | चेतना दर्शन ज्ञानमय है, 
पुण्य-पाप आत्मा के चेतन स्वभाव 
से भिन्न हैं । आत्मा ज्ञाता-द्रष्टा 
है। पर की ओर देखते रद्दने का 
नाम ज्ञात-द्रष्टापना नहीं है, परन्तु 
अपने ज्ञायक-वर्शाक स्वभाव को 
पद्दिचान कर उसमें स्थिर रहना ही 
ज्ञाता-द्रष्टापना है | हमें ज्ञाता- 
द्रष्टा रहकर पर के कार्या करनों 
चादिये--ऐसी मान्यता मिथ्याटष्टि 
की है; क्योंकि आत्मा पर का कर 
ही नहीं सकता । ज्ञान-दृर्शन लक्षण 
द्वारा कपने स्वभाव को जानकर 
उसमें स्थिर द्दोना वह मोक्ष का 
निकट उपाय हे । निकट उपाय 
क्यों कहा १ क्‍योंकि सम्यग्दर्श न- 
ज्ञान भी मोक्ष का उपाय हे; परन्तु 
सम्यग्दश न-ज्ञानपूर्व क स्थिरता बह 
मोक्ष का साक्षात्‌ उपाय है; इससे 
डसे निकट उपाय कहट्दा है। सम्य- 
ग्द्शान-क्वान के परचात्‌ भी स्व- 
रूपस्थिरता के बिना मोक्ष नहीं 
होता । 


(३) भगवान झुद्ध आत्मा को 
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किसप्रकार ग्रहण करना ? अर्थात्‌ 
आत्मम्वभावोन्मुख होकर उसका 
अनुभव क़िसप्रकार करना? उसकी 
रीति आवचाय॑ देव बतव्टते हैं । 
ज्ञान-दर्शानरूप चेतना हीं में हूँ- 
इसप्र पार आत्मा का अनुभवन करना 
चाहिये । यद्यपि 'मैं एसा हूँ-ऐसे 
जेद के विऋल्प द्वारा आन्मा का अनु- 
भव नहीं द्वोता परन्तु कथन में भर 
आये बिना नहीं रहता । 

(४) चतना किप्ते कहना ? भग- 
बान की भक्ति में जो मघुर झनकार 
उठे उसमें चेतना नहीं है ओर जो 
भक्ति का शुभविऋरप उठा बह भी 
चेतना का स्वरूप नहीं है । स्वरूप 
ते जानने-देखनेरूप ही हैं । देखने 
में सामान्य है? इतना ही आता है, 
डिन्तु उसमें भेद नहीं पड़ता, ज्ञान 
में सबकुछ भदकर ज्ञात होता है, 
ऐसे ज्ञान-वदश'नसय चेतना ही 
आत्मा हे-ऐसा जानकर आत्मा में 
अभेद द्वाना वह भोक्ष का उपाय है । 
भाई ! तू चेतक हे, जानना-देखना 
ही तेरा स्वरूप है, ओर यही स्वरूप 
घारित्ररूषप परपानन्द मुक्तःशा का 
उपाय दे । 

(७) सम्यस्टष्टि विचार करता 
है क्िमेद्रष्टा आत्मा में छोन 
ट्वोता हैं; बाह्मोन्मुख होनेवाले पुण्थ- 
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पाप के बंध भावों से भिन्न अपने 
स्वरूप को जानकर अबध भावों को 
छेदकर अपने द्रष्टा रुखूप में में 
अभेद होता हूँ। बध भावों को 
छेदना ओर स्व॒रूपोन्मुख होना- यह 
दोनों कहों प्रथकूप्रथर नहीं हैं; 
खरूपोन्मुख हुआ अथोत्‌ बंघभाव 
नष्ट होगया। यहँ आचाय भगवान 
कहते हैं कि भद के विध्टप को 
तोड़कर अभेद अनुभव द्वारा ही 
आत्मा का ग्रहण होता है। 'में द्रष्टा 
हूँ, ज्ञाता हूँ? ऐसे अन्तरंग भद के 
विकल्प द्वारा भो आत्मा का ग्रहण 
नहीं होता; तब फिर पुण्य-पाप को 
वृत्ति से या बाह्य क्रिया से आत्मा 
का ग्रहण (आत्मा का अनुभव) केसे 
हो ? ओर घर्मी जीव उसका कतृत्व 
कैसे माने ! नहीं ही मानता | पहले 
ऐसा भान करना चाहिए | ऐसे भान 
के बिना सच्चा चारित्र नहीं होता 
और सच्चे चागित्र के बिना मोक्ष 
नहीं होता । आत्मा को पहिचा “कर 
उमप्तका ग्रहण करना ही मोक्ष का 
उपाय है। 

बाह्य क्रिया से या पृण्यभाव 
की प्रवृत्ति करते रहने से आत्मा 
की बंधभाव से निवृत्ति नहीं होती, 
परन्तु अपने द्रष्टाग्वभाव में मैं 
अपनी प्रवृत्ति करके, उसमें छीन 
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होकर, बधभाव से निवृत्ति करता 
हूँ । इसप्रकार द्रष्टा आत्मा में छीन 
होना ही ज्ञान का चारित्र है और 
वही घम हे । 

(६) प्रइनः--इसमें धर्मा किस- 
प्रकार आया ? इसमें कहीं पर को 
सेवा अथवा पर को सुखी करना 
तो नहीं आया; तब फिर घर्म किप्त- 
प्रकार हुआ 

उत्तर:---भाई ! कोई भी जीव 
पर की सेवा या पर को सुखी-दुःखी 
कर ही नहीं सकता | प्रत्येक जीव 
अपने भावों के अतिरिक्त बाह्य में 
कुछ भी नहीं कर सकृता। पहले 
अज्ञानभाव से पर का ओर विकार 
का अभिमान करके आत्मा के स्वभाव 
का असेबन करता था और जज्ञान- 
भाव से स्वय दुःखी होता था-बह 
अधर्म था। अब चेतन्य छक्षण के 
द्वारा अपने आत्मा को पर से और 
पुण्य-पाप से प्रथक्‌ जानकर अपने 
स्वभाव का सेवन करता हे ओर 
अज्ञानभाव का अनन्त दुःख टाल- 
कर स्वतः अपने आत्मा को सुखी 
करता है वही धर्म है। 

(७) प्रशनः-छाठी मारकर तो 
दूसरे को दुःखो किया जासकता 
है न? 


उत्तर:-नहों; प्रतिकूछ संयोग 
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कही दुःख का स्वरूप नहीं है । और 
लकड़ी मारने या न मारने की 
क्रिया भो सामनेव|छा जीव नहीं 
कर सकता, वह जीब मात्र दुःख 
देने के पापभाव करता है; परन्तु 
उसके पापभातवों का फल उसके 
पास रहता है, उसके भात्रों के 
कारण इम् जीव को दुःख नहीं 
होता; और शरीर पर छाठी पड़ने 
के कारण भी इसे दुःख नहीं हुआ 
है। उसे दुख हो तो उसकी अपनी 
शरीर की ममता के काग्ण ही होता 
है । इसलिए कोई किसीडो सुखी या 
दुःखा नहीं कर सकता । 

(2) प्रइन:-एक जोव दूसरे को 
दुःखी न कर खके; परन्तु असाता- 
कर्मा का उदय तो दु.ख का कारण 
हैन? ः 

उत्तर:-ऐसा भी नहीं है; क्योंकि 
असाताकर्मा कई उदय त्तो बाह्य 
संयोग मिछाता हे, परन्तु उस 
संयोग के समय दुःख को कल्पना 
तो जीव स्वतः मोहभाव से करे 
तभी उसे दुःख होता है; इसलिए 
असाताकर्मा के उदय से दुःख नहीं 
होता परन्तु मोहभाव से ही दुख 
होता है । अधाता के संयोग के 
समय भो यदि स्वतः मोहद्वारा दुःख 
की कल्पना न करे ओर आत्गा को 
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पहिचान कर उसके अनुभव में रहे 
तो दुःख नहीं होता । बाह्य संयोग 
को नद्दीं बदला जासक्ृता; #िन्तु 
संयोग को छोर के वेदन को बदछा 
जाखकता है । 

(९) अज्ञानी सुख-दुःख के तथा 
बंध-मोक्ष के मूल कारण को नहीं 
समझते ओर परजीबों काया कर्म 
आदि का दोष बताते हैं। ज्िख- 
प्रकार कुत्ते को कोई छकड़ी मारे 
तो कुत्ता उस लक्षड़ी से ही चिप- 
ट्ता है ओर उसे मुँद् में भर लेता 
है; छेकिन यदि ख्रिह को गोली लगे 
तो वद्द गोढी की ओर नहीं देखता, 
परन्तु गोडो मारने वाछे पर ही 
इमला करता हे। उसीग्रकार शरीर 
में क्षुधा-रोग इत्यादि तो संयोग हैं, 
बाद्य निमित्त हैं। ज्ञानी उन संयोगो 
को ही दुःख का कारण मानकर 
उनका दोष निकालता हे; छिन्तु 
ऊरतर गममत्व द्वो दुःख का कारण 
है, उस ममत्व को नहीं जानता, 
उसे दूर नहीं करता ओर कुत्ते के 
दृष्टान्त की भाति शरीर के संयोग 
को द्वी दुःख का कारण मानकर 
उसे बदलना चाहता है। ओर जो 
ज्ञानी हैं वे तो पुरुषार्था में सिह- 
वृत्ति रखते हैं; वे किसी भी संयोग 
को दुःख का कारण नहीं मानते 
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इसपे उन्हें संयोग बदलने की बुद्धि 
नहीं होती । अपने देष से जो 
रागादि भावबंध हे वही दुःख का 
कारण है-ऐसा जानऋर, ओर उन 
रागादि से भिन्‍न अपने चैतन्यरव- 
भाव को पदिचानकर स्वभाव के 
पुरुषाथ' की उग्मता के बछ से उन 
रागादि को नष्ट कर देना चाहते 
हैं। कोई परबम्तु आत्मा को दुःख 
का कारण है ही नहों। ओर इसी- 
प्रकार देव-गुरु-शासत्र इत्यादि कोई 
भी परवस्तु आत्मा को सुख का 
या धर्मा का कारण भी नहीं है । 
अपने चतन्यस्वभाव को जानकर 
उसका ग्रहण करना, उसमें छीन 
होना द्वी एकमात्र मोक्ष का सुख का 
या धर्म का उपाय है । 

(१०) अह्दो ! सत्य तो ऐसा 
ही हे; वस्तु का अपना स्वरूप तो 
ऐसा डी हे; तथापि कोई ब्परीत 
माने तो वह उसके घर का है; 
जैसा वह मानता है बैसा तो वस्तु- 
स्वरूप नहीं है, इससे उपे कभी धर्म 
नहीं होता ओर अनन्त दुःख नहीं 
मिटता । 

कोई किसीको सुख या दुःख 
नहीं देखकता, तथापि मैंने पर का 
क्रिया ओर पर मेरा करता है-ऐसा 
जिखने माना हे बह जीव मिश्यात्व 
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के पाप का सेवन करके अनत- 
ससार में भटकता है। ज्ञानी तो 


एसा जानता है कि मै द्रष्टा हूँ 
में अपने स्वभाव को द्वी देखता हूँ । 
किसी पर का कर्ता नहीं हूँ, पुण्य 
का कर्ता नहीं हूँ, में तो द्रष्टा- 
स्वरूप अपने आत्मा को देखता ही 
हूँ । यहाँ साधक जीव को स््रभ।बो- 
न्मुख होना है इससे पर का द्रष्टा 
हँ-यह बात नहीं छी है, परन्तु मे 
द्रष्टा अ।त्मा को ह्वी देखता हं-ऐसा 
कहा हे | इस देखने में हो सम्यरद- 
शन-ज्ञान-चा रित्ररूप मोक्षमार्ग का 
समावेश द्वोजाता हे | वही आत्मधर्मा 
के प्रारम्म का उपाय है। 

(११) धर्मी जीव कद्दता हे कि 
में देखता दी हूँ, अथौत्‌ में द्रष्टारूप 
हो होता हूँ, रागादि विक्ाररूप नहीं 
होता । और मुझे देखने में हिसी 
पुण्य का खाधन नहीं है, किश्ली 
राग के साधन द्वारा में देखता नहीं 
हूँ, परन्तु द्रष्टा द्वारा द्वी देखता 
हूँ । पुण्य परिणामों को धर्म का 
साधन न मानकर द्रष्टास्वभाव 
द्वारा ही द्रष्टाशक्ति प्रगट द्वोतो 
है-ऐसा मानना ही धर्मा है। 
बाह्य में किसी भी परवस्तु को 
लेने-दैने की क्रिया आत्मा कर ही 
नहों सकता । क्षज्ञानी लोग इस 
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बात के कान में पड़ते ही भड़क 
उठते हैं ओर कहते हैं कि: 'ऐसा 
कटद्दने वाले पागढछों के अस्पताल में 
भेजे जाने ग्रोग्य हैं ।! क्या किया 
जाये ? यद्द तो वे अपने भष्वों की 
घोषणा कर रहे हेँ-इनके मिथ्यात्त्र 
का बल हो ऐसा पुकार रहा है। 
अरे भाई ! इस बात के समझने 
बालों को तेरे माने हुए अस्पताल 
में नहीं जाना है, उन्हें तो श्िद्ध 
के अस्पता में जाना है । ओर 
जो सत्य को न समझकर उसका 
विरोध करेगे, वे अपनी ज्ञान- 
शक्ति को हारकर पागरू द्वोकर 
निगोद में जायेगे। 

(१२) प्रश्न:-यदि कुछ दूखरों 
की सेवा आदि परमार्थ के कार्य 
करे तो कुछ किया हुआ कद्दलाता 
है। अकेढा अपना करे और दूसरों 
का कुछ न करे-इसमें क्‍या है ? 
अपना पेट तो कुत्ते भो भरते 
द्ठीहें? 

उत्तरः:-पर का कुछ करना पर- 
मार्था है-बह बात हो बिलकुछ 
मिथ्या है । लोगों को मद्दान भ्रम 
हो गया हे कि पर के काय' करना 
वह परमार्थ हे; परन्तु परमार्था की 
ऐसी व्याख्या नहीं है । परमार्थौ- 
परमपदार्थ, अर्थात्‌ (परम+अर्थ) 


शेप: 


परमपदार्था-उत्कृष्ट पदार्था तो आत्मा 
है उसे पद्चिचानना द्वी सच्चा पर- 
मार्था है । अथवा परमपदार्थ अर्थात्‌ 
मोक्ष; उसका उपाय करना अथौत्‌ 
आत्नप्रतीति करना ही परमाथ' है। 
परन्तु में पर को सेवादि कार्या कर 


डर 


सकता हूँ-एम्ता मानना वह परमार्थ 
नहीं है; उलटी इस मान्यता में तो 
आत्मा के परमार्थ की दृत्या द्ोती 
है ! कोई आत्मा पर के कार्या कर 
ही नहीं सकता। धर्म सभा में जैन- 
परमात्मा सबझ्देव ने जो कहा है 
वही यह धर्मा हैं ! जैसा वस्तुस्व- 
रूप है वेसा ही जैन तीर्थकरों ने 
जानकर घाषित किया है वह यददी हे। 
ऐसा वम्तुस्वरूप समझना धर्म है। 

(१३) प्रइनः-इस धर्म से 
समाज को तो कुछ लाभ नहीं हुआ १ 

उत्तरः-बस्तु का सत्य स्वरूप 
तो इसीपग्रकार है। समाज के जीवों 
को सत्य से छाभ द्वोता है या 
असत्य से ) सबको सत्य से हो 
छाम द्वोता हे । जिस सत्प से एऋ 
को लाभ हो उसी से अनन्त को 
छाम होता है | ससार के जीव 
सत्य वस्ठुस्ररूप को नहीं खमसझे हैं 
इसीसे वे दुश्खो हैं, यदि सत्य 
वस्तुम्वकूप को खमझे तो दुःख 
दूर हो ओर सुख का छाभ द्वो। खत्य 
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समझे बिना किसी को छाथ नहीं 
होता और खत्य से कभी किसी को 
हानि नहों होती । जोवों को जो 
हानि होती है बहू उनको अपने 
असत्य भावों की ( मिथ्या प्रवीनि 
से ) हो होती है | इस सत्य में 
तो छाभ का ही धंधा हे उपमें 
किसी को द्वानि है दी नहीं । 
(१४) बास्तत्॒ में आत्मा के 
शुद्ध स्वमाव की अपेक्षा से राग 
भी असत्‌ है, उस राग से स्व को 
या पर को छाभ नहीं दहोता। देखो, 
जिम राग के निमित्त से टीथ कर 
नामकर्मा बंधता है उस रंग से 
भी वास्तव में छिसी को छाभ नहीं 
होता क्योंकि वर्तमान में उस जीव 
के उस शाग के कारण अपनी वीत- 
राग दशा रुकी हुई है; जब स्व- 
भाव के बछ से उस राग को दूर 
करेगा तब वीतरागता कौर मुक्ति 
होगी । इसलिये उस्र राग से अपने 
को छाभ नहीं है । अब, यह बात 
समझाई जाती हे कि उप्त राग से 
पर को भो छाभ नहीं है । प्रथम 
तो उस राग के निमित्त से जो 
तोथ कर नामकर्मा का बध हुआ 
उस्रका फछ तो उद्च राग का 
अभात होने के परचात्‌ द्वी आता 
है, अर्थात्‌ जब उस्र राग को छेद- 
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कर केवलज्ञान प्रगट करता है तभी 
तोर्थ कर नामकर्मा उदय में आता 
हे ओर दिव्यध्वनि खिरती है । 
जबतक दिव्यध्वनि सुननेबाले का 
लक्ष्य वाणी पर है तबतक उस्र जीव 
को विकल्‍प ओर रास की उत्पत्ति 
होती हे; जब वाणी का लक्ष छोड़- 
कर स्वयं अपने स्वलक्ष से स्थिर 
हो तभी सम्यग्दश नादि का छाभ 
होता है । इश्नछिए निरिचत हुआ 
कि राग से पर को भी छाभ नहों 
होता । अपने को स्वदुक्ष से छाम 
हुआ वहां उपचार से ऐसा कद्दा 
जाता है कि भगवान की बाणी से 
अपूर्वा छाभ हुआ । अथवा तो 
'डदय श्री जिनराजनो, भविज्ञीवने 
हितकार ।' परन्तु यहद्द मात्र उपचार 
का कथन हे; बाम्तव में पर से 
लाभ न्हां हुआ है, अपने रंग से 
भी छाभ नहीं हुआ, परन्तु स्वभाव 
के आश्रय से ही छाभ हुआ हे ! 

(१५०७) यद्द तो अपने आत्मा 
को बात हे, सत्य का स्वरूप है। 
चुद्धिमान जिज्ञासु कुम्हार भी स्वीकार 
करे ऐसी है; तब फिर जैन कुछ 
में आकर मेरी समझ्न में नहीं 
आता'-एऐसा केसे कहा जास इता है ? 
रूुचिपूर्व क ध्यान रखे तो आत्मा को 
समझ में न आये-ऐसा कुछ है ही 


फ उैधरे : 


नहों। इस समय तो सत्य को 
प्रतीति करके हा कहने वाछे बढ़ते 
जा रदे हें-इस अपेक्षा से काल 
अच्छा है। सत्य का स्वाकार करने 
वाले विनय से निमित्त का बहुमान 
करते हैं, परन्तु परमार्था से तो 
अपने को जो स्वभाव समझ में 


छाया उसोका बहुमान करते हैं, 
वास्तव में कोई जीक पर का बहुमान 
करते ही नहीं | 


(१६) प्रइनः--कोई किसीका 
बहुम।न नहीं कर सकता- ऐसा यदि 
माने तो तीर्थ करों की अधिनय नहीं 
होजायेगी ९ 

उत्तर:-तीर्थ' कभन॑ की विनय 
किसे कहा जाये ? तीर्थकर भ्रगवान 
बीतराग हैं, वास्तव में राग द्वारा 
उनको बिनय नहीं होती । जिसग्रकार 
तीथ कर भगवान न स्वव किया 
ओर कहा उसीप्रकार समझना ओर 
भगवान जैतन्यज्योति का बहुमान 
करके उसमें स्थिर होना ही तीर्थ - 
करों की सच्ची विनय हे। सन 
समझने से ब्रिनय जाती नहीं हे, 
परन्तु सत्‌ को समझने से ही सत्‌ 
की यथार्था भक्ति और बिनय होती 
है। पहले अज्ञानता के कारण कुदे- 
वादि के सामने मस्तक झुकाता था; 
अब सच्चा समझने से जबतक 


१ दप७४ : 


वह बीतरागण नहीं होगा तबतक बीच 
में सत्‌ निमित्त की बिनय, भक्ति 
और बहुमान आये बिना नहीं 
रहेंगे; किन्तु परमार्थ से वहाँ पर 
का बहुमान नहीं है, परन्तु अपने 
भावों का ही बहुमान है। ज्ञानी 
अपने स्व्रभाव को ही सबरत्कृष्ट 
जानकर उसका आदर करते हैं। 
स्वभाव के आदर में तीथ करों की 
विनय का समावेश दो जाता है। 

श्री आनन्दघनज्ञी कद्दते हैँ:--- 
अट्टो अहो मुजने कहु', 

नमो मुज्ञ नमो मुज रे... 
अमित फछ दान दातारनी, 
जेथी भट थई तुज रे... 

जहाँ; अपने परिपूर्ण स्वभाव का 
भान हुआ वहाँ बाह्य में किसकी 
महिमा करेगा? इससे स्वय' अपने 
को ही नमस्कार करता हे। वास्तव 
में जब स्वय॑ अपना स्वरूप समझ- 
कर बहुमान करता है तब शुभ- 
राग के कारण 'तीर्थ'करादि का 
बहुमान किया-ऐसा उपचार से 
कहा जाता है। परन्तु जो बिकार 
को हो अपना स्वरूप मानता है वह 
अपने पवित्र निर्विकार स्वरूप का 
अनावर करता है, वह अनन्त 
तीथ करों का अनादर करता हे; 
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क्योंकि भगवान ने जो कद्दा ओर जो 
किया उछसे वह विरुद्ध करता है । 

(१७) कोई भी सयोगी वस्तु 
रागद्वेष का कारण नहीं है; क्योंकि 
यदि मै स्वयं पुरुषार्थ की निब- 
छूता से परछक्ष न करूँ और 
स्वभाव में स्थिर होऊँ तो राग-द्वेष 
नहीं होते । ऐसा जाना बहू अनन्त 
निमित्तों का पक्ष श्रद्धा में से दूर 
होगया, अर्थात्‌ निमित्त के ऊपर को 
टष्टि टल गई ओर स्वभावोन्मुख 
हुआ। अब ज्यों-ज्यों ज्ञाता-द्रष्टा 
ग्वभाव में एकाग्र होने छग' त्यॉ-त्यों 
रागठ्वेष कम होने छगे। स्वभाव में 
आने से राग टूटने छगा ओर 
पर्याय को निर्मलता बढ़ने छगी; 
उश्धका कारण कोई गग या पर का 
अवलम्बन नहीं हे, परन्तु अन्तर 
की त्रिकार चेतन्यशक्ति दी हे। 
बस, जितना द्र॒ष्टास्वभाव में एकाग्र 
हुआ उतना तो राग दूर हुआ ओर 
निबौछता से जो अल्प राग गहा 
उसका ज्ञाता रह गया। इसमें 
निमित्त, पुरुषार्थ की अशक्ति, पर्याय 
और त्रिकाली स्वभाव-यह चारों सिद्ध 
होजाते हैं, परन्तु उनमें आश्रय तो 


एक त्रिकाली स्वभाव का ही करना 
आता है। 


(१८) निमित्तों को देखने खे 
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राग-द्वेष नहीं होता; क्योंकि केवली- 
भगवान भी निर्मित्तों को देखते हैं, 
तथापि उन्हें राग-द्वेष नहीं होता। 
कीमछ शाय्या राग का कारण नहीं 
है ओर कटे चुमें वह द्वेष का 
कारण नहीं है इसप्रकार सभी 
निमित्तों में ढाभ-हानि की सथा 
राग-द्वेष की मान्यता छूट जाने से 
बीतराग अषप्निप्राय हुआ, और अनन्त 
निमित्तों की दृष्टि से बिमुख होकर 
स्व की ओर देखने छगा। 

(१९) अपनी पयौय में पुरुषार्थ 
की अशक्ति से जो रागद्वंब होता 
है बह किसके आधार से दूर होगा ? 
प्रथम तो किसी निमित्त से बह 
राग-हैष नहीं होता, इस्रलिये निमित्त 
के आधार से बह दूर नहीं होगा, 
ओर राग के आधार से भी गग 
दूर नहीं होता । राग स्वभाव को 
सहायक नहीं है क्योंकि क्यों-ज्यों 
विशेष स्वभावोन्मुखता होती जाती है. 
स्पॉ-स्यों राग दूर होता लाता हे 
और निर्मालदशा प्रगट होती जाती 
है। उस निर्मलदशा फे आधार से 
(उस पयौय के छक्ष से) भी रागादि 
दूर नहीं होते। परन्तु बह पर्याय 
सामान्य स्वभाव के आधार से आती 
है, उस स्त्रभाव के आधार से हो 
रागादि दूर द्वोजाते हैं। इस्तप्रकार 


६४६ ; 


सामान्य कें आधार से विशेष है 
और राग-देष के अभाव से विशेर्ष 
है; विशेष की निर्मछता में सामान्य 
स्वभाव के आश्रय की अत्ति है ओर 
रोंगं-द्रेष की नास्ति हे। एक का 
आधार है ओर दूसरे का अभाव 
है। इस्रप्रकार पर्याय की निर्मारतां 
बढ़ने का अर्थात्‌ मोक्षमार्ग का 
ओर मोक्ष का कारण कोई निमित्त 
नहीं हैं, राग नहीं है, पृष्र अवस्था 
नहीं हे पंरन्तु त्रिकाछ सामान्य- 
स्वभाव ही उसका कारण है। इससे 
सोक्षार्थियों को सामान्य के हो साथ 
विशेष को एकमेक करना रहा,-यही 
मोक्ष का उपाय है । इसमें रथ में 
अभेद करने की ही बात है | पहले 
भेद का विकऋहप उठता है परन्तु बह 
उपाय नहीं है; भेद तोड़कर अभेद 
होजाना ही उपाय है। अभेद में आने 
से द्ठी भेद टूट जाते हैं । 

(२०) श्री कु दकु दाचाय' देव ने 
दो हजार वर्ष पूर्व यह रचना की 
है ओर एक हजार वर्षा पहले श्री 
अमृतबन्द्राचाय' देव ने उसकी टीका 
रची है; उसका यह विश्तार होरदा 
है, चसे जीव समझ सके' इप 
छिये यह विस्तार किया गया है | 
शथापि जो जीव कहते हैं कि हम 
नहीं समझ सके गे, वे जोब दोनों 
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का (समझानेवाढे ओर समझनेवाले 
का ) अपराध-अविनय करते हैं, 
इससे वास्तव में वे अपने ज्ञान का 
दी अपराध करते हैं । 

आचार्य प्रभु को जो विकल्प 
आया है वह विहऋल्प स्त्रभाव के 
आश्रय से प्रतिक्षण दूर होता जाता 
है; बाह्य में शब्दों की (पथ-रचना 
की) क्रिया म्त्रय होती जाती है 
ओर आचार्य प्रभु की बृःत्त प्रति- 
क्षण विशेष निर्माडतारूप से अन्त- 
गेन्मुख होती जाती है। आचार्या- 
देव को विकल्प उठा और ज्िन- 
शास्त्रों की रचना हुई। ऐसे महात 
पत्रित्र योग से इस काल में रचे 
गये इन शाझ्रों को समझने योग्य 
जीव न हों-ऐसा कैसे हो सकता 
है! हजारों प।त्र जीव समझने की 
तत्परतावाके हैं ओर एकाबतारी भी 
इस काल में हते हैँ। यदि इस 
काल में आत्मस्व्भाव न समझा जा 
खकता छो तो सत्तो की वाणी, टीका, 
शास्त्र पवना का जोर बथत करने- 
वाले का बकतप-यह स्रब व्यर्थ 
दी जाते हैं। इसमें कुछ समझ में 
आता है ! 

श्रोता:-- जी हैँ, महाराज ! 
खमझ में तो अअशइ्य आता हे; 
छेकिन इसमें ध्यान बहुत रखना 
पड़ता है! 
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(२१) कहूँ ध्यान रखे बिना 
समझ में आता है ? पेखा कमाने 
की, या सगाई-व्याह की जो बात 
अपने को अनुकूछ छगती है उसमें 
कैसा ध्यान रखता है ? तब फिर 
स्वभाव को समझने के छिए तो अपूर्व 
एकाग्रता होना ही चाहिए। व्या- 
पारादि का ज्ञान उनमें ध्यान रखे 
बिना नहों होता, रखोई बनाने का 
ज्ञान भी ध्यान रखे बिना नहीं 
होता; उसीग्रछ्चार आत्मा की प्रतीति 
भी ध्यान के बिना नहीं दोती। ध्यान 
रखने का अर्थ है ज्ञान को उस 
ओर एकाग्र करना। यदि स्वभाव 
को ओर ज्ञान को एकाम्न करे तो 
अवश्य समझ में आये। 

(२२) जितनी देखने को निर्मछ 
अवस्था हो उस्क्लो एकता आत्मा 
से है, परन्तु जो पुण्य को वृत्ति 
उठे, गुण-गुणी भेद को शुभरवृत्ति 
उठे उसकी एकता आत्मा में नहीं 
है। पुण्य-पाप रहित जितनी स्त्र- 
भावदशा हे वही मुक्ति में जाऋर 
प्रिलती है, पुण्य-पपप के भाव तो 
दूसरे द्वी क्षण छूट जाते हैं। इस- 
प्रकर पर से तो प्रथकू किया ओर 
अपने में भी भंग-भेद्‌ का आश्रय 
छुड़ाकर अभेद अनुभव में छाते 
है। इसप्रकार मुक्ति के बिल्कुछ 
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निकट छाये हैं। अभेद का अनुभत्र ही 
मोक्ष का उपाय है। हे जीव! 
समस्त पराश्रयभाव ओर भेद-भंग 
को छोड़कर अभ्ेद स्रभाव को ओर 
बढ़ ! अज्ञानी जीव भी पर का कार्य 
तो नहीं कर खकता; सब फिर 
ज्ञानी तो बह विकल्प भी केसे करेगा ? 
परलछक्ष से होनेवाले विकल्प से 
भी हटकर निर्विकल्प स्वभावोन्मुख 
होनों ही मुक्ति का उपाय है। 'में 
दृष्टा हूँ इसीलिये देखता हूँ” अर्थात्‌ 
दृष्टा की पर्याय देखनेरूप स्वभाव 
में ही स्थिर रहे; इस के छिए में 
दृष्टारूप से देखता ही हूँ। चेतना 
की अखण्डता हे वह स्वभाव की 
एकता में जातो है। 

(२३) देखो, यह अंतर की 
सूक्ष्म बात है। आत्मा का मोक्ष 
कैसे हो उसकी यद्द बात है । आत्मा 
को पर से तथा पुण्य-पाप से प्रृथक्‌ 
जानकर सभाव का अनुभव केसे 
करना-उस की यह बात है। स्व॒रू- 
पोन्मुख होकर एकदम मोक्ष प्राप्त 
करने की यह बात है। में दृष्टारूप 
से देखता द्वी हूँ, दृष्टा को दी देखता 
हूँ, दृष्टा में दृष्टा द्वारा, दृष्टा के 
लिए ही देखता हूँ-इत्यादि छद्दका- 
रक सम्बन्धी विकल्प बीच में आ 
जाते हैं, परन्तु उन बिकर गें में रुके 
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बिना, चेतना को स्वभाव की ओर 
बढ़ाकर-एकाग् करके-चेतनमात्र भाव 
में स्थिर होकर में अपने को देखता 
हूँ-ऐसा अभेद अनुभव करने की 
यह घोषणा है । आचार्य' भगवान 
अभेद स्वरूप का अनुभव करने के 
ढिये मोक्षार्थी जीवों को आमत्रण 
देते हैं। 

(२४) मैं देखता हँ-अपने को 
देखता हूँ-इत्यादि छह कारक भेद्‌ 
के विकल्प होने पर भी उन छहों 
कारकों में दृष्टा तो एक द्वी स्थायी 
अखण्ड है। दृष्टा छह भेदरूप नहीं 
होजात। | यहँ। निमित्त से देखता 
हूँ या राग से देखता हूँ अथवा 
इन्द्रियों से देखता हूँ-ऐसी तो बात 
ही नहीं हे; क्‍योंकि इन सब का 
लक्ष छोड़कर अब स्वभावोन्मुख होता 
है, ओर स्त्रभावोन्मुख दवोते होते 
विकल्प उठता है उसका निषेध 
करता है । 

अब, छह कारक भेद के जो 
विकल्प उठते हैँ उनका निषेध करते 
हैं-'में नहीं देखता हूँ, न देखता 
हुआ देखता हूँ, न देखने वाले 'के 
द्वारा देखता हूँ, न देखने वाले 
के लिए देखता हूँ, न देखने वाले 
में से देखता हूँ, न देखने वाढे में 
देखता हूँ ओर न देखने वाह को 


श्प्ट 


देख़ता हूँ; परन्तु सबंविश्यद्ध दर्शा- 
नप्तान्न भाव हूँ ।! इसप्रकार धर्मी 
जीब आत्मा का अनुभव करता है 
आर वहद्दी मोक्ष का उपाय है। 


(५०) यहाँ. 'मैं नहीं देखता हूँ! 
इत्यादि प्रकार कहे हैं, उनमें कहीं 
इृष्टापने का अस्वीकार नहीं किया 
है परन्तु 'मैं” ओर 'दृष्टा-ऐसे जो 
गुणगुणी के भेव पड़ते हैं इनका 
अस्वीकार किया है। अनुभव के 
समय आात्मा में से दृष्टा-शक्ति 
नहीं चली जाती, परन्तु 'मैं दृष्टा 
हुँ”-ऐसा विकल्प नहीं होता। दर 
दृष्टाशक्ति संबंधी विकल्प तोड़कर 
अभेद में स्थिर होने के छिए यह 
बात छी हे। भेद का अस्वीकार 
करने में भी विकल्प है। 'मुझमें 
भेद नहीं दे'-इसप्रकार भेद का 
अस्वीकार करने में भी निषेध 
का विकल्प है, इसलिए” वास्तव 
में भेद का निपेष कहूँ?” या 
“विकल्प दूर करूँ/-ऐसे छक्ष से 
भेद का विकल्प दूर नहीं होता; 
परन्तु अभेद के गनुभव में स्थिर 
होते ही भेद का विकल्प हट 
जाता हे | परन्तु समझाना किस्र- 
अकार |! कथन .ें ढो भेद पड़े बिना 
रहते नहीं। अनुभव्‌ के समय 


झ्ात्मषम : ४६ 


विकल्प नहीं द्ोता परन्तु जब अनु- 
भव का वर्णन करने बैठे तब तो 
(छद्मस्थ को) विकरलुप द्वोता हे ब्टौर 
कथन में भेद आता है। यदि खम- 
झने वाढ्या स्वय| आशय को खमझ-न- 
कर अभेद को छक्ष में ले के तभो 
वस्तु का अनुभव कर सकता है। 
(२६) घर््मौत्मा जीब अथवा 
घर्मौत्मा होने की तत्परता बाला 
जीव भावना करता हे कि-में एक 
अखण्ड चेतक स्वभाव हूँ | 'मैं” ओर 
“ृष्टा-ऐसे दो भेद मुझ में केसे 
इसमें चेतना को विशेष बढ़ाकर 
स्वभाव के साथ एकता करके बकल्प 
तोड़ने के पुरुषार्थ की उम्रता हे. 
यही धर्मा का उपाय है | हे जीव ! 
“ुझ् से यह नहीं होगाः-इसप्रकार 
इन्कार संत करना। स्वीकार ही 
करना | स्वभाव की स््रकृति से 
बढ़ेगा तो यह समझ में आयेगा, 
अस्ति के बढ से द्वी ऐसी दक्ञा 
प्रगट होज्ञायेगी । परन्तु यदि इन्कार 
करेगा तो नास्ति में सं कभी यह 
दशा नहीं आयेगी। इसहछिए पहले 
से हो बढछातू स्वोकार करना चाहिये। 
'बढात्‌ स्वीकार करना! कर्थात्‌ अंतर 
में स्वीकार करके समझने का पुरु- 
षार्थ' करना | यदि पहले से ही 
इन्कार करेगा तो उसका पुरुषार्थ 


आगे ज्रह्दीं बढ़ेगा। 
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(२७) विकल्प होने पर भी 
धर्मौत्माजीब विचार करता है कि 
इस विकल्प में रुकने वाढा भाव 
मेरा स्त्ररूप नहीं हे, में तो अखण्ड 
दृष्टा-क्ञातास्वरूप ही हूँ। दृष्टा- 
ज्ञातापने के अतिरिक्त दूसरा कुछ 
मेरा कार्य नहीं है। में कर्ता ओर 
दृष्टा-ज्ञातापने की क्रिया मेरा कर्मौ- 
ऐसे दो भेद के विकल्प भी मेरे 
स्वरूप में नहीं है । मेरे एक स्वभाव 
में दो प्रकार नहीं हैं। 

प्रथम 'में देखता ही हूँ-इस- 
भ्रकार स्वीकृति से बात छी द्वे ओर 
फिर मैं नहीं देखताः-इस प्रकार भेद 
की अस्वीकृति से बात छी है,- 
इन दोनों में राग का विकल्प है। 
स्वरूप में एकाग्रता के खमय विकल्प 
नहीं होता | यहाँ भेद की अस्वी- 
कृति का विकल्‍प प्रव॑तमान दोने 
पर भी इस अस्वीकृति के विकल्प 
के पीछे जो भरस्ति स्वभाव है वह 
ज्ञान में अभ्ेदरूप से आता है भोर 
उस क्षमेद की ओर उन्मरुखता के 
बढ से ही भेद का बिकल्प टूट 
जाना है। । 

(२८) यहाँ, कोई जड़ कर्मा 
आत्मा को अनुभव करने से रोकता 
हे-ऐसा नहीं कटद्दा, परन्तु भेद का 
विकल्प बीच में जाता ह-ऐश्वा 
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कहा है। अज्ञानी मानते हैं कि 
व्यवद्वार सहायक है। परन्तु यहाँ 
तो कहते हैं भेद के विकल्परूप 
व्यवह्दर बीच में अता हे वह 
अभेद स्वभाव के अनुभव को रोकता 
है। अपने स्वरूप को अनुभूति में 
बीच में जो विकल्प आड़े आजाता 
है उसे अभेद के लक्ष से छोड़ देने 
की बात करके अशेद्‌ में स्थिरता 
करना बताते हैं । 

(२९) अनुभव में कारकम्ेद 
के विकल्प नहीं हैं। ऐसा अस्वो- 
कृति से कहा है; परन्तु वहाँ दे 
क्या १ अनुभव करने वाला केसर 
अनुभव करता है? वह कहते हैं। 
'सबव॑ विशुद्धि दर्शानमात्र एक निर्म- 
लभाव हूँ-ऐश्वा निविकल्प अनुभव 
द्ोता हे । इख अनुभव के समय 
मैं सव विशुद्ध दश नमात्र हूँ- 
ऐसा विकल्प भी छूट गया है। 
पहले अव्यक्तरूप से जो बात प्रतीति 
में छी है उसे भावना में व्यक्त 
करता है-प्रगट अनुभव करता है। 
यह भावना उस निर्म॑छपर्यायरूप 
है। मोक्षमार्ग द्रव्य या गुण नहीं 
है, परन्तु निर्माज्पर्याय ही है। 
विकल्प पर्याय बदलकर असेद 
में ढछती हे। जिस जीव ने 
ख्रत्‌ का श्रवण करके अभेद्‌ स्वभाव 
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को टरुक्ष में लिया तथा एकद्स 
स्वभाव के विकल्प तक आया वह 
अब स्वभाव का अनुभव किये बिना 
छोट जाये-ऐसा हो नहीं सहता। 
विकल्प करते-करते णागे नहीं बढ़ता, 
परन्तु पद़के से ही जो भभेद के 
लक्ष से चढा है बहू विकल्प तोह- 
कर अभेद को प्राप्त कर छेता है। 

(३०) प्रशइन:--यह् सब किसे 
सुनाते हो ? 

उत्तर:--यह जिससे द्दोसकना 
है उससे कहा जाता है। यह जीव 
की बात॑ हैं। यद्द प्रत्येक जीव से 
होसकती है; इसलिये कह्दी जाती है; 
जड़ के सामने यह बात नहीं सम- 
झाई जातो। चेतन में सबकुछ 
समझने को शक्ति है, फिर समझ 
में न आये, यह केसे होसकता 
है ? दे जीव ! भगवान ने जो कहद्दा 
है वह सब तुझ से दोसकता है 
इसोलिए कहद्दा है। तुझ में जितनी 
शक्ति देखी है, उतना ही भगवान 
मे कहा है; जो तुझ से न टोसके 
ऐसा कुछ भी भगवान ने नहीं कहा 
है। इसलिये 'मेरी समझ में नहीं 


आता'-ऐसा इन्कार करना ही नहीं।. 


तू चेतन खमझने की शक्तिवाला 
है और तुझे समझना ही कह्दा है, 
परन्तु कहीं चेतन में से जड़ होजाने 
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के लिए तुझ से नहीं कहा है. क्योंकि 
वह तुझ से नहीं होसकता | परन्तु 
ज्ञान तो तेरा स्वरूप है ओर वह 
तुझ से दोसऋता है। 

छोगों में भी-जिससे मन का 
बजन उठ सकता है उसीसे कद्दते 
हैं कि घर से मनभर गेहूँ छे आओ, 
छेकिन दो वर्ष के बालक से पेसा 
नहों ऋदहते। ओर जिसे रसोई 
बनाना आता है उसी ग्यो से 
रसोई बनाने को कहते हैं. परन्तु 
छद मद्दीनी की बच्ची से रसोई 
बनाने के लिए नहीं कहते; क्योंकि 
वहँ। सामने वाले की शक्ति देखकर 
ही कार्य बताया जाता है| अरे भाई ! 
बहँ तो देखने वाले अज्ञानी भी द्वोते 
हैं, परन्तु यहाँ तो तीनछोक के 
नाथ, परमपिता चैतन्यमूर्ति' सर्वाज्ञ 
अग्वान तेरी योग्यता देखऋर तुझ 
खे कददते हैं रि-'तू आत्मा हे, 
ज्ञान-दर्शोनमय है, तुझ में परिपूर्ण 
ज्ञान-रशन की शक्ति है, इसलिये 
ज्ञान-दश न के अतिरिक्त समस्त भागों 
को छोड़ दे, ओर अकेले ज्ञायक- 
दशक आत्मा की ही प्रतीति करके 
उसी का अनुभव कर ! यह्दी मुक्ति 
का उपाय है। भगवान ने ऐसा 
उपदेश किया है, और यदि तू ऐसा 
कहे कि यह मुझ से कैसे होगा ? 
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सो तूने सर्वाज्ष को ही नहीं माना 
है. और अपने आत्मा को भी नहीं 
माना है। तुझ से होसकता है- 
ऐसा जानकर सर्वज्ञ भगवान ने कद्दा 
है और तू कहता है कि मुझ से नहीं 
होगा, तो तूने सबंज्ञदेव का विरोध 
किया, इससे अपनी शक्ति का भी 
तूने अनादर किया है । परन्तु भाई 
जिससे अपना स्वतंत्र स्वरूप खमझ 
में आता है वहो कहा है, इसलिए 
तू अपनी शक्ति का विश्वास कर ! 
यहँतरू आया है ओर अब इन्कार 
करके फिर छोट जाये-ऐसा नहीं 
होसकता । तुझ में सर्व सामथ्य' हे 
उसका स्वीकार करके हैँ। कह। अपने 
स्वभाव की हूँ वो कद ! स्वभाव 
की स्वीकृति में से सिद्धवशा आयेगी, 
परन्तु अम्त्रोकृति में से नहीं; इसलिये 
अस्वीकार मत कर ! 

ओऔ आनन्द्धनजी कद्दते हें 
कि दे नाथ ! जगत में खत स्वरूप 
की अस्त्रीकृति करने वाछा अधिक 
भाग है, सतू में कोई खाथ नहीं 
देता; तथापि में तो ढिठाई करके 
अर्थात्‌ जगत से प्रयोजन छोड़झर 
आपके निकट चढछा आरहा हूँ- 
इसप्रकार अपने स्वभाव की हृढ़ता 
ओर बहुमान करते हैं । उनके खमय 
में तो छोगों की अधिक तैयारी 
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नहीं थी, और सत्‌ को ग्वोकार 
करने वाले भी बहुत नहीं मिलते 
थे, इससे वे जक्भछ में चके गये 
थे। उच्की अपेक्षा तो यद काल 
बहुत उत्तम है कि सत्य को निड- 
रतापूर्वक स्वीकार करने वाले हजारों 
जीव हैं। अभी तो दिन-प्रतिदिन 
परम खत्य को स्त्रीकोर करने वालों 
की संख्या में वृद्धि होरही हे | जिन- 
शासन तो अभी हजारों बर्ष तऋ 
स्थित रहना है, इससे पात्र जीव 
भी होंगे न! 


(३१) आत्मा चेतनामय है। 
चेतना के दो प्रकार हैं; दर्शान ओर 
ज्ञान | जो दृष्टा-ज्ञाता शक्ति है वह 
तो त्रिकाली गुण है, वह्‌ सामान्य 
है। देखने-जानने का कार्य तो 
उप्चकी विद्ेष पर्याय द्वारा होता है । 
दर्शानगुण है वह सामान्य है ओर 
दनंश उपयोगरूप पर्योय विशेष हे; 
परन्तु उसका विषय सामान्य है। 
सामान्य का अर्थ बिदोषरद्धित 
सामान्य नहीं, परन्तु सभी वस्तुओं 
में भेद किए बिना सच्तामान्र का 
प्रहण करता है उमश्चका नाम सामान्य 
है। ज्ञान उपयोग प्रत्येक पदार्था को 
विशेष भेद करके जानता हे इससे 
उसे विशेष कद्दा ज्ञाता है। अत. 


.विषय की अपेक्षा से दर्शान सासान्य 
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है और ज्ञान विशेष है। इसप्रकार 
दर्शन- ज्ञान द्वारा जीव को परद्रव्यों 
से भिन्‍न जानकर स्वरूपोन्मुख होंने 
की यह भाषना है । 

भावना का अर्थ क्‍या है? 
भावना स्वरूपोन्मुख दोनेवाली 
पर्याय है, उसमें दर्श न-ज्ञान-चारित्र 
तीनों का समावेश द्वो जाता है। 
भावना भोक्षमार्गरूप है, भावना 
त्रिकाल नहीं है परन्तु वर्तमान 
पर्यायरूप है; यह भावना ही धर्म 
की क्रिया है। क्रिया का अर्थ है 
परिवर्तन । द्रव्य-गुण त्रिक्राल हैं 
उनमें परिवर्तन नहीं होता, परन्तु 
पर्याय में क्रिया अर्थात्‌ परिवर्तन 
हता है। 

(३२) में ज्ञाता को जानता ही 
हूँ-ऐसा विचार करने से यद्यपि 
विकल्प तो है परन्तु बहू विकल्‍्पं 
की ओर उन्‍्मुखता नहीं हे किन्तु 
स्वभावोन्मुखता है। में विकरप हूँ- 
ऐसा छक्ष में नहीं लिया, परन्तु 
में ज्ञान हँ-ऐसा लक्ष्य में लेकर 
स्वोन्मुख हुआ हे, इससे विकल्प से 
अशतः प्रथक्‌ हुआ है । अब आगे 
बढ़कर अभेद स्वरूप की ओर ढलता 
है ओर “मैं सब विशुद्ध चिन्मात्र हूँ- 
क्षप्तिमात्र भाव हूँ--एसा विकरप 
रहित अनुभव करता है। अभेद 
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अनुभव को वाणी द्वारा सम- 
झाने से भेद आ द्वो जाता है, 
परन्तु समझदार जीव कहनेवाले 
का आशय पकड़कर भेद को गोण॑ 
करके अभेद को समझ जाते हैं। 
बस, इसीप्रकार बीच में व्यवहार 
आजाता है। परन्तु आचाय देव 
कहते हैं कि हत: अर्थात्‌ खेद 
है कि बीच में भेदरूप व्यवहार 
आये बिना सीधा अभेद में नहीं 
पहुँचा जाता। 

(३३) यह मोक्ष अधिकार है । 
मोक्ष के निक्षट जाने से अर्थात्‌ 
स्वरूप में छीनता करने से एकदम 
समस्त वृत्तियां लय होकर बधन- 
भाव रह्वित पूर्ण निर्म छद॒शा होजाती 
है-उच्चका यह्‌ वर्णान है। यहाँ 
उसकी भावना है। जैसी स्वभाव 
की भावना करे उसीग्रहर का साक्षात्‌ 
अनुभव होता है, जेसी भावना वैसा 
भाव, अर्थात्‌ जैसी आत्मा की भावना 
करे वैसा परिणमन द्ोता हे | यदि 
अपने आत्मा को शुद्ध।जानकर उसकी 
भावना करे तो शुद्ध दक्षारूप परि- 
णमन द्ोजाता है, ओर यदि आत्मा 
की अशुद्धरूप ही भावना करे तो 
अशुद्ध दशारूप परिणमन होंता है । 
पहके आत्मा के शुद्ध स्त्रभाव का 
बरावर निर्णय करे. तो पश्चात्‌ 
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उसकी भावना करके-उस ओर उन्प्रुख 
होकर-परिणमित होकर उसका अनु- 
भव॒ करे ओर पूर्ण परमात्मदशा 
प्रगट हो । 

मोक्ष कैसे होता है-यह बत- 
छाते हुए आचार्या भगवान ने कहा 
है हि स्वभाव को छक्ष्य में छेते 
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हुए बीच में भेद को वृत्ति आयेगी 
तो अवश्य, परन्तु उम्र वृत्ति से 
रहित आत्मस्वभाव की अ्तीति करके 
अमेद स्वरूप में एकाकार बिन्मान्र- 
रूप से स्थिर होना ही आत्मा का 
प्रहण करने की रीति है | ओर इस- 
प्रकार आत्सा का ग्रहण करना वहू 
मोक्ष का उपाय है। 


दीक्षावन में वेराग्य-मावना 
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(१) दीक्षा से पहले भगवान 
का आत्मभान 


आज भगवान का दीक्षाकल्या- 


णक महोत्सव है | यहाँ जो तीर्था'- 
कर भगत्रान का दोक्षा कल्याणहु 
होता है वह तो स्थापना के रूप 
में होरहा हे । पूरब में जो तीर्था- 
कर भगवान होगये हैं उनका ज्ञान 
में वर्तमान में स्मरण करके स्थापना 
की जा रही है। पूर्वा कारू में 
अनन्त तोर्थ' कर होगये हैं; वे तीर - 
कर मति-श्रुत-अवधि, ऐसे तीन 
ज्ञानस हित जन्म छेते हैं ओर अनेक 
क्षायिकसम्पर्दर्शन सहित जन्‍म 
छेते हैं। माता के पेट में आये 


उस्रममय भी अन्तर में ज्ञानमूर्ति 
आत्मा का भाव है। शरीर-मन- 
वाणी का एक रज्णक भी मेरा नहीं 
है, ओर जो ध्षणिक शुभाशुभ विकार 
होता है वह किसी पर के कारण 
नहीं द्ोता, परन्तु मेरे पुरुषार्था कीं 
हीनता से होता है। वह शुभाशुभ 
विक्रार मेरे स्वभाव में से नहों 
आता ओर वह मेरा स्वरूप नहीं 
है; में अखण्ड आनंद का सागर 
हूँ-ऐसे भानसहित भगवान का आत्मा 
स्वर्ग या नरक में से आता हे। 
श्री ऋषभदेव भगवान पृत्र भव में 
स्वार्थ सिद्धि के देव थे, वहाँ से 
तीन ज्ञानसहित मरुदेवी माता के 
गर्भा में आये थे। 
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ब्रिसप्रकार नरियल में ऊपर के 
छुछे, नरेली ओर अन्दर की छाछाई- 
इन तीनों से खोपरे का गोला प्रथक्‌ 
है; उसीप्रकार आत्मा चेतन्य गोला 
है; वह इन स्थूल ओवारिक शरी- 
ररूप छूछे, कार्मण शरीररूप नरेछी 
ओर अन्दर के राग-हेषरूप छाछाई- 
तीनों से प्रथकू, चेतन्‍्यबिंब सह- 
जानन्द शांतरख की मूर्ति है। 
जिसप्रकार खोपरे के मीठे ओर 
सफेद गोले में जो छाछाई हे वह 
वास्तव में नरेडी को ओर का भाग 
है; उसीप्रकार अ.त्मा आनंद ओर 
चैतन्य का गोछा है, उसमें जो 
विकारी वृत्तियां द्वोतो हैं वे पराश्रय 
से होती हैं, वह वास्तत्र में चैतन्य 
को जाति नहीं है;-ऐसा भेवज्ञ,न 
भगवान को मुनि होने से पहले 
शा । अनन्त तीर्थंकर ऐसे भेदज्ञान 
अहित द्वी माता के गर्भ में आते 
हैं। मे तीर्थ कररूप अबतरित हुआ 
हूँ-ऐसा विकल्प, और मुझे तीन 
क्षान हें-ऐस भेदभाव से रहित 
अतर में ज्ञो अस्ेद निर्विकल्प 
आनंद का कंद चतन्यस्॒रभाव 
उसका भगवान को भान था; और 
उस्रीके प्रताप से वे तोर्थकर हुए 
हैं। इसप्रसकार अंतर को पहिचान 
करना चादिए । 


प्रात्मबमे : ४६ 


भगवान माता के गर्भ में आये 
उसके छद्द मास पूर्ब से प्रतिदिन 
रत्तों की वर्षा होती थी ओर देव- 
देवियाँ माता की सेवा करने आते 
थे। भगत्रान का आत्मा तो अंतर 
से सबके अति उदास था; वह 
शरीर को भी अपना नहीं मानता 
था। जब वे माता के पेट में थे 
उससमय भी-'इस माता के पेट में 
मै रद्दा हूँ, यह मेरे माता-पिता 
हैं, यह इन्द्र मेरी सेवा करते हैं'- 
ऐसा वि#ल्प भी रुचि से नहीं था। 
ऐसे भानसक्दित श्री ऋषभदेव भग- 
बान का जन्म हुआ। 'सिद्धसमान 
सदा पद मेरो'-में खरिद्ध हूँ, त्रिकाली 
सखण्ड आनन्दस्वरूप हूँ-ऐसे आत्म- 
भानसद्वित गर्भ में भाये, ऐसे 
भानसद्वित शन्म छिया ओर ऐसे 
दी भानसद्वित बढ़े। 

(२) भगवान को वराग्य 

एकबार ऋषभदेव भगवान के 
राजदरबार में देजियाँ भक्तिपूर्वक 
नृत्य कर रही थों, उसीसमय उपमें 
से एक देवी की आयु पूर्ण होगई । 
ऐसी क्षणभंगुरता देखरूर भगवान 
के अंतर में एऋदम वेराग्य जागृत 
हुआ, ओर वे अनित्य-अशरण भादि 
बारह भावनाओं का चितवन करने 
छगे। 
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(३) बारह भावनाओं का 
चितबन और दीक्षा 


अद्दो ! आत्मा नित्य वस्तु है, 
ओर यह शरीर तो संयोगी हें। 
साता की गोद में झाने से पृ 
तो यह शरीर अनित्यता की गोद 
में आया है; जन्म होने के पूर्वो 
ही इसे अनित्यता छागू द्ोगई हे। 
रर प्रतिक्षण जो विफारी परिणाम 
होते हैं वे भी अनित्य हैं, पहले 
क्षण होकर दूसरे क्षण वे नष्ट 
होजाते हूँ। मेरा चिदानन्द आत्मा 
ध्रुव है कह नित्य स्थायी हे. . .भवरूप 
आत्मा ही मुझे शरणभूत है, इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है। 
आत्मा को अपने अतिरिक्त अन्य 
कोई तीर्थ कर-गणधर-म्ुुनि-इन्द्र या 
चक्रवर्ती शरणभूत नहीं हैं; एक 
अपना ध्रवस्वभाव ही शरणमभूत हे। 
ऐसे अपने प्रवस्वभाव को भूल- 
कर सिथ्यात्व के कारण जीव भ्षन त- 
ससार में परिभ्रमण कर रहाहे। 
संसार में परिश्रमण करते हुए 
इस जीव ने, पृवभव की स्त्री का 
माता के रूप में ओर माता का 
ख्री के रूप में अनंतबार सेवन 
किया है। पुण्य करके स्वर्ग में 
ओर पाप करके नरक-निगोद में 
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भ्रमण कर रहा है। घिक्कार है- 
ऐसे संसार को! सखार कोई 
अन्य बस्तु नहीं किन्तु आत्मा का 
ही विकार हे. ..णात्मा खदेव पवित्र- 
मूर्ति हे. ओर इन्द्रियां तथा शरीर 
अश्युच्चिमय हैं. . ,त्रिक'ठ एकहूप मेरा 
स्वभाव हे, इखछिए मुझे अपने स्व- 
भाव से एकता है. ..में एक ज्ञायक- 
स्वभाव हूँ, शरीर भोर रागादि मेरा 
स्वरूप नहीं दे....स्वभाव की भ्रद्धा 
ओर ज्ञान करके उप्बमें लीन होने 
से सवर-निर्ज रा प्रगट द्वोते हैं... 
इस स्सार में जोब को रत्नत्रय- 
रूप बोधिनी की प्राप्ति ही अत्यन्त 
दुकुभ है। पूर्व अनन्तकाल में 
खात्सा को ओर खबकुछ भिल् 
गया हे, छेफिन जो नहीं मिला 
यह एक रत्नत्रय ही है-इत्यादि 
प्रकार से बाग्ह वैशग्य भावनाओं 
का भगवान चितबन करते थे। 
पहचात्‌ छोकांतिक देव क्ाते हैं 
ओर प्रभु की स्तुति करके वैराग्य 
का अनुमोदन करते हैं और देव 
शाकर दीक्षाकल्याणक मनाते हैं । 
भगवान दोक्षा लेकर चारित्रदशा 
ञअगीकार करते हैं। यह सब दृश्य 
यहूँ। हो चुका हे। 

(४) चास्त्रिदशा 

आत्मा को सम्यर्द्शन ओर 
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सम्यम्ज्ञान होने के पहइ्चात्‌ भो 
चारित्रदशा के बिना मुक्ति नहीं 
होती | चारित्ररशा किसी बाह्य 
वेश में नहीं हे, परन्तु सिद्ध मैसे 
आत्मा के अतीन्द्रिय भआनन्द में 
लीन होने से तीन कषायों का नाश 
होकर छट्टें-सातवे' गुणस्थान की 
बीतरागी दशा प्रगट होतो हे, वह 
चारित्रदशा है। ऐसी चारित्रदशा 
जिसे प्रगट हुई द्वो उसी को मुनि 
कहा जता है; चारित्रदशा के 
बिना सम्यरद्शन ओर सम्य- 
स्ञानरूप धर्मा होता है परन्तु मुनि- 
दशा नहीं होती । 

भगवान को अपने आत्मा का 
परिपूर्ण आनन्द दृष्टि में तो आया 
है, पूर्णान दर्वभाव की श्रद्धा ओर 
ज्ञान हुआ है, अपने आत्मा में 
निश्चित होगण हे कि में इसी 
भव में केवलज्ञन प्राप्त करके भग- 
वान होने वाल्य हूँ; परन्तु तीथ कर 
भगवान को भी चारित्रदशा के बिना 
केबललज्लान नहीं होता । इससे भग- 
वान को वेराग्य होने से वे दीक्षा 
अगीकार करते हैं | 'में दीक्षा लेकर 
मुनि दोजाऊँ-ऐसा विरुल्प तो राग 
है, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है; 
ओर बाह्य में केशलॉंच या वद्ध 
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उनक। कती नहों है। आत्मा को 
मुनि होने की बृत्ति उठी वह राग 
है, उस राग के कारण चारित्रदशा 
नहीं होती; लेकिन स्वभाव की छीनता 
से चान्त्रिदशा होती हे। उसीप्रकार 
उस राग के कारण वस्न उतरने को 
क्रिया नहीं होती, किन्तु वह जड़ 
के स्वभाव से होती हे । 

आत्मा को मुनिदज्ञा प्रगट 
होने से बस्लों का सयोग उनके 
अपने कारण से स्वय' दूर होजाता 
है-बहाँ आत्मा के शुभविकल्प को 
निमित्त कह्दया जाता है, परन्तु वास्तव 
में तो वस्न के पुदूगछों में वर्तमान 
पर्याय का वेसा द्वी परिणमन दोने 
को योग्यता थी। आत्मा उसका 
कर्ता नहीं है। ओर जो प'चमहा: 
प्रत का शुभविक्ल्प उठा उसे चारि- 
त्रदशा का निमित्त कहा जाता है, 
लेकिन वास्तव में तो बढ राम है- 
वह वीतरागी चारित्र का कारण 
नहों है; ओर आत्मा परमार्थ से 
उम्र विकल्प का कर्ता नहीं है। 
आत्मा के अन्तरखभाव में स्थिर 
होने से बिकट्त छूट जाते हैं। भग- 
वान ने वस्यों का त्याग किया-ऐसा 
कथन आता है, परन्तु वास्तव में 
तो स्वरूप में स्थिर होने से राग 


खतरने की कियाएँ जड़ की हैं, भात्मा छूट गया है ओर राग छूट जाने 
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से उसके निमित्तरूप वस्य स्वयमेव 
छूट गये हैं । 

स्वय दीक्षा अगीकार करके 
भगवान भ्रात्मध्यान में लोन हुए 
ओर तुरन्त ही उन्हें सातवां अप्र- 
मत्त गुगस्थान तथा मनःपर्यय 
ज्ञान प्रगट हुआ | त्रिकारू के अनंत 
सततों का एक ही प्रकार है हक्‍हि 
प्रथम नो आत्मा के भान्रपूव के मुनि 
होने का विकल्प उठता है, परन्तु 
उसका आश्रय नहों मानते, और 
बाह्य में परिग्रह का संग नहीं होता, 
फिर अन्तरंग चेतन्यपिण्ड में छीन 
होने से मुज्तिओं को प्रथम खातवों 
भूमिका ग्रगट द्वोती है। जिसे मुक्ति 
हो उसे यह दशा आये बिना कभी 
मुक्ति नहीं होती। ग्रहस्थद्शा में 
सम्यग्दर्शा न ओर एकावतारीपना होता 
है परन्तु इस दशा के बिना किसी 
खम्यग्टट को भी गृहस्थदशा में 
मुक्ति नहीं होजाती । 


(७) मुनिदशा कैसी होती है! 

कोई जीब द्रव्यलिंगी मुनि होकर 
ऐसा माते कि बद्च॒त्याग की क्रिया 
में करता हूँ, तो वद्द जीव मिथ्या- 
दृष्टि है। साधुपद में स्वरूप के 
भानपूर्वाक राग दूर होने से शरीर 
की निम्न॑ थता उसके अपने कारण 
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होजाती है, रस समय पुदूगछ परा- 
बर्तन का काछ ही वैसा द्ोता है। 
आत्मा का स्त्रकाछ अपने में स्थत 
होने का है। जहाँ आत्मा के रब- 
काल में भावनिप्र थता हुई कि बहाँ 
अनन्तानुब घी आदि तोन कषाय- 
कर्म के परमाणुओं का नाश होजाता 
है वह पुदूगछ का स्वकाछ हे, ओर 


' बाह्य में बल्लादि छूटे वह वल्लादि 


के परमाणुओं का म्वकाछ स्वत'त्र 
होने पर भी, जब आत्मा में स्थिर 
होने का स्वकाछ दो तब परम।णुओं 
में तीन कषाय-कर्मां दूर न हॉ- 
ऐसा नहीं होस ता; ऐसा द्वी निर्माछ 
सुनिदशा का ओर वस्तु का स्वभाव 
है। अनादि-अनत सतोंकी ऐसी 
ही दशा है कि अन्तर में ए5दम 
बीतरागता होती है ओर बाह्य में 
वस्त्र का एक ताना तक नहीं होता । 
शरीर पर वस्धौय का एक ताना भी 
रखने का छक्ष हो ओर छठ्टें-स।तवे' 
गुणस्थान की मुनिदशा बनी रहे- 


ऐसा तीनकाल तीनलोक में नहीं हो 
सकता । यह किसी का कल्पित 


माग' नहीं है. परन्तु आत्मा के भान- 
पृ+॑क छगोटीरहित दशा होती है- 
एसा सनातन अनादि वस्तुम्बभाव 
की पर्याय का धर्मा है; उस पर्याय 
को अन्यथा माने उसने मुनिदशा 
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को या बस्तुस्वभाव को नहीं जाना 
है। यद्यपि बस्च के ग्रहण-त्थग का 
कतो आत्मा नहीं है, तथापि जब 
आत्मा में तीन कषाय के नाशरूप 
बीतरागी चारित्र प्रगट हो उस्रसमय 
राग और वस्मों का खहजरूप से 
अभाव हुए बिना भी नहीं रहता- 
ऐसा दी निमित्तनेमित्तिक सब घ है। 


यह बात कल्पना से नहीं कही 
जा रही है, परन्तु भगवान की 
दिव्यध्वनि में से कही जारही है। 
वीछिया ग्राम का अहोभाग्य है 
कि यहाँ यह पंचकल्याणक महो- 
स्सव हो रहा है, ओर इस बन में 
दीक्षा कल्याणक द्वोता है । 


(६) धन्य अवसर की भावना 
अद्दो | आज मह्दा बैराग्य का 
दिन है, परम उदासीनता का प्रस'ग 
है। आज्ञ भगवान परम वीतरागी 
चारित्रदशा धारण करते हैं। इस 
आत्मा को भी ऐसी चारित्रदशा के 
बिना भुक्ति नहीं मिलती। यहाँ तो 
भगवान को दीक्षा की स्थापना हे, 
लेकिन ऐसे प्रसंग पर स्रथ अन्तर 
में ऐसी भावना करे कि-हमें ऐसी 
निप्रथदशा कब होगी! मैं कब 
मुनि होकर आत्मध्यान में छीन 
होऊँगा ! में कब बीतरागी सतो की 
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पक्ति में बेहूँगा -ऐसी भावना 
कोन करता है? जिसे आत्मा के 
चिदानन्द रागरहित स्वभाव का 
भान हो ओर यथार्थ मुनिदशा कैली 
होती हं-उसकी पह्टिचान हो-बही 
ऐस्री यथार्थ' भावना कर सकता 
है। यह मुनि दीक्षा की स्थापना का 
निक्षेप है; परन्तु वह निश्षेप कोन 
करता है ? स्थापना तो निमित्त हे, 
पर है, व्यवहार है। उपादान के 
बिना निरमित्त नहीं होता. सत्र के 
भान बिना पर का भान नहों होता 
ओर निश्चय के बिना सच्चा उ्य- 
बहार नहीं होता। इसलिए जिसे 
स्व-उपादान के निश्चयम्वभाव की 
पहिचान द्वो वही परनिमित्त में स्था- 
पनानिक्षिपरूप व्यवहार को यथार्थ 
जानता है। मुनिपद्‌ तो रागरहित 
चारित्रद्शा है। पहले जिसे राग- 
रहित आत्मस्वभाव की पहिचान हुई 
दो वही रागरहित होने का पुरुषार्था 
कर खकता हे; परन्तु जो राग को 
ही अपना स्वरूप मानता हो बह 
जीव किसके बल से रागरहित होने 
का पुरुषार्थ करेगा ? उस्रकी राग- 
रहित होने को भावना भी यथार्थ 
नहीं होती। धर्मों को अपने शज्ञान- 
मूति रागरहित स्वभाव की दृष्टि 
है ओर अवस्था में निबछता के 
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कारण राग है, उस राग को र्र- 
भाव की एकता के बल् से दूर 
करके मुनि होने की भावना है। 
सहजस्वरूप की एकाग्रता के बिना 
“दाग को छोड़ूँ”-ऐसोी हृठ से राग 
नहों छूटता। हृठ से बाद्यत्यांग 
कर दे तो वह सच्चा त्याग नहीं 
कहछाता । रग दूर करू-ऐसी 
बुद्धि से राग दूर नहीं होता परन्तु 
उत्पन्न होता है-तथापि उसे राग 
दूर करन का उपाय माने तो वह 
जीव पर्यायमूढ़ मिथ्याद॒ष्टि है। 
बास्तव में राग को दूर नहीं करना 
पड़ता, किन्तु दूसरे समय अन्तर 
में ध्रुव सत्स्बभाव का आश्रय 
करने से राग की उत्पति ही नहीं 
होती, उसका नाम राग का त्याग 
है। श्रप्रकार भगवान आत्मा को 
राग का त्याग नामसात्र है; क्योंकि 
राग स्वभाव में नहीं है । आत्मा 
अपने स्त॒भाव में एकाग्न हुआ वहीं 
राग को छोड़ना नहीं पड़ता, किन्‍्दु 
सहज ही छूट जाता है। शद्दा, 
आत्मा रग को भी नहीं छोड़ता 
तब फिर बल्मादि पर को आत्मा 
छोड़े-यह कसे द्ोखकता है ? ऐसा 
दोने पर भी, मुनिदशा में बस्ध का 
संयोग रहे-ऐसा भी तीनकाल - में 
नहीं द्वाता | तोनकाल तीनछोक में 
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वस्तु को पर्याय का ऐसा ही नियम 
है कि छठवी-सातबीं भूमिषा में 
विद्यमान सत-मुन्ति को वल्ल रखने 
का विकल्‍प भी नहीं होता | अह्ो ! 
यह तो परम उदासॉनद्शा है। 
जिसप्रक्ार कछुए को भय होने पर 
वह अपने मुँह ओर पेगें को सिकोड़ 
कर पेट में छिपा छेता है उसीप्रकार 
मुनि का दशा इन्द्रियों की ओर से 
स्रिकुड़ कर स्रभाव में ढल गई है, 
मुनि अपने म्त्रभाव में गुप्त हो 
गये हैं। मुद्दे! को भाति जो शरीर 
के रजकण काय' करते हैं उनका 
स्वामित्र अंतर में से उड़ गया है- 
ऐसे संत-मुनि को शरीर का रक्षण 
करने की या उसे ढँकने की वृत्ति 
उठने का भी अवकाश नहीं रहा 
है। अद्दो! आत्मा को यह दल्शा 
प्रगट हो बद्ब धन्य पत्र है | धन्य 
काल है! धन्य भाव है ! इस धन्य 
अवखर की भावना करते हुए श्रीमदू 
राजचन्द्रजी कहते हैं कि--- 
नम्ममाव भु डभाव सह अरनानता, 
अद तधोवन आंदि परम प्रसिद्ध जो; 
केश, रोम, नख के अगे श्रैगार नहीं, 
द्रव्यभाव सयमसय निम्न थ थिद्ध जो; 
-अपूत' अवसर अवो क्यारे आबशे ! 
ऐसी दह्शा के बिना तीनकाछ- 
तीनछोक में पूर्णदशा की प्राप्ति 
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नहीं होती। शरीर-मन-वाणी की 
किसी मी क्रिया पर आत्मा का 
अधिडार नहीं है-ऐसे तरंग भान- 
पूर्वक शरीर-प्रैगार की वृत्ति दूर दो 
गई है, अतर में चेतन्य के ध्यान 
के लिए बाह्य में सहजतया, मुख्य- 
तथा मौनदशा वर्तती है। मुनिवरों 
को स्वभाव की छोनता में ऐसी 
उत्कृष्ट वेराग्यद्शा होती हे। 


(७) बेराग्य 

परमागम श्री समयसत्रार भग- 
वान वैराग्य का श्र्थ' ऐसा करते 
हैं कि युण्य-पाप से रुचि हटाकर 
आत्मस्वभातव को रुचि करना ही 
बराग्य है। चैतन्यमूर्ति भ्रात्मा की 
ओर उन्प्रुख होने से पुण्य-पाप के 
प्रति विरक्त हो गया है। स्वभाव 
की रुचि हुईं वह अस्ति और रब- 
भाव की रुचि होने से पुण्य-पाप 
की रुचि हट गईं वह नास्ति । 
अखडान द सर्व्॒रभाव की रुचि होने 
से पुण्य अच्छा ओर पाप वुरा/- 
ऐसी विपरीत सान्‍्यता दुर होगई 
ओर पुण्य-पाप में मध्यरथता दो- 
गई वह वैराग्य है, उसे पाप का 
तिग्स्कार नहीं है और पुण्य का 
आदर नहीं है, छेड्षिन पुण्य और 
पाप दोनों से वह विरक्त है। 
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जीव रक्त बाघे कर्मने 
बैराग्य प्राप्त मुकाय छे, 
ओ जिनतणो उपदेश तेथी 
न राच तु' कर्मो बिषे। 
शुभकर्मा से आत्मा को लाभ 
होता है-ऐसी जिसकी बुद्धि हे वह 
जीव कर्म में ही रक्त है, उसे 
सच्चा वेराग्य द्ोता ही नहीं, ओर 
वह कम्म' का बंध करता है। धर्मो 
जोब शुभाशुभ-दोनों कर्मों से भिन्‍न 
आत्मस्वभातव को जानकर उन शुभ- 
अशुभ कर्मों के श्रति विरक्त है- 
इससे बद्द मुक्ति प्राप्त करता है। 
पुण्य ओर पाप-दोनों मेरा स्वरूप 
नहीं हैं-ऐसा भान दोने से उन दोनों 
के प्रति मध्यस्थ होकर अपन स्तरभात्र 
के आश्रय से होनेवाढी निर्माल 
पयौय को भगवान वेराग्य कहते हैं। 
(८) दीक्षा लेने के पश्चात्‌ 
अंतरंग शांतिर्स के अनुभव में 
भगवान के हुए एक वर्ष के 
' उपवास 
चारित्रदशा धारण करने से 
पहले भी भगवान ऋषभदेव के 
आत्मा में निश्चित था कि इसी 
भव में में केवलक्कान ओर मुक्ति 
प्राप्त करनेशछा हूँ। छेकिन साथ 
ही साथ ऐसा भी निश्चित था #क 
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पुरुषाथ के बिना केबलज्ञान नहीं 
द्वोता । जब मैं पुरुषार्थ' के द्वारा 
मुनिदशा प्रगट करके आत्मध्यान में 
स्थिर होऊँगा तभी केवलछजक्षान होगा। 
अग॒वान ने जब दीक्षा छी तब उनके 
साथ देखादेखी दूसरे चार हज़ार 
राजाओं ने भो दोक्ा के लो थी; 
लेकिन वह्‌ तो मात्र बाह्य नझुरू 
थी; अन्तर में अकल बिना नकल 
थी। ऋषभदेव भगबान तो आत्मीक 
आनन्द के अनुभव में छीन 
होने से उन्हें छह महीने तक आहार 
की बृत्ति नहीं हुई; छेकिन दूसरे 
जो राजा लोग दीक्षित हुए थे वे 
क्षुषा सहन न कर सक्रे ओर भ्रष्ट 
दो गये। इससे कहा जाता है कि- 
“भूखे मरतां भागी गया !! अंतरग 
शांतिरस पान किए बिना समता 
कंसे रहती ? "मैंने इतने दिनों तक 
आहार नहीं लिया'-इसप्रकार जहाँ 
आहार न छेने के दिन गिने जाते 
हों बहा आत्मा को सच्ची सम्रता 
कैसे रद्देगी ? उप्तका छक्ष तो आहार 
पर गया है। आहद्वार और शरी- 
रादि बाह्य-पदार्थों का लक्ष छोड़कर 
आतरग परमानन्द के अनुभव में 
एकाप्र होने से सच्ची समता रहती 
है | श्री ऋषभदेव भगवान के आत्मा 
में स्थिर होने से आदह्वार का विकल्प 
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टूट गया ओर छह महद्दीने के पदचात्‌ 
आहार की वृत्ति उठी; छेकिन छह 
महीने तक आइह्वार का योग न 
बना। वहाँ भगवान तो आत्मा के 
आनन्द में मग्न हैं, बाह्य में आहार 
का संयोग तो उतने समय तक 
होना ही न था, इससे नहीं हुआ | 
बाह्यट॒ष्टि से देखनेवाके अज्ञानी- 
जन बारद मह्दीने तक आहार न 
होने को भगवान का तप मानते हैं 
ओर बसकी नकल में बर्षी तप 
करते हैं; परन्तु आहार नहीं भाया 
बह तो जड़ की क्रिया है, उसमें 
तप नहीं है। तप तो आत्मा के 
ध्यान में लीन होने से सहज हो 
इच्छा टूट जाने का नाम है । अत- 
रंग दशा को भगवान दर्शान-ज्ञान- 
चारित्र ओर तप कहते हैं । 
(९) प्रथम सम्यग्दशन 
और पर्चात्‌ सम्यग्वारित्रि 
प्रथम तो सत्सखमागम से आत्मा 
को पद़िचान करके सम्यर्दर्शन और 
सम्यग्क्ञान प्रगट करे, ओर फिर 
उसमें विशेष एकाप्र होने से पांच 
इन्द्रियों के विषयों की इच्छा सहज 
ही हट जाती है उसका नाम त्याग 
है। सम्यग्दर्शान होते ही राग की 
मिठास तो सहज ही उड़ जाती है, 
इससे विषयों में सुखबुद्धि नहीं 


$ रेजर : 


रहुती । अगिरति सम्यग्टष्टिको ॥ग 
हो ओर बाह्य में श्री अदि का 
खयोग हो परन्तु उनमें उसे कहीं 
भी सुखबुद्धिपूश क का राग नहीं 
होता, मात्र आसक्ति का राग होता 
है। पश्वात्‌, आत्मा में जिशेष स्थि- 
रता दोने से आसक्ति कः भी राग 
नहीं रहता, ओर बाह्य में भी स्त्री 
आदि कुछ भी परश्ग्रह नहीं होता। 
एसी दशा को चारित्र कहते हैं। 
जो जोब बिययों में सुख मानता 
हो तथा पुण्य में ओर उसके फल 
भें जिसे मिठास द्वो बह तो सिथ्या- 
इृष्टि है। आत्मा में आनंद नहीं 
ह्वै-ऐसा जो मानता द्वो ब्दी विषयों 
में भर बिकार में सुख मानता 
है। धर्मी जोव को तो सुखम्बरूपी 
आत्मा का भान है; इससे उम्रमें 
स्थिर होने पर राग छूट जाने से 
बाह्य त्लो आदि को छोड़ दिया'- 
ऐसा कहा जाता है। वास्तव में 
में गनियों क्रो छोड दू?-ऐसा 
ज्ञानियों का अभिप्राय नहीं होता। 
राग था तब रानियोें का निमित्तपना 
था; केक्रिन स्वभाव की चारित्रदशा 
के द्वारा अपने उपादान मेंसे राग 
दूर हो गया इससे शनी का निमि- 
सपना भी छूट गया, इससे 'रानियों 
को छोड़ा-ऐसा कहा जाता है। 
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इसे समझे बिना ओर ऐसी दशा 
प्रगट शिये बिना कोई जोब पर- 
मान्मा नहीं हो खकता। 


(१०) अहे, धन्य है वह 
द्शा ! 


अहो ! भगकऋान ने ऐसे भागपू- 
कक चारित्रवृशा ग्रहण को ओर 
बोतरागो ध्यान में स्थिर हुए । 
अहा ! धन्य है वह दशा ! 
ओढ परमपद ग्राप्तिनु कयु' ध्यान में, 
गजा वगर ने हाह मनोरथरूप जो; 
तोपण निश्चय राजचन्द्र मनने रहो, 
प्रभु आज्ञाओ थाझ्लु तेज स्वरूप जो. . 
अपूर्व अवसर ओअबो क्यारे आवदो ? 
क्यारे थइश्जु बाह्यांतर निम्न थ जो; 
सर्व सबघनु बंधन तीक्षण छेदीने, 
विचरशु कब महत्‌ पुरुषने प थ जो .... 

अहो | अंतरंग भानपूबंक की 
निर्भ्र थता ! श्रोमद्‌ राजचन्द्रजी को 
आत्मा का भान है; वे गृदस्थपने 
में यह भावना करते हैं। श्रीमद्‌ 
ने १९०० की सार में २८ वर्ष 
को उम्र में एसी भावना की हे। 
ऐसी भावना भाये बिना और बेसी 
साक्षतेदशा प्रगट छकिए बिना किसी 
भी जीव का कल्याण नहीं होता। 
चारित्रद्शा के बिना अद्ैेके सम्य- 
रग्श्शन से मोक्ष नहीं हो जाता। 
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२८ मूल्युण सतो का सनातन 
मार्ग है। इश् पद में यह धन्य अवसर 
अर्थात्‌ आत्मा को वीतरागीद्शा का 
स्वकाल कब आयेगा ? उ्तकी ४पग्न 
भावना को है। प्रत्येक जोब को 
आत्मा का भान करके यह भावना 
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करने योग्य है। एसी भावना से 
आत्मा की रागरहितदशा द्दोकर 
केवजज्ञान दो वही कल्याण है । 

आज का दिन महा बेराग्य 
भावना का है। 


५ ७ 


सत्य वस्तु-स्वरूप 


जो कभी न बदले ऐसा सच्चा 
आत्मस्त्ररकप क्‍या है? वह्दी कहा 
जारहा है । तीनकाल तीनछोक में 
सत्य बस्तुस्वरूप को बदत्ठ सके ऐसा 
कोई प्राणी नहीं है । सत्य को कोई 
जीव विपरीत प्रकार से माने तो 
उस्रस उच्च जीव को अपने भवों 
में विपरीतता होती है, परन्तु कहीं 
त्रिकाली सतू-स्वभाव नहीं बदछ 
जाता । अपने त्रिकाछ एकरूप खत्‌- 
स्वभाव को स्वीकार करना मोक्ष का 
पंथ है| क्षणक भावरूप अपने 
को न मानकर, पूर्ण गुणरवभावरूप 
स्वीकार करके, बह पूर्ण स्तरभाव ही 
ग्रहण करने योग्य हे। अत्यन्त 
निकटभव्य जीवों को अथौत्‌ अल्प- 
काल में सिद्ध होनेवाले जीबों को, 
अपने आत्मा की निर्मोल्य-पराधी न- 


विह्नरी या अपूर्ण नहीं मानंना 
चाहिये; परन्तु में पूर्ण परमात्मा- 
स्वरूप हूँ-ऐसी श्रद्धा करके उसीका 
आदृर करना-उसी में छीन होना 
चाहिए । पूर्णांदशा प्रगट होने के 
पूर्वा अवस्था में रागादि विकार 
दोते हैं, उनके होने का अस्वीकार 
नहीं है, परन्तु उस राग के आदर 
स॑ धर्मा नहीं होता। घी जीब्र 
की दृष्टि उस राग पर या अपू- 
णंता पर नहों द्वोती । झुभराग 
करते-करते उससे परम्परा से धर्मा 
होगा-ऐसा जो मानत्ता है वह जीव 
राग को उपादेय मानता हे, परन्तु 
गागरदित शुद्धस्रमाव को उप्रदिय 
नहीं मानता; इससे वह भिथ्यारष्टि 
ही है। ज्ञानी अपने खद्दजशुद्ध 
आस्मतत्व को दृष्टि में राग को 
स्त्रीकार ही नहों करते; इससे उनके 
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यह गम हो तो देखयबुद्धि से है। 
मुझे अपना शुद्धस्वरूप ही उपादेय 
है, शुभगग हो बह मेरा कतव्य 
नदीं है-ऐसी घर्मादष्टि के कारण 
घमी' जीव का शुद्धस्व भाव को ओर 
ही परिणमन बढ़ता जाता हे ओर 
रागादि अशुद्धता दूर होती जाती 
है। शुद्धआत्मा की श्रद्धा किप्ती पृण्य- 
भाव के द्वारा नहीं हो सकती, 
परन्तु शुद्रभाव से द्वी द्वोती है। 
अपने शुद्धखभाव का निश्चय करे 
तो शुद्धभाव प्रगट हो और मुक्ति हो । 

आत्मा में शुभराग करते करते 
धर्म होगा-ऐसा माननेबाढे जोब 
को बीतराग स्वभाव का आदर नहीं 
है, परन्तु राग का आदर है। वह 
वीतराग का भक्त नहीं, मिथ्यादृष्टि 
है। जिसने विकार को कतव्य 
माना वह जीव पाखण्डी-अधर्मी' 
है। पुण्य करने से धर्म में आगे 
नहीं बढ़ा जासकता, परन्तु पुण्य- 
रहित झुद्ध आत्मस्वभाव है उसको 
प्रथम श्रद्धा करने से हो भागे बढ़ा 
जासकता है। स्वभाव का आदर 
ओर आश्रय करते-करते ही बीतरा- 
गता ओर केवलक्ान द्वोता है। 
चिदानन्द स्वभाव को क्रद्धा ही 
आगे बढ़ने का मूछ उपाय है । ज्ञो 
राग दो बह बीतरागता का मार्ग 
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नहीं है, वस्तु का धर्म नहीं है । 
श्री तीर्थंकर भगबन्‍्तों ने अपने 
परम आत्मस्वभाव को पहिचान कर 
उस्री के आश्रय से पूर्ण मुक्तदशा 
प्रगट की है। जो अनादि खभाव- 
मार्ग है उसका अनुभव करके स््रतः 
पूर्ण हुए ओर दिव्यध्वनि द्वारा बह 
मार्गों ज़गत को दर्शाया । अनन्त- 
काल में कभी भी इसी मार्ग से 
मुक्ति प्राप्त को जाती है। 


“आत्मा का जो यथार्थ ग्वभाव 
है बह समझ में नहीं आता, इस- 
लिए जो पहले से कर रहे हैं वही 
करते रहो'-ऐसा अज्नानी मानते हैं; 
उसका अर्था यह हुआ कि अनादि 
से जो भ्ल्लानभाव करता आरहा 
है उसोको चाल्यू रखना है ओर 
स्वभाव नहीं समझना है। अनादि 
से जिसप्रकार ससार में परिभ्रमण 
किया है उसीप्रकार परिभ्रमण करना 
है। भाई! अनादि से जो भाव 
कर करके तू संसार में श्रम कर 
रहा है, उनसे भिन्‍नप्रकार का धर्म 
का मार्ग है; इसछिए उसे समझ 
तो तेरा उद्धार हो! जो उपाय है 
उसे जाने बिना सत्यमार्गा हाथ 
नहीं लगेगा। 


[ निय्रमसार प्रवचन गाथा रे८ 


>-- क--कसकाओु.क-- 


(ँ २४७६ चेत्र. , हे 
आत्मधम भू ब्ष पॉँचवाँ, ड़ जाया 


0 आत्मा का सर्वज्ञ-स्वभाव 0 
और 

है वस्तु में क्रमबड पर्याय । ९ 
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श्रीप्रवचनसार के पहले श्ञान 
अधिकार में आत्मा के ज्ञान और 
सुख स्वभाव का यथाथ स्वरूप 
वतलछाते हुए केवछज्ञान भौर अतीं- 
न्द्रिय सुख का अलोडिक वर्णन 
किया है | वहां प्रत्येक आत्मा का 
सर्वाज्ञ स्त्रूप है ओर सवजञ्ञ के 
ज्ञान से बाहर (ज्ञात हुए बिना) 
कुछ भी नहीं हो सकता-यद्द बात 
स्पष्ट करके, सर्वाज्ञ के ज्ञान में सर्व 
द्रव्य-गुण ओर उनकी अनादि- 
अनन्त पर्याये' एक समय में युग- 
पत ज्ञात द्ोोती है-यह बात सिद्ध 
की है । कोर यट्ट सिद्ध होने से, 
प्रत्येक द्रव्य की अनादि-अनन्त 
पयाये' ऋमबद्ध द्वी होती हेँ-ऐसा 
वस्तुस्ररूप स्वयमेव सिद्ध होता है । 
इससे सर्व पदार्थों में तीन काल 
की क्रमबद्ध पर्याये जैसी हों, उनमें 
कुछ भी फेरफार या राग-द्वेष करने 


का जीव का स्वभाव नहीं है, परन्तु 
जैसी हों उन्हें वेसा ही जान छेने 
का ज्ञायक स्वभाव है। ऐसे अपने 
ज्ञायक स्वभावी शुद्ध आत्मा की 
ओर रुचि ओर उम्मुखता द्वारा 
आत्मार्थी जीवों को द्रव्यरृष्टि प्रगट 
करके, परोन्मुखता बाली पर्याय- 
बुद्धि छोड़ना चाहिए,-जिससे शाइक्त 
सुख के उपायभूत अपूर्व सम्यग्दश न 
प्रगट द्वो । 
> मर ८ 

चर्तमान में मुख्यतया आत्मा 
का सर्वज्ञ स्वरूप ओर प्रत्येक पदार्थों 
में क्रमवद्ध पर्थभाय-इन दो बिषयों 
पर ख़ब चर्चा हो रही है, और 
इस्र सम्बन्ध में अनेक स्थानों से 
अनेक प्रकार की शकाएँ और 
विरोध हो रहे हैं। इससे उस 
सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण यहीं 
किया जा रहा है | है 


है] 


£ ३१७ीहू : 


१--वस्तु का यथार्थां स्वहूप | 

२--अनन्त धममोत्मक वस्तुओं 
को उनके द्रव्य, अनन्त गुण तथा 
च्रेकालिक पर्यायों (जिनमें अपेक्षित 
धर्मों का समावेश द्वोजाता है) 
सहित एक समय मेँ सम्पूर्ण तया 
जाने ऐसा प्रत्येक जीत्र का सर्वज्ञ- 
रघभाव है । 

३--स्वभाव की ओर का ज्ञान 
ओर पुरुषार्थ सद्दित क्रमबद्ध पर्याय 
की मान्यता | 

४- जैनधर्म, ओर--- 

५--अनेकान्तवाद । 

उपरोक्त पांचों विषयों के ज्ञान 
का अविनाभाव सम्बन्ध है। जिस 
वक्लीय को इन विषयों में से एक का 
भी यथार्थ क्वान दो उसे दूखरे 
विषयों का सच्चा ज्ञान न हो- 
ऐसा दो द्वी नहीं सकता | यदि इन 
पांचों में से किसी भी एक विषय 
का ज्ञान भूलयुक द्वो तो उसका 
पांचों विषयों सम्बन्धों ज्ञ"्न मिथ्या 
डी द्वोता हे । 

+ + + 

अब उपरोक्त पांचों विषयों का 
स्पष्टीकरण करके, य्ह विचारणा की 
जाती हे कि उनका अविनाभावबी- 
फना किसप्रकार है । 


झात्मघसे ४ ६० 


१-वस्तु का यथार्थ स्वरूप 
इस जगत में जिसनी बस्तुएँ 
हैं उनके जीव ओर अजीब-ऐसे 
वो भेद होते हैं। यदि ऐसा माना 
जाये कि वस्तु को किसी भी प्रकार 
से पराश्रय है, तो उसका है! 
पना-अस्तित्व स्वाधीन नहीं रहता । 
वस्तु हों थोर पराभश्रय चाहे 
(पर की सद्दायता की आबवश्यक्ता 
हो) उसे वास्तव में वस्तु नहीं कद्दा 
जा सकता। किसी भी वस्तु को 
पराश्रय (पर की सहायता) है-ऐसा 


मानना बह वस्तु को न मानने 
जैसा है । 


जो अपने गुण-पर्यायों में वास्र 
करे, अथवा जिसमें अपने गुण- 
पर्याये बसे वद्द वस्तु है । जो 
बस्तु हो वह गुण-पर्याय रहित नहीं 
होती । थदि वस्तु में अपने गुण- 
पर्याय का वास हो तभी उसे वस्तु 
कहा जाता है ओर तभी बह अपना 
प्रयोजनभुत कार्य कर सकती है । 
किसी वच्तु को अथवा उम्के गुण- 
पर्यायों को कभी पराकश्रय हो दी 
नहीं सकता। इससे विरुद्ध वस्तु- 
स्व॒रूप मानना वह मिथ्यात्व है । 
कोई जीव अपने मिथ्याज्ञान से 
वस्तु को, उसके गुण ओर पर्यायों 
को यथार्थ' स्वरूप से न जाने ओर 


चैत्र : २४७६ 


उन में से किसी को पराश्रय 
से (पर की सद्दायता से उत्पन्न 
होने वाढ्त) माने तो कहीं वस्तु का 
स्वरूप नहीं श्रदल जाता । वम्तु का 
स्वरूप तो कभी भी अन्यथा नहीं 
होता, परन्तु कोई ज्ञीव उसे यथार्था- 
रूप से न मानकर अन्यरूप से 
माने तो उस जीब का ज्ञान अज्ञान- 
रूप परिणमित होता है। जीव को 
या अजीव को उसको अवस्था में 
पराश्रय (पर की सहायता) है-ऐसा 
शज्लानपने में दी जीव मानता है। 
अ्रत्येक द्रव्य अनन्त गुणों का 
पिण्ड है ओर वह अनादि-अनन्त 
है, इससे वह तो स्वाश्नय ही है, 
परन्तु पर्याय तो क्षणिक्त नवीन 
कार्य, है इसलिए उसमें पर का 
आश्रय (पर की सहायता) चाहिये!- 
ऐसा कितने द्वी व्यक्ति मानते हैं, 
वह मान्यता मिथ्या है; उसका 
स्पष्टीकरण निम्नोक्त हैः-- 
(१) अनादि-अनन्त पर्याय का 
पिण्ड है वह द्रव्य है । ओर- 
(२) प्रत्येक शुण की अनादि- 
अनन्त पर्योायों का पिण्ड है वह 
गुण है । 
( जैनसिद्धान्त दर्पण प्रष्ठ ३९-५६) 
उपरोक्तानुसार द्वव्य और गुण 
की व्यारूपा होने से, द्रव्य-गुण को 
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स्वतत्र स्वाश्रिवत स्त्रीकार करने से 
अनादि-अनन्त 'पर्यायों की भीं 
स्वतत्रता ओर खाश्रय सिद्ध हो 
जाता है । रे 

जीव अनादि से पर का आश्रय 
(पर की सहायता ) मानकर पर- 
लक्ष से विक्ारी पर्याय करता है- 
यह ठीक है, परन्तु उससे पर छसे 
कुछ आश्रय देता हे-ऐसा नहीं 
बनता; क्योंकि यदि उसे आश्रय 
देने की शक्ति पर में हो तो जीब 
को पराश्रय होने की मान्यता को 
मिथ्या नहीं कहा जासफेगा | जीव 
पर्याय में अनादि से अज्ञानी है 
आर इसीसे वह पराश्रयथ. मानता 
है | पर उसे आश्रय नहीं देते ओर 
जीब पराश्रय होने की मान्यता नहीं 
छोड़ता,-इसीसे उसे मिथ्यात्व और 
दुःख होता है । 

जीव परांश्रय मानता होने से 
बह कहीं न कहीं पराश्रय दढूँढ़ता 
रहता है, परन्तु पर तो उसे -भ्राश्रय 
नहीं देता । ऐसा होने से पराश्रय 
ढूँढ़ने बाढ़ व्यक्ति व्यग्न हुए बिना 
नहीं रहता। श्री प्रवचनसार में इस 
सम्बन्ध में कद्दते हैं कि--- 

<...निश्चय से पर के साथ 
आत्मा का कारकपने का सम्बन्ध 
नहीं है कि जिससे शुद्धात्मस्वभाव 


क्ष्डे ज्प ट 


की प्राप्ति के छिये सामग्री (बाह्य 
साधन ) हूँढ़ने की व्यप्रता से जीब 
(यूथ) परत न्र होते हैं ।! 
(गाथा १६, टीछा ) 
ओर उसमें स्पप्टरूप से कट्दा 
है कि अनादि की अज्ञानदशा में 
भी जीव स्वत त्ररूप से विकार 
करता था ओर क्षानदशा में भी 
जीब रवृत त्रूप से अवजिकारी दशा 
करता हे । 
(ओ्रो प्रबचन०गाथा १२२-१२६टीका) 
श्री खमयसार गाथा १०२ की 
दीका में श्री जयसेनाचा्य इस 
विषय में कद्दते हैँ किः-चिदानन्द्‌ 
एक स्वभाव द्वार। क्ात्मा का एकत्व 
दोने पर भी उसके दो भेद करके 
जिन शुभ या अशुभ भावों को 
आत्मा करता है, उन भावों का 
आत्मा खतत्ररूप से कर्ता और 
भोक्ता होता है । 
(देखो द्िन्दी समयसार प्र० १६७) 
जीव और अजीब दोनों द्रव्य 
स्वयं अपनी विकारी ओर शअवि- 
कारी अकस्था में अपने छट्ठों कारकों 
रूप से परिणमित होते हैं, भौर 
पर कारकों की अपेक्षा के बिना 
वे अपनी अबस्थाएँ करते हैं । 
(देखो, पचास्तिकाय गाथा ६२, 
पृ० ११४ संस्कृत टीका) 


ह् 
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इस समस्त कथन का ख्ार 
यह हे कि एक द्रव्य की पयोग में 
दूखरे द्रव्य की पर्याय कुछ भी 
नहों कर खकती; उसमें परिवर्तन 
नहीं कर सकती, आगे-पीछे (अक्रम- 
रूप) नहीं कर सकृती | ऐसा बस्तु- 
स्वरूप होने पर भो मोहमभाब के 
कारण जीत्र के अनादि से पर की 
कर्तावुद्धि प्रवत॑ रही है । कोई 
जीव शास्र का अभ्यास्त करने के 
पहचान कदाचित्‌ सोधा ऐसा न 
कहता हो छि-एक द्रव्य दूसरे 
द्रव्य का करता है; परन्तु अन्तर 
में पड़ी हुई पर को कनृ त्वबुद्धि के 
कारण वह ऐसा मानता है कि- 
भले हम पर की पर्याय का नहीं 
कर सकते, परन्तु उसके निमित्त 
तो हो सकते हैं; इसलिए पर का 
निमित्त बनना चाहिए |? इसप्रकार 
शास्त्राभ्यास के बहाने भी अनादि 
से चली आ रदी कतृ त्वबुद्धि को 
ही रद करते हैं । पर के दम 
निर्मित्त बने!-एऐसे उनके कथन के 
आशय पर बिचार क्रिया जाये तो 
वह यहो हे कि आप निमित्त होने 
के कारण पर की पर्याय में कुछ 
फेरफार दो सकेगा । ऐसा उनका 
आशय होने से वह पर द्रव्य की. 
प्रत्येक समय की खतत्र पर्याय को 


नहीं मानते | यदि उनझे निमित्त 
से पर द्वब्य में कुछ फरफार द्वोता 
दो, तो यह निमित्त म्वर्य निमित्त 
रूप से नहीं रहता; परन्तु परद्रव्य 
का कर्ता होकर स्वयं उसका उपा- 
दान हो जाता है,-ऐसा होने से 
डउपादान ओर निमित्त इन दोनों के 
यथार्थ' ग्वरूप का छोप द्वोजाता हे- 
ऐसा अज्ञानियों के ध्यान में नहीं 


अप्ता । इसीसे वे “ निमित्त ? की 
ओट में अपनी विपरीत मान्यता 
की पुष्टि करते हैं । 


“प्रस्थेक द्ृब्य-गुण-पर्योय स्व॒र्तत्र 
हैं, वे पर को किचित अपेक्षा नहीं 
ग्खते,-ऐसा ही स्वतंत्र यथाथ 
वस्तुस्वरूप हे । एसा स्वत त्र वस्तु- 
म्वरूप सिद्ध होने से शेष चार 
विषय भी उसमें अविनाभातर रूप से 
से आ जाते हेूँ”?-उन्हें अब कहा 
जाता है | 
२-जीव की सर्वज्ञता 

वस्तु है-एसा निश्चिचत होने से 
वद्द ज्ञेय हे-यह भी निश्चित द्ोता 
है । बरतु हो ओर बह ज्ञेय-(प्रमेय) 
न दहो-ऐसा नहीं हो सहृता; क्योंकि 
प्रत्येक बस्तु में अ्रमेयव्व” नाम का 
जुण है इससे द्रव्य-गुण-पर्याय 
अभी ज्ञेय हैं । जो ज्ञेय हो उसे 
जानने वाला ज्ञान भी अवश्य होता 


कः 
ब््‌ू 
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ही है | यदि द्वान ज्ञेय को न जाने 
तो ज्ञान का ज्ञानत्व ही क्या रहा 
आर यदि ज्ञेय ज्ञान में ज्ञात न 


हो तो ज्ञेय का ज्ञेयत्त्र ही क्‍या 
रहा ? जीब को स्ज्ञता के बिना 
एमा ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध. शिद्ध 
नहीं हवाता । 

ज्ञान अपनो परयोय के दर 
जानने का कार्या करता हे। यदि 


ज्ञान की पर्याय सब॑ ज्ञेयां को जाने 
तभी आत्मा का ज्ञानस््रभाव सिद्ध 
हो । ओर सब ज्ञयों को जानने 
में ज्ञान को यदि एक से अधिक 
समय छगे तो उस्रको अवस्था पृणों 
नहीं कहलायेगी। इससे सर्व द्रव्य- 
गुण पर्योयों, (जोर अपेक्षित धर्मों 
सहित ) सर्व ज्ञयों को एक खमय 
में सम्पूर्णतया जाने वद्दी ज्ञान को 
पूर्ण भ्रबस्था है । 

आत्मा का ज्ञायक स्वरूप है 
अर्थात्‌ क्षाता स्वभाव है | ज्ञाता 
स्वभाव में “न जानना! किबित्‌ 
भी नहीं आ सकता। सम्रस्त द्रव्य, 
उनके गुण ओर उनकी भूत-बर्त- 
मान-भविष्य की समस्त पयोये 
ज्षेय हैं। यद्यपि भूत-भविष्य को 
पर्याये” बत मान में प्रगट नहीं बत' 
रही हैं, परन्तु अनादि-अनन्त पर्यायों 
का पिण्ड ही द्रव्य होने से, द्रव्य 


॥ ३८० ; 


में ही वे पर्याय आजाती हैं । 
द्रव्यार्थिक नय से भूत-भकिष्य की 
पर्याये' द्रव्य में त्रिकाहल अत्तित्व 
रखती हैं, इससे ऐसा नहीं हो 
सकता कि सम्पूर्ण विक्षित हुआ 
ज्ञान उन्हें न जाने । 

श्री प्रबचनसार के ज्ञानतत्व- 
प्रज्ञापन में भगवान श्री कुन्दकुन्दा- 
चाय देव ने ओर अमृतचन्द्राचार्या 
देव ने यह विषय अत्यन्त रपष्ट 
रीति से समझाया है । देखो, गाथा 


१५, १६, २१, २२, २६, ८, 
२९, ३१, ३९, ३५, ३७, ३८, 
३९, ४७, ४८, ४९, ५१, ५४, 
५९, और ६१ । 


समस्त ज्ञेय जैसे हों उन्हें बेसा 
ही ओर पूर्णरूप से जाने तभी 
ज्ञान यथाथों कोर सम्पूर्णा कहलाता 
है। ज्षेय अनादि से हैं, इससे 
उन्हें जानने वाला ज्ञान भी अनादि 
से हे, अर्थात्‌ 'सर्वज्ष अनादि से 
हैं और ज्ञेब अनन्तकाल तक 
रहेगे इससे उन्हें जानने वाढ़े 
सर्वज्ञ भी अनन्तकाल होना दी हैं। 
इसप्रकार भात्मा में सर्वाज्ञ दोने 
का सामथ्य है; तो उस सामथ्य 
को जानकर पूर्ण ज्ञान के साधक 
भी इस ज्ञगत में अनादि-अनन्त 
होते हैं; ओर उनका विरोध करते 
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बाले भ्ज्ञानी भी जगत में अनादि- 
अनन्त हैं। इसप्रकार इस जगत 
में आत्मा की सबज्ञता का बिरोध 
करने वाले अज्लानी, सवज्ञता के 
साधक ज्ञानी, ओर उच्ते प्राप्त करने 
बाले स्वन्ञ-तीनों प्रकार के जीव 
(बहिरित्मा, अन्तरात्मा और पर- 
मात्मा) खदेव दवोते ही हैं । 

शाद्यों का अभ्यास करने पर 
भी अनेक छोगों को सर्वज्ञ की 
श्रद्धा नहीं होती ओर अपनी बिप- 
रीत मान्यता से कहते हैं कि:--- 

(१) इस जगत में कोई जीव 
सवक्ञ नहीं हो सकता | 

(२) सर्व क्ष देव भविष्य की 
पर्यायों को वर्तमान में नहीं जान 
सकते, परन्तु जब वे पर्याये' होती 
हैं तब उन्हें जानते हैं । 

(३) सब ज्ञदेव पर को जानते 
हैं-यह कथन व्यवद्दारनय से है 
ओर व्यवह्ारनय तो अभूताथ है, 
इसलिए सर्वाजदेव पर को जानते 
ही नहीं .। 

(४) स्व क्देव वस्तु'के अपे- 
क्षित धर्मों को नहीं जानते । 

उपयुक्त चारों प्रकार की मान्यताएँ 
मिथ्या हैं, उद्का स्पष्टीकरण निम्त- 
प्रकार हैः-- 


चैत्र : २४७६ 


(१) इस जगत में कोई जीव 
स्वज्ञ नहीं हो सहृता-ऐसा मानने 
वाढह्ल जीव आत्मा को खर्व झ्षत्व- 
शक्ति का अस्वीक्वार करता है । 

भगवान श्री कुन्दकुन्दाचाय देव 
समयसार में कहते हैं किः-- 
सो सब्वणाणदरिप्ती 
कम्मरएण णियेणवच्छण्णो । 
संसारस मावण्णो 
ण विज्ञाणदि सब्चदो सब्ब' ॥१६०॥ 
ते खर्वक्ञनी-दृशी पण 
निभ्रकर्मरज आच्छादने, 
संसारप्राप्त न जाणतो 
ते सर्व रीते सर्बने ॥१६०॥ 


इस गाथा की टीका में आचार्य 
देव कहते हैं कि- जो सख्वय॑ ही 
ज्ञान होने के कारण विश्व को 
सामान्य-विज्येषषहप से जानने के 
स्वभाव वाह्मय हे-ऐसा ज्ञान अर्थात्‌ 
आत्मद्रव्य,....सब प्रकार से सर्व 
ज्ञेयों को जानने वाछा अपने को 
न जानता हुआ. ..अज्ञान भावरूप 
परिणमित होता है ।”? 

ओर आत्मा को खबर ज्ञत्व 
शक्ति की व्याख्या करते हुए भ्री 
समयसार के परिशिष्ट में अमृत- 
चन्द्रसूरि कहते हैं किः-- 

समस्त विश्व के विशेषभावों 


$ शृदरै १ 


को जाननेरुप परिणमित-ऐसी 
आत्मज्ञानमयी सब ज्ञत्ब॒ शक्ति!-- 
यह शक्ति सभी आत्माओं में हैः । 
इससे ज्ञो सर्बज्ञ को नहीं 
मानते वे आत्मा के ज्ञानस्वभाव को 
दी नहीं मानते, अथौत्‌ वास्तव में 
आत्मा को ही नहीं मानते । 

(२) सर्वज्ञेव भविष्य की 
पर्यायों को भी बत'मान पर्यायों की 
भाँति ही प्रत्यक्ष, वर्तमान में 
जानते हैं । इस्र सम्बन्ध में प्रव- 
चनसार के ज्ञान अधिकार की 
गाथाएं पहले बतलछाई हैं, उनके 
लपरांत प्रवचनसार की २००वों 
गाथा में कहते दें कि:--- 

अब “एक ज्ञायकभाव का सर्च 
ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से, 
क्रमानुसार प्रवर्तमान होने से, 
अनन्त भूत-वत मान-भविष्य के 
विचित्र पर्यायसमूह बाढे, अगाघ- 
स्रभाव ओर गभीर-ऐसे समस्त 
द्रव्यमात्र को-मानों वे द्रव्य 
ज्ञायक में अक्वित द्रो गये हों, 
चित्रित द्वो गये हों, दब गये हों, 
स्थित टद्वो गये द्वों, डूब गये हों, 
समा गये हों, प्रतिबिम्बित हो गये 
ह्वों-इसप्रकार एक क्षण में द्वी जो 
(शुद्ध आत्मा) प्रत्यक्ष करता है...”! 
इससे सिद्ध द्वोता हैं कि सब ज्ञ- 


 रैफर ६ े 


देव एक समय में तीनों काल की 
समस्त पर्यायों को प्रत्यक्त जानते हैं । 


(३) 'सर्वज्ञदेव पर को जानते 
हैं-यह कथन व्यवद्वारनय से है 
ओर व्यवद्ारनय तो अभूतार्थां हे, 
इसलिए स्व ज्वेव पर को जानते 
ही नहों'-यह मान्यता भी भिथ्या 
है । व्यवहार अनेक प्रकार का है। 
'पर को ज्ञाननाः-उसे यहूँ व्यव- 
हार कहा है, परन्तु 'पर को जानने 
को ज्ञानशक्ति! वह कहीं व्यवद्षर 
से नहीं हे । पर को जानने का 
सर्वाज्ञ का ज्ञान तो सच्चा ही 
है, परन्तु पर के खाथ तमन्मय 
होकर वह ज्ञान पर को नहीं 
जानता इससे उसे .व्यवहार कहा 
है। और स्व को तन्मयरूप से 
जानता है इप्तलिए म्व को जानना 
उसे निश्चय कहा है । 


इस संबंध में श्री समयसारजी 
गाथा ३०६ से ६५७ की टीक्ना में 
श्री ज़यसेनाचाय देव स्पप्टीकरण करते 
हैं कि-यदि केबली तन्मयरूप से 
पर को जाने' तो पर के सुख-दुःख 
संवेदनकाछ में पर के सुख-दुःख 
को प्राप्त करे, परन्तु एसा नहीं 
होता, इतना बताने के लिये ्यब- 
हारनय से पर को जानते हैं?- 
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ऐसा कहा है। वहूँ। आधचाय देव 
कहते हैं. किः-- 

“र्या4 स्वकोय सुख संवेदना- 
पेंक्षया निश्चयः परकीय सुखसंबेद- 
नापेक्षया व्यवद्दारस्तथापि छद्यस्थ- 
जनापेक्षया सोडपि निश्चय एवेति ।' 

अर्थ:--यद्यपि स्वकोय सुख 
संवेदन की अपेक्षा से निश्वय ओर 
परकीय सुख संवेदन को अपेक्षा से 
व्यवहार है, तथापि छटद्मस्थजनों को 
अपेक्षा से वह भी निश्चय हो है | 

पर के ज्ञान बिना म्ब का 
ज्ञान पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता | 
यदि स्व को जाने और पर को न 
जाने तो बह ज्ञान सत्र को ही नहीं 
जान सकता | उसीप्रकार पर का 
जाने ओर स्व को न जाने तो 
बह ज्ञान पर को हो नहों ज्ञान 
सकता । श्रो भ्रवचनसार गाथा 
४८-४९ में कहा है कि-प्वब को 
न जानने वाढा एक को भी 
नहीं ज्ञानता, और एक को न 
जानने वाढछा सर्बा को भा नहीं 
जानता, इसलिए जो आत्मा को 
'आत्मज्ञ! मानते हैं किन्तु परक्ष 
(सर्वज्ञ) नहीं मानते वे आत्मा को 
स्व-पर प्रकाशक शक्ति को ही 


स्वीकार नहीं करते । इससे केबलो 


भगवान का आत्मा स्त्रको हो 
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जानता है, पर को नहीं जानता- 
ऐसा मानने से महान दोष आता 
है। इस सबंध में प० दीपच- 
न्द्जी शाह ने चिद्दिछास॒ (प्र० १४७ 
तथा ९१७) में अत्यन्त स्पष्टीकरण 
किया है। वहाँ कहा है कि- उप- 
योग ज्ञान में स्व-पर प्रकाशक 
शक्ति है, बह अपने स्वरूप प्रका- 
शान में निश्रचकछ व्याप्य-व्यापक 
द्वारा छीन हुआ अखण्ड प्रकाश है; 
पर का प्रकाशन तो है, परन्तु 
व्यापकरूप एकता नहीं है, इससे 


उपचार सझज्ञा हुई। बस्तुरूप शक्ति 
उपचार नहीं है ।” 


«यदि ज्ञान केवल स्वसंवेद 
(मात्र अपना ज्ञाता ) ही है, वह 
स्व-पर प्रकाशक नहीं हे-तो मद्दान 
दोष हो । स्वपद की स्थापना पर 
के स्थापन से हे; यदि पर की 
स्थापना की अपेक्षा दूर कर दी जाये 
तो स्व का स्थापन भो श्विद्ध नहीं 
होता। इस्छिए स्व-पर प्रकाशक 
शक्ति मानने से सक'सिद्धि हे,- 
इसमें कोई सन्देह नहीं हे।” 

(७) अपेक्षित धर्मों को भी 
केवलो भावान जानते हैं। अपे- 
क्षित धर्म को धारण करने बाला 
या तो द्रव्य होता है, या गुण 
होता है, अथवा पर्याय द्वोती है। 
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केवली भगवान द्रव्य-गुण पर्याय को 
तो जानते हैं ओर उनके अपेक्षित 
धर्मो' को नहीं जानते-ऐसा मानने 
वाला केबली भगवान को द्रव्य-गुण- 
पर्याय का संपूर्ण ज्ञान होना नहीं 
मानता । 

श्री गणघरों ने केवी भगवान 
की दिव्यध्चनि में से अपेक्षित धर्मों 
का ज्ञान प्राप्व किया। यार केवली 
भगवान को अपेक्षित धर्मों का 
ज्ञान न हो तो उनभो वाणो में उन 
अपेक्षित धर्मों का उपदेश कहाँ से 
आये ? ओर गणधर कह से झेल्े ? 
इसलिये केवढी भगवान को भपे- 
क्षित धर्मों का ज्ञान न सानना वह 
प्रगट रीति से द्वी मिथ्या है। यदि 
केवली भगवान अपेब्तित धर्मों को 
न जानते हों तो वे अन्पज्न सिद्ध 
हों । गणघरों और श्रतकेवछियों का 
ज्ञान केबली भगवान के ज्ञान का 
अनन्त भाग है, तथापि वे गण- 
घरादि छठद्मस्थ जीव तो अपेक्षित 
धर्मों को जाने ओर उनके परम: 
गुरु श्री केबडी भगवान अपेक्षित 
घमी को न जाने-यह मान्यता 
बिलकुल मिथ्या है । 

भगवान को वाणी अनन्त नया-« 
स्मक द्वोती है | ( देखों समयसार 
नाटक प्ृ० ३३ ) अनन्त नय अपे- 


म्८छ : 


क्षित धर्मों का प्रतिपादन करते हैं। 
नय-उपनयों के विषयरूप पयौयों 
का समूह वह द्रव्य है । ( आप्त- 
मीमांसा गाथा १८७) इसलिये 
द्रव्य-गुण-पर्याय के ज्ञान में अपे- 
क्षित धर्मो' का ज्ञान आ जाता 
है। केवलज्ञान अनन्त धर्मों को 
जानता है, ओर उसमें अपेक्षित 
धर्म भी आजाते हैं। इस संबंध 
में श्री अमृतचन्द्राच।य देव ने सम- 
यसार के दूसरे कलश में स्पष्टता 
को है । ( देखो समयसार कढछश 
२ का भावार्थ ) आज किलने द्वी 
लपदेशक भी कहते हैं कहि-आत्मा 
में सर्वक्षशक्ति है या नहीं-उसका 
निर्णय करने की चर्चा या झंझट 
में नहीं पड़ना चाहिये, अपने को 
तो राग्र-हेष दूर करने का काम 
'है न? छेकिन यह मान्यता महान 
अज्ञान है | सर्वज्ञ के निर्ण य बिना 
मिथ्यात्व या राग-देंष दूर होते ही 
नहीं । सर्वक्षगेव का निर्णय मोह- 
क्षय का उपाय है-२सा बतलाते 
हुए भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव 
प्रवचनसार को ८८वीं गाथा में 


कहते हैं कि-- 


जो ज्ञाणदि अरहन्त 
दृष्बच गुणत्त पत्जयरत्तहिं । 


झआत्मघमे : ६० 


सो जाणदि अप्पाण' 
मोहो खलु ज्ञादि तस्ख छय॑ ॥ 


जो अरिदत भगवान को द्रव्य- 
रूप से, गुणरूप से ओर पर्याय: 
रूप से जानता है, वह (अपने) 
आत्मा को जानता है और उप्तका 
मोह अबर्य रूय को प्राप्त 
होता है। यदि सर्वज्ञता निहिचत 
नहीं तो आत्मा का परिपूर्ण 
स्वभाव ही निश्चित न हो। यदि 
जीव आत्मा का परिपूर्ण ज्ञानस्व- 
भाव ही निरिचत न करे तो उसे 
आत्मा की सच्ची श्रद्धा भी केसे 
होगी ? और उसके बिना मिशथ्यात्त 
भी दूर नहीं होगा, तथा मिथ्यात्व 
दूर हुए बिना रागद्वेष दूर नहीं 
हो सकता। इसलिये प्रत्येक जिज्ञासु 
जीव को प्रथम द्वी भ्रात्मा की 
सम्पूर्ण सब ज्ञत्व शक्ति का यथाथ 
निर्णय अवश्य करना चाहिए । 
स्व ज्ञ का यथार्थ निर्णय करने से, 
जगत के अधिकांश विद्वान ओर 
त्यागी भा सर्व ज्ञर का स्वरूप 
समझने में जो भ्रांति कर रहे हैं 
उसका अयधथार्थ पना ज्ञात हुए तिना 
नहीं रहेगा । 

और कोई ऐसा कहे कि- 
क्रीड़-मछोड़े आदि को जानने से 


चै त्र; २९४७६ 


भगवान को क्या प्रयोजन है ? 
इसछिये भगवान उन्हें नहीं जानते'- 
यह भी स्थूछ अज्ञान हीहे। 
आत्मा का ज्ञानस्वभाव है, बह जहाँ 
पूर्ण प्रगर होकर सब ज्ञदशा होगई 
वहाँ उस ज्ञान में क्‍या ज्ञात नहों 
होगा ? सभी ज्ञात होता है । यदि 
सम्पूर्ण ज्ञेयों को न जाने तो पूर्ण 
ज्ञान ही सिद्ध नहीं होता। जगत 
के समस्त पदार्थों का प्रमेय स्टभाव 
है, इससे पूर्ण ज्ञान प्रगट द्ोजाने 
से समस्त पर्याय स्वयमेव उस 
ज्ञान में ज्ञात होते हैं; इससे 'इन 
ज्ञेयों को जानना प्रयोजनभूत हे, 
ओर यह अप्रयोजनभूत है?-एसा 
उनके है ही नहीं। आत्मा का ज्ञान- 
स्वभाव पूर्ण विकसित हो गया बह 
चस्तमें कीड़ेमकोड़ें आदि स्वयमेतर 
ज्ञात होते हैं। जगत के ज्ञेय पदार्थ 
दों वे पूण ज्ञान में ज्ञात न हों- 
यह केसे हो सकता है? 

कोई लिखता है कि;- महावीर 
की सर्वज्ञ और स्व दर्शो के रूप 
में श्रसिद्धि थी। वे स्वज्ञ और 
सर्वदर्शी थे या नद्दीं-यह इस खमय 
की चर्चा का विषय नहीं है; पर 
वे जिशिष्ट तत्वविचारक थे'-यह 
कथन भगबान महावीर की सबज्ञता 
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को कुटिल पद्धति से उड़ाने वाला 
है । स्वज़्देव को सबकुछ जैसा है 
वैसा ही ज्ञान में ज्ञात दोगण है, 
इससे उनके कोई विशिष्ट तत्व- 
विचार नहों होता । “विचारक? तो 
अस्पकज्ञ होता है। जिसको अबतक 
कुछ जानना होष रद्दा हो बही 
विचारक होता है। विचार तो 
अतज्ञान का प्रकार है; भगवान को 
विशिष्ट तत्वविचारक कट्दना वह 
तो भगवान की खर्वाज्ञता का असवो- 
कार करके उन्हें अल्पज्ञ मानने के 
बराबर हे। यह मान्यता बिलकुल 
मिथ्यात्व है । भगवान तो सर्वज्ष 
हैं, उन्हे' कुछ नवीन जानना या 
निर्णय करना नहीं रहा है। इससे 
उन्हें विचार करना रहा ही नहीं। 


आत्मा का ज्ञानस्थभाव है ओर 
विद्व के सभी पदाथ ज्ञेय हैं, 
इसप्रकार  यम्तुस्वरूप ही ऐसा है 
कि वह पृण ज्ञान में सम्पूर्ण ज्ञात 
होता है। सब' पदार्थ श्षेय हैं, 
उन्हे' जानने बाला पूृण ज्ञान भी 
अवश्य होता ही है। वह आत्मा 
का द्वी सर्वशरवरूप अथवा ज्ञायक- 
स्वरूप है। 


इसप्रकार-(१) बस्तु के यथार्थ 
स्वरूप को ओर (२) खब ज्ञता को 


£ शेप्द्‌ 


अविनाभाबीपना हे-अर्थात्‌ जो 
चस्तु के यथार्थ स्ररूप को जानता 
है बह आनमा की सर्वज्षता को 
भी अवध्य जानता है | ज्ञो खब- 
ज्ञता को नहीं मानता बह वस्तु- 
स्वरूप को भो नहीं मानता । 
न 

३--स्वभाव की ओर के ज्ञान 
ओर पुरुषार्थ' सहित क्रमबद्ध पर्याय 
की मान्यता । 

प्रबचनसार को ८०वीं गाथा में 
भगवान श्री कुन्दकुन्दाचा य देव कहते 
हैं कि जो जीव अहन्त भगवान 
को द्रव्य गुण-पर्यायरूप से जानता 
है बह अपने आत्मा को जानता 
है ओर उसका मोह अवश्य छय 
को प्राप्त होता हे ।” अहंन्त मग- 
बान एक समय में जगत के समस्त 
पदार्थों का स्वरूप संपूर्ण तया जानते 
हैं; उनका ज्ञान सत्य ओर संपूर्ण 
होने से सर्वा त्रस्तुओं के स्त्रूप को 
यथावत्‌ जानता है। तीनहाल में 
जिस समय जो पर्याय होने बाली 
हे उसीप्रकार उसे निश्चित रूप से 
जानते हैं; क्‍योंकि ज्ञेय जसे हां 
उन्हें” बसा ही परिपूर्ण जान लेना 
ज्ञान का स्वभाव है। जेसा ज्ञेय 
हो उससे विपरीतरूप जाने तो 
ज्ञान विपरीत सिद्ध हो और यदि 
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सर्व ज्ञयों को न जाने तो ज्ञान 
अपूर्ण सिद्ध दो । 

वस्तु का रबरूप दी ऐसा है 
कि उसकी परयाये क्रमबद्ध होती 
हैं। जितने तीनकाछ के खमय हें. 
उतनी ही वम्तु को पर्याय हैं, 
इसलिये किप्ताोँ समय की पयोयथ 
आगे-पीछे होती द्वी नहीं। जिस 
समय जो पर्याय होने योग्य हो 
उस समय वही दोती है । छहों 
द्रव्यों में जो परिणाम दवोते हैं वे 
सब अपने अपने अवसर में स्वरूप से 
उत्पन्न ओर पृ+रूप से बिनष्ट हैं। 
द्रव्य में अपने अपने अवधरों में 
प्रकाशित होने बाछे समस्त परि- 
णामों में पीछे-पीछे के अवसरों में 
पीछे-पीछे के परिणाम प्रगट होते 
हैं ओर पहले-पहछे के परिणाम 
प्रगट नहीं होते। इसप्रकार प्रत्येछ् 
जीव और अजीब द्रव्य क्रमबद्ध 
परिणमित होते हैं, कोई द्रव्य आगे- 
पीछे की पर्यायों में परिणमित नहीं 
होता । द्रव्य की पर्यायों के क्रम को 
बदलने के छिये तीर्थंकर, इन्द्र, 
नरेन्द्र इत्यादि कोई समथ नहीं 
हैं। बम्तु में तीनक्ाछ की पर्याये 
जिसप्रकार क्रमबद्ध दें उस्तीप्रकार 
केवरक्ञानी के ज्ञान में वे ज्ञात 
द्वीतो हैं । 
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यदि वस्तु की त्रिकाल की पर्योय 
क्रमबद्ध निःमानुखार न होतो हां 
तो स्र्वज्ञ भगवान का ज्ञान भी 
अनिश्चित छिद्ध हो | ऑर अनि- 
शिचित ज्ञान द्वो बहँ। सब ज्ञत। नहों 
द्दोती। इप्तप्रकार वत्तु में क्रमबद्ध 
पर्यायों को स्त्रीकार किये बिना 
सब ज्ञता ही ध्िद्ध नहीं द्योसझेगो। 


श्री समयसार के खब विश्युद्ध- 
ज्ञान अधिकार की प्रथम (३०८ से 
३१९१) गाथाएंँ इस सबंध में बहुत 
जपयोगी हैें। उनकी टीका में आचा- 
य॑ देव कहते हैं कि- 

“जीवों हि तावत क्रमनियमि- 
तात्मपरिणामैरुत्ययमानो जीव एवं 
नाजीवः । एवमजीवो5पि क्रमनिय- 
मितात्मपरिणःैरुत्पय्मानो 5 ज्ञीव: एव 
न ज्ञीवः ।? 

अर्थ :--- प्रथम तो जीब क्रम- 
बद्ध एपे अपने परिणामों से उत्पन्न 
हाता हुआ जीव ही है, अजीव 
नहीं है । इसी प्रकार अजोव भा 
क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्त 
होता हुआ अजीब ही है, जीव 
नहीं हे |! 

इसप्रकार वस्तुस्वरहूप क्रमबद्ध 
पर्याय वाढा ही है, ओर ज्ञानियों 
के सम्यस्क्ञान में वेंसा ही ज्ञात 
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होता है| वम्तु को क्रमबद्ध पर्यायें 
माने बिना सम्य्न्नान ही पघिद्ध 
नहीं हो सकता | सम्यग्ज्ञान के 
पांच प्रकार हें:ः-मतिज्ञान, श्षतज्ञान, 
अत्रधिनह्वान, मन:पर्यायज्ञान ओर 
केबलज्ञान-इत पांचों ज्ञानां में स्वय॑ 
अपने योग्य, बम्तु की भूत-भरविष्य 
को क्रमबद्ध पयायां को ज्ञानने का 
सामर्थ्य है। यदि उस ज्ञान में 
ज्ञात हुए भनुसार ही वस्तु में क्रम- 
बद्ध पर्याय न हों, और उनमें 
िचित्‌ भी फेरफार हो तो वह ज्ञान 
मिथ्या ही भधिद्ध द्वो। पचि ज्ञान 
के विषय में शास्त्रां में जो कथन आता 
है-वह यहँ। दिया जा रहा है।-- 
मति-श्रृतज्ञान 
श्री तत्वार्थसूत्र के तीखरे अध्याय 
के ३६वे सूत्र में मनुष्यां के दो 
प्रकार बतलाये हैं; उनमें से भार्य 
मनुष्यों में जिन जीवां को विशेष 
शक्ति प्राप्त हो उन्हें ऋडद्धिप्राप्त 
आय कहा जाता है। उनकी वुद्धि- 
ऋद्धि के म्ररूप का वणन करते 
हुए एक “अष्टांगनिमित्तता बुद्धि! 
कही गई है। उम्रका म्रूप इस- 
प्रकार है --- 
“अन्तरिक्ष, भोम, अग, स्वर, 
व्यक्षन, लक्षण, छिन्‍न ओर स्वष्त- 
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ऐसे आठ प्रकार का निमित्त ज्ञान 
है। उसकी व्याख्या निम्नप्रकार हैः - 

४-सूय , चन्द्र, नक्षत्र के उदय- 
अस्तादिक देखकर अतीत-अनागन 
फल का जानना व्हू अन्तरिक्ष 
निमित्तक्ञान है । 

२-पृथ्वी को बठोरता, कोम- 
छता, चिकनाई या रूखापन देखकर, 
बिचार करके अथवा तो पूर्वादि 
दिशा में सूत्र पड़ता देखकर हानि- 
बृद्धि, जय-पराजय इत्यादि का प्रगट 
ज्ञानना यह भोम निमित्तज्ञान हे । 

३-अ ग-उपांगाद्‌ के दर्शान- 
स्पश नादि से त्रिकाछ भावी सुख- 
दुःखादि का जानना वह अंग 
निमित्तज्ञान है । 

४-अक्षर-अनक्षरहूप तथा शुभ- 
अशुभ को सुनकर इंष्टानिष्ट फल 
का जानना वह स्वर निमित्तज्ञान हे । 

"-मस्तक, मुख, ओऔजा इत्यादि 
स्थानों में तिछ, मस्ता आदि लक्षण 
देखकर त्रिकाछ संबधी हित-अद्दित 
का जानना सी व्यंजन निमित्त- 
ज्ञान है। 

६-शरीर पर श्रीवृक्ष, स्वस्तिक, 
कछश, चक्र आदि बिन्द्र देखकर 
पुरुष के त्रिकाठ संबंधी स्थान, 
मान, ऐश्वर्यादिर विशेषों का जानना 
बह छक्षण निमित्तज्ञान है। 
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७-वशस्त्र, छत्र, जशन जयनादि 
से, देव-मनृष्य राक्षसादि से तथा 
शब्र-क टकादि से छेद्े जाये उसे 
देखकर त्रिक्ाल सब धी छाभ-अलाभ 
सुख-दुःख को जानना वह छिन्न 
निमित्तज्ञान है । 

८-जात-पित्त-श्क्लेष्म रहित पुरुष 
को, सुख में पिछली रात्रि में चद्र, 
सूर्य, प्रथ्त्री, पर्बात या समुद्र का 
प्रवेशादि होना-ऐसा स्वप्न शुभम्वप्न 
है| घी-तछ से अपनी देह छिप्त 
हो और गधा-ऊँट आदि पर चढ़- 
कर दक्षिण दिशा में गमनादि करे 
ऐसा स्वप्त वह अशुभस्रप्न है; 
उसके दशन से आगामी काल में 
जीवन-मरण, सुख-दुःखादि का ज्ञान 
होना वह स्वप्न निमित्तज्ञान हे । 


इन आठ प्रकार के निमित्त- 
ज्ञान का जो ज्ञाता द्वो उसे अष्टांग- 
निमित्तबुद्धि-ऋद्धि है । 

अब यदि द्रव्य की पर्यायें 
क्रमबद्ध न होती हों और आगे- 
पीछे होती द्वों तो उपरोक्त कथित 
अष्टांगनिमित्तताबुद्धि किसी जीव 
के हो ही नहीं सकती । ओर अष्टांग- 
निमित्तताबुद्धि बह मति:स्रतज्ञान 
है, इससे मति-श्रतज्ञान का दी अभाव 
सिद्ध द्ोगा । 
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अवधिज्ञान 

उत्कृष्ट अवधिन्लान असंख्यात 
छोकप्रमाण से अतीत ओर अना- 
गत काछ को जानता है । रूपी 
पुद्रछ ओर उन पुदूगलों के संबघ 
वाले संसारी जोबों के विक्ारी भाजों 
को अवधिज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। 

अब यदि रूपी पुदगल ओर 
जीव के विकारी भाव क्रमबद्ध पर्यौय- 
रूप परिणमित न होते हॉं और 
आगे-पीछे चाहे जैसे परिणपित होते 
हों तो अवधिज्ञान रूपी द्रव्यों के और 
जीब के विकारी भावों की असख्यान 
लोकप्रमाण अतीत ओर अनागत 
काछ की पर्थायों को बतमान में 
किसप्रकार जान सके ? अवधिज्ञान 
ने जिसप्रकार जाना उसीप्रकार यदि 
पदार्था" की क्रमबद्ध पर्याय न हो 
तो अवधिज्ञान ही सिद्ध नहीं हो 
सकेगा | र्वभावपयौय द्वो या विभाव- 
पर्याय हो, वे सब क्रमबद्ध द्वी 
होती दें । 

मन:पय यज्ञान 

अपने तथा पर के जीवन-मरण, 
सुख-दुःख, छाभ-अछाभ इत्यादि को 
विपुलमति मनःपय य ज्ञान जानता 
है; और व्यक्तमन या अव्यक्तमन 
से चितवन किये हुए, चितबन न 


४: रे८ह : 


किये गये अथवा तो आगे चलकर 
जिसझा चितवन करेगा-ऐसे सब- 
प्रकार के पदार्थों को भो वह ज्ञन 
जानता है। काल की अपेक्षा से 
वह ज्ञान जधन्यरूप से सात-आठ 
भव आगे-पीछे के जानता हैं और 
उत्कृष्टरूप से असंख्यात भव आगे- 
पीछे के जानता है। भत्रिष्य के 
जीवन-मरण, छाभ अछाभ इस्यादि 
यदि निश्चित न दो तो ज्ञान उन्हे' 
केसे जानेगा ? 
केवलज्नान 

केबलज्ञ न सर्व द्रब्य-गुण और 
उनकी त्रिकालब॒ती अनन्तानन्त पशयों 
को अ्क्रम से एक काछ में जानता 
है। यह ज्ञान सहजरूप से ( इच्छा 
बिना ओर उपयोग को पर सन्मुख 
लिए बिना) खर्व ज्ञयों को जानता 
हे । केवलज्ञान पूर्ण ज्ञान है ओर 
उसमें धपृर्ण ज्ञेय ज्ञात होते हैं । 
यदि छोझाछोक से भी अनन्तगुने 
शेय द्ों तो उन्हें भी जान ले-ऐसा 
दिव्य सामथ्य केवलक्ञान में है । 

इन पांचों प्रद्यार के सम्यस्ज्ञान 
का स्ररूप एसा बतल!ता दे कि 
प्रत्येक द्रव्य के अनादि-अनन्तकार 
को समस्त पर्याये' क्रमबद्ध होती 
हैं, वे आगे-पीछे नहीं होतीं ओर 
उनके क्रम को बदलने के हछिये 
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कोई समर्थ नहों है। वास्तव में 
इस में आत्मा के ज्ञायकभाव का 
निर्णय आता है, ओर ज्ञायकभाव 
का निर्णय ही सम्यक पुरुषाथ है। 
जीव के यथार्थ, पुरुषा्था के बिना 
यह निर्णय नहीं हो सकता । जीव 
जब ऐसा निर्णय करता है तब 
चसे पर पदार्थों में कुछ भी फेर- 
फार करने की मिथ्याबुद्धि नहीं 
रहती । बिद्व के सम्म्त पदाथ 
अपने स्वभावानुसार क्रमबद्ध ही होते 
हैं, इससे में उनमें कुछ भी फेर- 
फार कर हो नहीं सक्रता-ऐसा 
अपने ज्ञान में निर्णय होने से, 'पर 
पदार्थों का कया होता है १! उस 
ओर लक्ष करना नहीं रहता, इससे 
उसका पुरुषार्थ अपने ज्ञानरवभाव 
की ओर ही उन्मुख होता है। ओर 
अपने में भी, पर्यायबुद्धि दूर द्वोकर 
द्रव्यटष्टि होती है । 

“यदि सब नियमबद्ध-क्रमसर 
होता है ओर जीव उसमें कुछ भी 
फेरफार नहीं कर सकता, तो जीव का 
पुरुषार्थोा नहीं रहता”?-ऐसा मानने 
वाले को, कमबद्ध पर्यायों को जानने 
वाल्य जो अपना ज्ञायक स्त्रभाव 
है-5सकी प्रतीति नहीं हे । समस्त 
पदार्थों में क्रमबद्ध परिणमन होता 
है उम्तका मैं ज्ञाता हूँ-ऐसा जो 
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क्ञायक भाव हे. वही परम पुरुषार्थ 
है। पर में कुछ भी फेरफार कर 
सके-ऐसा आत्म' का पुरुषार्थ हे 
ही नहीं | 

जिन्हे! पर फे उपर आधिपत्प 
रखना है, (पर का में करता हूँ, 
में करता हूँ-ऐसे मिथ्या अद कार 
से दुनियां के पदार्थों के स्राथ 
लिपटकर गछे मिछना है, समाज 
को व्यवस्था करने के अभिमान में 
जिनकी बुद्धि रूक गई है ओर पर 
के साथ के सबंध से छूटरर 
'जिन्दे! स्वरभावोन्मुख नहीं धाना है- 
ऐसे जीवों को उपरोक्त बस्तुस्वभाव 
को बात सुनकर ऐसा हद्वो जाता 
है छि-“भरेरे ! कया आत्मा किसी 
का कुछ भो नहीं कर सकता ? 
आत्मा पर में कुछ फेरफार नहीं 
कर सकता ? तो आत्मा पुरुषाथ- 
राहत निरुयमी और निष्क्रिय हो 
जायेगा ।! ऐसे जीबों को पर पदार्थ 
का अहंकार करना ही पुरुषार्थ 
भाषित होता हे, परन्तु ढडस अहंकार 
से रद्दित वीतरागी ज्ञायकभ्ात्र प्रगट 
करना ही परम पुरुषार्थ है -ऐसा 
वे नहीं जानते | ज्ञीब का पुरुषार्थ 
अपने में ही होता है, ओर पर में 
बह कुछ भी नहीं कर खकता;- 
ऐसा जिन्हे भान नहीं है उन जोबों 
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की दृष्टि पर की ओर से, निमित्त 
की ओर से, शरीर की क्रिया को 
ओर से, कम के उदय को ओर 
से, व्यवहार की ओर से, पुण्य की 
ओर से या बषर्याय की ओर से 
कभी नहीं हटती कर ज्ञानस्वभावी 
के स्वद्ृव्य की ओर उनकी दृष्टि 
नहीं जाती; इसग्रकार उन्हे वस्तु- 
स्वरूप का -अथवा आत्मा का निर्णय 
नहीं है। जिन्हे वस्तु की क्रमबद्ध 
पर्यौयों की प्रतीति नहीं है, उन्हे 
सर्बज्ञ की या आत्मा के झानस्व- 
भाव की प्रतीति नहीं है । क्रमबद्ध 
पर्याय की प्रतीति में द्वी सच्चा 
ज्ञान ओर सच्चा पुरुषार्थ' है; इस 
प्रतीति के बिना पर का अद्द कार 
दूर नहीं होता ओर ज्ञान स्वभाव 
में स्थिर नहीं होता, इससे अज्ञान 
दूर नहीं द्वोता। 

वस्तु में स्वभाव से द्वी क्रम- 
बद्ध परिणमन होता है,-उस्रको 
जिन्‍हे' प्रतीति नहीं है वे ऐसी भश्रमणा 
का सेवन करते हैं कि-“ जैसा 
निमित्त आये वबेसा कार्य होता हे, 
जैसा कम का उदय हो बैसे भाव 
जीव को करना ही पड़ते हैं। बाह्य 
की समाजव्यवस्था ठीक नहीं हे 
इसलिए जीव दुःखी हैं, समाज के 
काय' ओर उसको व्यवस्था में 
फेरफार करना-वह अपने पुरुषाथ 
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के हाथ की बात हे ।” यदि बस्तु 
की क्रमबद्ध पर्यायों की यथार्था 
प्रतीति हो तो यह सभी मिथ्या 
अ्रमणाएँ दूर हो जाये । 
क्रमबद्ध पयोय का निर्णय करने 
में अपने ज्ञान में पुरुषारथ' रुकता 
है, इससे ज्ञान ओर पुरुषार्थ' कार्यो 
करते हैं, तथापि उस्र ज्ञान ओर 
पुरुषार्थ को जो अस्वीकार करते हैं 
वे इस यथार्था वस्तुनियम को नहीं 
खमझे हैं। अपनी वर्तमान पर्याय 
में जिस ज्ञान ओर पुरुषार्थ का 
कार्य हो रहा है उसे जो न माने, 
उम्रके यथार्था वस्तुस्वभाव के ह्ान 
का पुरुषार्थ कहँ। से होगा? और 
बह वस्तुस्वभाव को किसप्रकार 
समझेगा ? कभी नहों समझ सकता। 
इसप्रकार--(१) वस्तु के यथार्थ 
स्वरूप को, (२) स्ब'ज्ता को ओर 
(३) क्रमबद्ध पर्याय को, एक-दूसरे 
के साथ अविनाभावीपना है। इन 
तीनों के ज्ञान के खाथ “जैनघर्मा” 
का ज्ञान भी आ दी जाता हे-वह 
अब कहा जाता है। 
+ 
४-जेनधर्म 
'जैन? अर्थात्‌ जीतने वार; 
धर्म? आत्मा की शुद्ध पर्याय है, 
आत्मा में स्वाश्रय से वह पर्याष 


४ ३२६२ ४ 


प्रगट होती है। शुद्ध पर्याय प्रगट 
होने से अशुद्ध पर्याय का (विकार- 
का) अभाव होता है। इसप्रकार 
आत्मा अपने शुद्ध भात्र के द्वारा 
विकार को ज्ञीत छेता है, इससे 
उस जीतने वाली झुद्ध पर्याय को 
ज्ञैनधम !' कहा जाता है। इसप्रकार 
'जैनधम? भावकाचक शहद है, बह 
कोई स प्रदाय, स'घ या समाज- 
सूचक नदीं छे । जो आत्मा अपने 
में शुद्ध पर्याय प्रगट करके त्रिकार 
को जीत छेता है वह सर्वय “जन- 
धघर्मी? है। 

(१) जो जीब वस्तु का यथार्थ 
स्त्ररूप जानते हैं उन्हे (२) अपना 
आत्मा सर्व ज्ञायकररभावी हे- 
ऐसा निर्णय होता है, तथा (३) 
अपने स्वभाव को ओर के ज्ञान 
ओर पुरुपार्था सद्दित क्रमबद्ध पर्यौय 
का निर्णय होता है ओर (४७) 
उन्हें अपने में शुद्ध पर्यौयरूप जैन- 
धर्म प्रगट द्ोता है। जगत के सभी 
पदार्थों, पर से ओर अपनी क्षणिक 
पर्यायों पर से दृष्टि हटकर, अपने 
त्रिकाछ ध्रत चेतन्य निजानन्द स्व- 
भाव का आश्रय करके उसमें पर्याय 
अभेद हुई-वही जेनधर्म है । ऐसा 
शुद्ध पयोयरूप सत्यधर्म' (जैनधर्मा) 
एक हो भ्रह्कार का है; उसमें दूखरे 
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प्रकार या भेद हो ही नहीं सकते। 
पयौय की द्वीनाधिकता द्वो तथापि 
धर्मा तो त्रिकाछ एक ही प्रकार 
का है। फिर भी जेनधर्मा के नाम 
से जो भेद चल रहे हैं वह वास्तव 
में जनधर्म' नहीं है, परन्तु अज्ञान 
के घोर बादलों का प्रताप है। ऐसा 
होने पर भी, ऐसे इस काछ में भी 
मुमुक्षुओं का महत भाग्य है कि 
परम कृपालु सदगुरुदेवश्री के परम 
सत्य धर्मोपदेश का अपूब छाभ 
निरन्तर मिल रहा है.। और इस 
परम सत्य धर्म को समझने को 
रुचि वाले बिरले जिज्ञासु जीवों की 
वृद्धि भी दिन प्रतिदिन होरदी हे। 
५-अनेकान्तवाद 

उपरोक्त चारों बोछों में अने- 
कान्तवाद भी स्वयमेब आ जाता 
है। आत्मा अपनेरूप से है ओर 
पररूप से नहीं है-एसा निश्चित करके 
पर को ओर की रुचि ओर उमन्मु- 
खता को हटाकर स्वभाव को 
रूचि ओर उस ओर उन्मुखता 
करने का नाम बास्तव में अनेकांत 
है। निएभ्चय ओर व्यवहार दोनों 
की जानकर निश्चय को ओर ढलने 
से झुछने से) द्वी अनेकान्त द्वोता 
है। आत्मा निशभुचय से पर का 
कर्ता नहीं है जोर व्यवहार से पर 
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का कर्ता है, निडमु्चय से आत्मा 
शुद्ध रागरद्दित है ओर व्यवद्दार से 
रागयुक्त अशुद्ध है; निशचय से 
( द्रृव्याथकनय से ) आत्मा नित्य 
है ओर व्यवहार से ( पर्यायार्थिक- 
नय से) आत्मा अनित्य है?”-इस- 
प्रकार दोनों नयों को जानकर, यदि 
निएरचयनय के विषयभूत परमार्थ 
स्वभाव की ओर उन्म्रुख न हो तो 
अनेकान्त नहीं होता । पयौय का 
आश्रय छोड़कर त्रिक्नली धुबद्रव्य 
का आश्रय करने में ही द्रव्य-पर्याय 
की असेदता है, वही अनेकान्त 
(प्रमाण) है। ओर इसप्रकार अपने 
अभद स्वभाव को ओर उन्‍्मुख 
होकर अनेकान्त प्रगट किए बिना- 
(१) वस्तु के स्वरूप का, (२) 
आत्मा के सर्वज्ञ स्वभाव का, (३) 
क्रमबद्ध पर्याय का अथवा (४) जैन- 
घर्म का, यथार्थ निण य नहीं होता।? 

इस समय अनेकान्त के नाम 
से मुख्यतया विद्वानों और उपदे- 
शकों में भारी गड़बड़ चल रही है । 
अनेकान्त तो वस्तु के स्वरूप का 
निश्चय करने वाला है-उस्के बदले 
जिसे जो अच्छा लहूगता है उसी- 
प्रकार अनेकान्त ओर धर्मा के नाम 
पर विपरीत कथन करते रहते हैं; 
इसलिए मुमुक्षु जीवों को खतसप्ता- 
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गम से सभी पक्षों का बराबर 
विचार ओर परीक्षा करके, सत्य- 
अपघत्य का यथार्थ निर्णय करना 
चाहिए | इस लेख में बतलढाये हुए- 
(१) वम्तुस्ररूप (२) आत्मा का 
सर्वज्ञ स्त्रभाव (३) क्रमबद्ध पर्याय 
(४) जैनधर्म ओर (५) अनेकान्त- 
बाद। इन पाचों आवश्यक विषयों 
का अवश्य निर्णय करना चाहिए, 
क्योंकि इसके निर्णय के बिना 
कभी आत्मकल्याण नहीं द्वोता । 

2६ 4 ऊ 

इस कलिकाछ में धर्म के नाम 
पर, वेष के नाम पर, देश को 
सेवा के नाम पर, त्याग के नाम 
पर-इत्यादि अनेधक्प्रकार से मिथ्या 
मान्यताओं को पुष्टि हो रही है- 
यह्‌ प्रगट ही है। आत्मार्थी जीव 
उस पाखण्डों से बचे, धम के नाम 
पर चलने वाके पाखण्ड बन्द दावों, 
ओर जगत के पदार्थों का तथा 
आत्मा के धर्म का सच्चा स्वरूप 
क्या है? उसे छोग जानले ओर वे 
धर्मा के स्वरूप को प्राप्त करे-यही 
'आत्मधर्म ! पत्र का देतु है; 
इससे यथार्थ वस्तुस्वरूप बतछाने 
वाले छेख द्वी उसमें दिये जाते हैं । 
उसमें किसी भी व्यक्ति की निंदा 
या श्रगत टीका बिलकुछ नहीं की 
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जाती | मात्र सत्यस्वरूप क्‍या है, 
ओर असत्य क्या हैं? उप्तका विवे- 
चन कारणों सहित युक्ति ओर 
आगमादि के आधार से दिया 
जाता दे। 

आत्मधर्म कोई छोकिक पत्र 
नहीं हे; यह धर्मा के नाम से 
चलने वाढ़े दूसरे पत्रों की अपेक्षा 
बिलकुछ भिन्न जाति का है। इसमें 
जो कुछ भी दिया ज्ञाता है वह 
सतूतत्व॒के प्रतीकरूप होता है । 
इस पत्र में ज्ञों कुछ प्रकाशित होता 
है बह यद्यपि पू० गुरुदेव श्री कानजी 
स्वामी के मुख से जो व्याख्यान प्रति- 
दिन होते हैं उनका अंशमात्र ही 
है, तथापि उतने में 'गागर में सागर! 
की भांति महान तत्व भरा होता 
है। इसलिए अन्य पत्रों की भांति 
इस पतन्न को नहों पढ़ना चाहिए; 
इसके प्रत्येक वाक्य के भाव को सम- 
झकर पढ़ने का खास आग्रह है । 

अपने क 3; घुधारक मानने वाले 
कितने दो भाई ऐसा सानते हैं कि 
हम देश-सेवा कर रहे हैं; ओर वे 
देश-सेवा को ही धर्मा मानकर धर्म 
के नाम की ओर घृणाभाव रखते 
हैं | वे भी इस्र पत्र को कुछ समय 
ध्यानपू्वक ओर तुलनाशक्ति से 
धढ़कर अभ्यास करे तो उनकी 
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धर्मा के ओर की घृणा दुर होकर 
परम सत्यधर्मा की रुचि हुए बिना 
नहीं रहेगी। इसलिए उन भाइयों 
से इस पत्र का अभ्यास करने के 
किए नम्न निवेदन हे । 

कोई भी जीव चाहे जिसके 
छिए चाहे जेसा अभिप्राय रखने में 
स्वतंत्र हे। डितने दी नास्तिक 
जैसे छोग सत्‌ धर्म को हँचग 
[ प्ण्यांपष्ट ) मानते हैं, उन्हे 
भी आत्मधम में आने वाले वस्तु- 
स्वरूप का अभ्यास करने की खास 
सूचना है। वस्तुस्वहूप के यथार्थ 
ज्ञान बिना कभी भी कोई जीब 
सुखी नहीं द्वोता। जेनधर्मा कोई 
बाड़ा या कल्पित मत नहीं है, 
परन्तु वस्तु का स्वरूप जैसा है वेसा 
वहू बतछाता है; इससे जेनधर्म 
वस्तु का स्वभाव हे। वस्तुस्त॒रूप 
के अभ्यास के बिना कोई सुखी 
होना चाहता हो तो वह अशकक्‍्य है । 


वर्तामान शिक्षा कितने ही 
युवकों के दिसाग में ऐसी घुन पेदा 
करती है क्रि-हम बड़े बुद्धिमान 
हैं; ओर जिन्होंने हमारे जैसी शिक्षा 
नहों डी है वे मूख हैं-ऐसा वे 
मानते हैं। ओर कहते हैं कि धर्म 
का अभ्यास तो निवृत्त हुए-बुद्ध 
छोगों के छिए हैं, अपना कत बय 
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तो है जगत्‌ में आगे बढ़कर 
धन प्राप्त करना, ओर वे काम करना 
जिनसे देश-ज्ञाति की उन्नति हो । 
ऐसा मानकर उस सम्बन्धी बाते 
ओर घर्चाएँ करते रहते हें; 
उन्हें ऐसा लछूगता है हि धर्मा तो 
एक व्यर्थ की वस्तु हे, उसके बिना 
ही सुखी हुआ जा सकता है । उनकी 
यह मान्प्रता और विचार कितने 
अहंकार पूर्ण ओर मिध्या हेँ-बह 
सब इस पत्र के पढ़ने से मालूम 
हो सकृता हे। धर्म का अभ्यास 
मात्र निवृत्त या वृद्ध पुरुषों का 
काय नहीं है, छेकिन धर्म तो प्रत्येक 
जीव का कतठ्गय् हे। जो जीव 
सुखी द्वोना चाहते दों उन सबको- 
चाहे वह वृद्ध दो या बालक हो, 
पुरुष हो या स्यो हो, पढ़ा-छिखा हो 
या अनपढ़ हो, निर्धन हो या धन- 
वान हो-प्रत्येक का यही कतव्य 
ह्ै-ऐस। यह पत्र खचोट रोति से 
घ्िद्ध करता है ओर साथ ही साथ 
यह भी यथार्थ तया समझाता है रू 
घर्म॑ आत्मा की बस्तु है, इससे 
उसका ग्रारभ भी आत्मा में से हो 
होता है। किन्हीं बाह्यक्रियाओं द्वारा 


उसका प्रारभ नहीं होता । इसलिए 
सब युवक भी इस पत्र को 
पढ़ें, विचार करे ओर अपनी 
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तुलनाशक्ति द्वारा सत्य-अध्त्य का 
निर्गय करे, तो उन्हे! छाभ हो 
ओर जीवन में शेष रद्द जाने बाला 
सब से महान कर्तव्य उनकी समझ 
में आ जाये। 

ओर धर्म' के नाम से स्थूछ 
क्रिया के आग्रह में फँसे हुए तथा 
जड़ की क्रिया में आत्मा का धर्मा 
मानने वाले जीवों को धर्मा की 
क्रिया का सच्चा रत्रूप विशिष्ट- 
रूप से यह पत्र समझाता है। 

यद्यपि धर्म के नाम पर आज- 
कक बहुत मिथ्याबाद्‌ चल रहे हैं 
ओर यह आय देश, बाह्यवेश देख- 
कर जितना ठगा जाता है उतना 
अन्यत्र कहीं नहीं ठगाता। तथापि 
ऐसा मान छेना कि “जगत में से 
सत्यधर्म का सबंथा छोप होगया 
है ओर सभी जगह मिध्यावाद ही 
चल रहा हे'--यह भी मद्दान भूछ 
है। इस काछ में भी सत्यधर्मा 
का सर्वथा छोप नहीं हुआ है, 
इसलिए पेयपृ्वक सत्यासत्य की 
परीक्षा करना सीखना चाहिए । इश्च- 
लिए खभी छोग एक वर्ष तक इस 
आत्मघम ? पन्न का अभ्यास निय- 
मित करे. ओर सत्य-असत्य की 
परीक्षा करे-ऐसी नम्र सूचना हे। 

अभीत 5 अनेहन जिज्ञासु जीवों 
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ने इस पत्र से लाभ लिया है ओर 
इससे खतू्‌ धर्मा का अच्छा प्रचार 
हुआ है। तथापि इस पत्र का 
जितना विज्ञाल प्रचार ओर प्रसार 
दोना चाहिए उतना अभी नहीं हुआ 
है, उसके लिए पत्र की प्राहकसंख्या 
में वृद्धि दोने की आबश्यक्ता है। 
आत्मधर्म के प्रत्येक ग्राहक, पाठक 
ओर पधर्मप्रेमो भाई-बहिनों को 
उसके लिए प्रयास करना चाहिए। 
प्रत्येक आहक और पाठकों का कर्तव्य 
है कि बन्‍्हें इस पत्र के प्रचार 
के छिए होसके उतना प्रयत्न करना 
चाहिए ओर अपने सम्बन्धियों को 
इस्र पत्र के स्वाध्थाय के छिए आग्रह 
करके उन्हे सत्यधर्म के प्रति प्ररणा 
देना चाहिए । 

आत्मधम न पढ़ने बाहछों के 
सम्बन्ध में कहकर अब, आंत्मधर्मा 
के जिज्ञासु पाठकों से एक आव- 
इयक बात कद्दना है कि-जेनदर्शान 
ऐसा गंभीर है हि ज्ञानी पुरुषों के 
सीधे ससर्गा के भिना कोई जीर 
उसके रद्दस्य को प्राप्त नहीं कर 
सकता, इससे शाख्तरों में देशनालूब्धि 
का वर्णन आता है। श्रीमदू राज्- 
चन्द्रजी के शब्दों में कहे तो- 
*पावे नहिं गुरुगम बिना, ओहद्दी 
अनाएि स्थित-अनादि से ऐसी ही 
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वस्तुस्थिति है कि गुरुगम अर्थात्‌ 
देशनालब्घि के बिना कोई जीव 
धर्म प्राप्त नहीं कर सकता । ओर 
यह देशनाल्ूव्धि मात्र शात्रादि के 
पढ़ने से या अज्ञानी के उपदेश से 
कोई जीब प्राप्त नहीं कर सकठा । 
किन्तु ज्ञानी पुरुष के उपदेश का 
श्रवण करे तभो देशनाछब्धि प्राप्त 
होती है। इसलिए धर्मा के अभि- 
लापी जीवों को एकबार तो अवश्य 
द्वी सत्समागम करके सदगुरुगम से 
देशनाछब्धि प्राप्त करना चाहिए। 
अपने आप शाशह्चस्वाध्याय से जो 
कार्य वर्षों तक न हो वह सत्पुरुष 
के प्रत्यक्ष समागप्र से अत्पकाल में 
हो जायेगा । इश्लिए भरात्मधर्म के 
पढ़ने मात्र से संतोष न मानकर 
विशेष स्पष्ट समझने के लिए पूज्य 
गुरुदेवभी की अमृतवाणी का साक्षात्‌ 
पान करने के छिए हमारा आग्रह 
है। ज्ञानी पुरुष के श्रीमरुख से 
आध्यात्मिक उपदेश का साक्षात्‌ श्रवण 
करना ही आत्माथियों को कल्याण 
का मुख्य कारण है। एकबार तो 
सत्‌ की रुचिपूष क पेतन्यमूर्ति ज्ञानी 
पुरुष के पास से अवश्य श्रवण 
करना चाहिए। ऐसा करने से दी 
आत्मा में सत्‌ का परिणमन 


द्वोता है । 
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श्री मोक्षमार्गा प्रकाशक में- 
'ट्रव्यलिंगी मुनि की सम्यग्लझ्ञान कक 
डिये द्वोने वाली प्रवृत्ति में अयथा- 
थताः बतछाते हुए कहते हैं कि- 
“कोई जीव इस शास्त्र का भा 
अभ्यास करता है, परन्तु जहँँ। जसा 
छिखा हे वेखा स्वयं निर्णय करके 
अपने का अपनेरूप, पर का पररूप 
ओर आख्रवावि का आख्यवादिरूप से 
श्रद्धान नहीं करता। कदापि मुखस 
एसा भी यथावत निरूपषण करता 
है कि जिसे सुनकर अन्य जीव 
सम्यर्टाप्ट हो जाये ।” [इसके अति- 
रिक्त छाटीसंद्विता में भी प्ू० २१६- 
१७ में इसी अर्थ को कथन है।॥ 

परन्तु उपरोक्त प्रसंग में जो 
जीव सम्यग्टष्टि हो जाता है उस 
जीव ने पूर्व में किसी ज्ञानी के पास 
से देशनाछब्धि अबरय ही प्राप्त 
का होती हे। जो जीव सम्यम्हप्टि 
होता है वह पांचलब्धिपूर्बवक ही 
होता है; उसमें तीसरी देशनालब्धि 
है। देशनाछब्धि ज्ञानी के उपदेश 
से होती है, अज्ञानी के उपदेश से 
कदापि नहीं होती । तथापि अनेक 
जीव आज ऐसा कद्दते हैं कि अज्ञानी 
के उपदेश से भो देशनालब्धि हो 
जाती है। बसा कहने वालों ने धर्म 
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के खच्चे निमित्त को 
जाना है। 

जिसने आत्मज्ञानी गुरु के पाप्त 
से पहले वस्तु का यथार्थ स्वरूप 
सुना हो और उस समय उसे 
सम्यरदश न न हुआ दो, परन्तु उस 
देशना के संस्कार रह गये हों- 
एसा कोई जीब द्रव्यछिगा का डप- 
देश सुनकर सम्यम्द् ष्ट हो जाता 
है। वहे। बांम्तव में उस जीब को 
वर्तमान द्रव्यलिगी के पास से 
देशनालूब्धि प्राप्त नहीं हुई है कितु 
पूर्व! में ज्ञानी के पास से प्राप्त 
हुई हे। जिन जीबों को पूर्ज में 
आस्मज्ञानी के पास से देशनालब्धि 
प्राप्त न हो ओर उसके सरकार 
न दों बसे जीत्र कभी मी द्रठ्य- 
छिंगी के उपदेश से सम्यस्ट्रष्टि 
नहीं हो सकते। एमी वस्तुस्थिति 
होने पर भी जा अज्ञानी के उपदेश 
से भी देशनालब्घि और सम्यरद- 
शन होना मानते हैं वे धर्मा के 
सत्य निमित्त का निषेध करने वाले 
हैं। धम में सत्पुरुम का उपदेश 
दी निर्मित्तरूर हं।ता है-एसा जा 
व्यवद्दार हे उसका भी ज्ञान उन्हें 
विपरीत हे । इसलिए मुमुश्षुओं को 
धर्म में ज्ञानो पुरुषों का दी उपदेश 
निमित्तरूप होता है-ऐस्ला बराबर 


भी नहीं 


१ शध्द : 


खमझकर सत्समागम से स्वभाव को 
समझने का प्रयत्न करना चाहिए। 
2९ 

यह आत्मधर्म मासिकपत्र जिस 
तरह होप्तके अधिक विकसित 
दो ओर उसके ग्राहकों की संख्या 
में वृद्धि हो-ऐसे हेतु फो छक्ष में 
लेकर इस बर्ष से श्री जैन स्वाष्याय 
मन्दिर ट्स्ट ने आत्मधर्मा का आर्थिक 
भार अपने ऊपर छे लिया है । 

आत्मधर्मा के सभी धम-प्रेमी 
पाठकों से सा्रह निवेदन है कि- 
इसे अपना हो जानकर इसका 


झात्मधर्म : ६० 


अधिहाधिक प्रचार करे | इस समय 
आत्मधर्म के करीब ११०० आइक 
हैं; ओर इस वर्ष में २००० ग्राहक 
हो जायेगे-ऐसी इमें आशा है। 
अन्त में, आत्मधर्मा में प्रगट 
होने बारे अध्यात्म-कल्लोत जिनके 
पावन ज्ञान-समुद्र में से निरन्तर 
बहते हैं-ऐसे परम कृपाल पूज्य 
गुरुदेवभी के चरणारब्िंद्‌ में नम- 
रकार करके उनकी कल्याणकारिणी 
बाणी जयवन्त प्रवर्तमान रहे-ऐसी 
भावना के खाथ इस लेख को समाप्त 
करता हूँ। --संपादक 


कचच््च्ल्च्प््चसा 


आत्मा को भगवान माने वह भगवान होता हे । 


आत्मा त्रिकाल पूर्णस्वरूप है, 
उस त्रिकाछ स्वरूप में राग नहीं 
है, इससे आत्मा को भगवान का 
आश्रय नहीं है। आत्मा के स्रभाव 
को राग की भी शरण नहीं है तच 
फिर भगवान तो राग के निमित्त- 
रूप हैं उनत्तकी शरण कहँ से होगी ९ 
जो जीव अपने से भिन्‍न भगवान 
की शरण मानता है वह जीव रक 
हे-पराश्रित है| जिसने भगवान 
की शरण मानी है उसने भगवान 
की ओर का राग करने योग्य माना 


है, परन्तु रागरहित चेतन्यस्वभाव 





को नहीं माना हे- इससे बह जीव 
अधर्मी है। “दीन भयो प्रभुपद 
जपे रे, मुक्ति .कहाँ से द्वोय ?” 
में बिकारी हूँ, रागी हूँ, भगवान 
की भक्ति से भेरा उद्धार होज्ञायेगा- 
इसप्रकार रक होकर जो जीव 
भगवान की प्रार्थना करता है उम्र 
जीव की मुक्ति कहँँ से दो ? में 
रागी हूँ, अपूर्ण हूँ,.-ऐसा मानकर 
प्रभुभद्‌ की याचना करे तो प्रभुपद 
कहँ। से मिलेगा ? जो जीव अपने 
को भगवानस्वरूप माने वह जीव 
मुक्त होता है। भगवान ने शुभराग 


चैत्र : २४७६ 


को धर्म नहीं कहा है, तथाप -.। 
जीव भगवान की भक्ति के शुभराग 
से धम मानता है वह व/स्तव में 
भगवान का भक्त नहीं हिन्‍्तु विगेधी 
है। प*य में क्षणिक शग होने पर 
भी जो उसको पकऋक्रद छोड़कर अपने 
स्वरूप को पापरहित मानता है वह 
महान सम्राट है; ग्हू रिसी पर 
का आश्रय नहीं मानता किन्तु अग्ने 
ही म्वभाव का आश्रय करके मुक्ति 
प्राप्त क'ता है। जो जीव राग- 
रद्रित स्वभाव को नहीं मानता और 
क्षणिक राग को ही पकड़ता है वह 
जीव रक है, वह पराश्रय सानकर 
ससार में भ्रमण करता है । 
प्रइदन:--ज्लानी जीव भी भग- 
वान को भक्ति कग्ते खमय ऐसा 
कइते हैं कि दे नाथ ! भव भव 
में आपकी शरण मिलछती रहे !! 
यदि भगवान की शरण नहो तो 
ज्ञानी ऐसा क्यों बोलते दें ? 
उत्तर ;-- भव-भव में भगवान 
को शरण मिक्के !--यहू मात्र 
निमित्त की भाषा है | इस भाषा 
का कर्ता ज्ञानी नहीं है। इस भाषा 
के समय ज्ञानी के अंत! में ऐसा 
अभिताय होता है कि-शागरद्वित 
चिदूनद मेरा स्रहप है। एसी 
भ्रद्ध/ज्ञान होने पर भी अभो पर्याय 


: रे६६ ! 


में राग है। जहँतक रग हो 
बहू तक हमें अशुभराग तो नहीं ही 
हो, किन्तु बीवरागत। के निमित के 
प्रति लक्ष"द्वो और उसीका बहु- 
मान हो । झुत्राग टूटकर अश्ुभ- 
र.ग नहीं हो। अब शुभगग अधिहझ 
समय तक नहीं टिझ सकता बढ़ 
अल्पकाल में ही बदलकर या तो 
वीतराग भव होता है या अशुभप- 
भाव होता है । 'बीतराग की हो 
शरण हो !-इसमें ज्ञानी की ऐसी 
भात्रना है किनयह शुभ दूटकर 
अशुभ न हो परन्तु शुभ  टूटछूर 
बीतरागता ह्ोज्ाये । वोतराग के 
बहुमान का राग हुआ उस गग 
के समय बीतराग को ओर लछक्ष 
होता है छेडरिन कहां वीतराग भग- 
बान मुक्ति नहीं देते; मे अपनी दी 
शक्ति से राग तोहकर भगवान 
दोनेब्राछा हूँ । यरि आत्मां में 
भगवान होने की शक्ति न हो तो 
भगवान ढब कुछ भो कर देने में 
समर्थ नहीं हैं। ओर या आत्मा 
में ही भगवान होने की योग्यता 
है तो उसे भगवान का आश्रय 
नहीं हे । में स्व॒तत्र भगवान हूँ,- 
ऐसे स्वभाव के भान बिना छत त्रता 
प्रगट नहीं होती ओर बंधन दूर 
नहीं द्ोता | बोतराग भगत्रान की 
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प्रार्थना के शुभ॥ग द्वारा तीनकाछ- 
तीन लोऊ में धर्म नहीं होता । 
जिसे अप्ने म्व॒तःशुद्ध स्वभाव की 
खज्र नहीं हे वह जोब णपने को 
देव-गुरु-शाख््र के आईश्रत मानता 
है । एसी मान्यता बाले को 
आचाय देव जोत नहीं कहते, वह 
तो जड़ जैसा-मूढ़ है; उसे अपने 
चेतन तत्व की खबर नहीं हे-एसे 
ज्ञानी को आचा+देव समझाते 
हैं कि है भा: | तेरा आत्मा अनत- 
गुणों का पिण्ड पर्मपारिणामिझ 
भाजस्त्रस्म है, न्‍्सकी तू पहिचान 
कर ! शरीर-मन-त्राणी क्रा अथवा 
पुण्य-न्यात का आधार न गर्ख ) 
परतय का भी आवार छोड़फर 


आत्मधस : है० 


त्रिकाछी स्वभाव का आवबर छे ! 
पुण्य-पाप २१हिन आत्मस्वरूप के माने 
बिना पुण्य-गप दूर नहीं होंगे! 

जैसे, शरीर में फोडा हुआ हो, 
उसे यदि गेगरूप माने तो उसका 
ऑपरेशन करता देता है । उसी प्रकार 
जो जीव शुद्ध चेतन्यम्वक्प को 
जलने ओर यह भी माने कि शविसा- 
दयादि के भाव सुझ से भिन्‍न हैं, 
तो 5ह जीव विश्ारभात्रों शे नष्ट 
करहईैे मुक्ति प्राप्त करता हे: 
परन्तु ज्ञो जीव अपने निरुपाधिक 
शुद्धसर रूप को न जाने बह जीव 
झुमाझु व पश्णिमों को नहीं छोडत/ 
ओर उसकी मुक्ति नहीं होता | 

( नियमसार-प्रवबचन गा० ३९) 


- धर्म - 
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| बीछ4। ग्राम से पंचकल्यागाक प्रातप्रा-मद्दोत्सव के समय फाल्युन शुक्ला 


पंचमी के दिन जन्मकल्यागाक प्रसंग पर पूज्य श्रो कानजी स्वाम! का 
प्रवद्दनसार ग।थ। १०९०-१६ » पर भ्रवचन ) 


(१) धर्म की व्याख्या 

धर्मा का बया अथ' है ? धर्मी 
जीव, किसे बहना चाहिए ? छोग 
बहते हूँ कि हमें धर्म करना है। 
तो धर्म कहाँ से द्वाता है? बह 
बात स्डू कद्दी जाती है। घर्मा 


शरीर से नहीं द्वोग, बाणी से 
नहीं होता और रुपये-पैसे से भी 
धरम नहीं होता, ' क्योंकि वे सब 
तो आत्मा से भिन्‍न अचेतन हें, 
उनमें आत्मा का धम नहीं है । 
तथा हिंसा-चोरी इत्यादि के पाप- 


चैत्र ; २४७६ 

भाव अथवा दया-पूजादि के पुण्ण- 
भावों से भी धमम नहीं होता, 
क्योंकि वे विद्वारीभाव हैं। धर्मा 
करने वर' आत्मा है ओर आत्मा 
की ही दक्षा में धर्मा होता है। 
बड़ धर्म कहीं बाइर से नहीं आता, 
परन्तु आत्मा के ही आश्रय से 
प्रगट हेतः है! भात्मा को शुद्ध 
दशा ही धर्म' है, ओर उस घर्मा 
का:करता आत्मा स्त्रय ही है । 
धर्मा करने बाले आत्मा से द्वी धर्म 
हांता है, परन्तु पपते सं, शरीर से, 
प्रत्म। से, या देव-गुरु-शाख से 
धर्मा नहीं होता ओर न उस आओर 
के शुभ राग से भी धर्मा होता हे। 
घर्मा तो आह्षमा को निमल बोत- 
रागी शुद्ध पयौय है, वद्ध पयौय 
पर्यायी एसे आस्मा सें से प्रगट 
होती है। आत्मा त्रिक्राछ ज्ञानादि 
निर्माल गुणों को खान है । श्रवण- 
मनन द्वारा उसको पहिचान करने 
पर आत्मा में से जो निर्माछ अंश 
प्रगट हो बहू अशी का अश-धर्म 
है। चेतन्यमूर्ति भगवान आत्मा 
अनादि-अनन्त एक्छूप हे, बद अशी 
है ओर उसके आश्रय से जो निर्माल 
अश प्रगट होता है वह अंश है। 
उस एक अज्ञ में सम्पूर्ण आत्मा 
का समावेश नहीं होज्ञाता। 


४: 8४०१: 


(२) धर्मा की क्रिया 
अपने आत्मा का स्वरूप समझे 
बिना जगत के जीत बह्क्रिया में 
जो हां हो और प्रतिस्पव्ी (प्रतियो- 
गिता) कर रहे हैं उसमें धर्मा नहीं 
है । बाहल्य-जडू को क्रिया से तो 
आत्मा को पृण्य-पाप भी नहीं होते । 
यदि राग कोभादि कषायों को 
मन्द करे तो पुण्य द्वोता है और 
तीत्र कषाय हो 'तो पाप होता है । 
बाह्यक्रिया तो आत्मा करता ही 
नहों, वह तो जड़ के कारण स्वयं 
ही होती है। जड़ की क्रिया भिन्न 
है ओर राग-हेष की विकारी क्रिया 
भिन्न है तथा त्रिकाली शुद्ध आत्मा 
उन दोनों से भिन्न हैे। उसकी 
पहिचान से जो रागरहित शुद्ध 
अंश प्रगट होता है वह धर्म हे। 
आत्मा की मदह्दत्ता समझे बिना 
देव-गुरु-शाख्र की महत्ता करे तो 
उससे मुक्ति नहीं हो जाती। जो 
आत्मा की महिमा को भूलकर पर 
की महिपता में रुकता है उसे धर्म 
नहीं होता । 
(३) भगवान श्री कुन्दकुन्दा- 
चाय देव 
भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य 
छठबीं-सातवीं भूमिका में आत्मा 


५.४०२ ; 


की चारित्र वदक्षा में झूल रहे हैं, 
क्षण में विकल्प तोड़कर स्वरूप के 
अनुभव में स्थित हो ज!ते हैं ओर 
सिद्ध भगवान जैसे आनन्द का 
उपभोग करते हैँ। दूसरे ही क्षण 
फिर से छठवे गुणस्थान में आने 
पर शुभ विकल्प छठते हैं। एसी 
दशा में- “जगत के जीव धर्म प्राप्त 
करे ”-ऐसा शुभ विकल्य उन्हें उठा, 
वहेँ। बाह्य में जगत के भाररेद्य 
से इन खमयस।र-प्रव चनस/रादि 
प्रन्‍्थों की रचना होगई है। उनमें 
अत्मा का स्वरूप क्‍या है वह 
कहते हैं। 


(9) शुद्द भाव तथा अशुद्ध भाव 
का कारण 


भ्रात्मा ज्ष यक मूर्ति हे, ओर 
जो शुभ-अशुभ बृत्तियोँ उठती हैं. 
वह भशुद्धता है, वह आत्मा का 
स्वरूप नहीं है । आत्मा की अवस्था 
में जो शुभाशुभ वृत्तिय प्रगट होती 
हैं वे परद्रव्य के भ्रनुरूरण से 
प्रगट द्वोती हैं, यदि आत्मस्वभाव 
का अनुकरण करे तो अशुद्धता नहीं 
होती । अशुद्धता का बारण पाद्नव्य 
के अनुसरण से होने काली परिणति 
ही है और शुद्धता का कारण स्व- 
द्रव्य के अमुसरण से होमे घाको 
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परिणति है। दया, ढान, पूजा. 
भक्ति, त्याग आदि जितने व्यवहार 
धर्म क्रिया के परिणाम हैं वे खब 
पर द्रव्यानुसारी अशुद्ध भाव हैं; 
उनके द्वारा घर्मा नहीं होता। इस- 
लिए अन्तग्दष्टि द्वारा आंत्मस्तरभाव 
का निरीक्षण करने को भगवान 
सम्यग्दश नरूपी धर्म कद्दते हैं; बह 
सम्य-दशन वीतरागचारित्र का 
मूल कारण है ओर वीतरागचारित्र 
मोक्ष बा कारण हे | 


परद्रव्य के छक्ष से अशुद्ध 
उपयोग होता है और उस अशुद्ध 
उपयोग के फल में भी परद्रव्य 
का द्वी स योग द्वोत। है, बिनतु उसझे 
द्वारा स्रभाव की एता नहीं होती। 
ओर शुद्ध उपयोग में परद्रव्य का 
लक्ष नहीं होता तथा उस छुद्ध 
चपयोग,के द्वारा परद्रव्य का संयोग 
नहीं होता, क्यों धि वद्द तो आत्मा 
का स्त्रभातव है। जिपमें से अनन्त 
सिद्ध॒ पर्याय प्रगट हो-ऐश्वा में 
खेतन्य छा भण्डार हूँ, मेती चेंतन्य- 
खान में से शुभ-अशुभ भात्र प्रगट 
नहों दोते-एसे भानपूर्वक घर्मी 
जीव पर द्रठ्णं के प्रति मध्यस्थ 
होकर खझुद्धों लोग का अभ्यास 
करता है | ( अआपूर्ण ) 


